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जयति रघुवंशतिलकः कौशल्या-हृदयनन्दनो राप्रः। 
दशवदननिषनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः | 


वेद-शाब्प्राथ-परिशीलन-संस्कत-मानस महालुभावों से यह 
विरोहित नहीं है कि प्राणियों के चतुरंग की अविकल रूप से प्राप्ति 
का अति सुन्दर पथ वेदों ने प्रद््शित किया हैं। विशेषत: धर्म और 
रहम के बोध में तो एक मात्र नेद ही प्रमाण-मूत है। अतएव 
~ “चोदनालच्षणो5थों धमः” ( प्रवतंक और निवर्तक वैदिक वाक्यों 
से लक्षित, नर्थ श्येनादि से व्यावर्तित, अभिदेत्र-दरों पाणगा- 
सादि अर्थ ही र्म है), “यः शालविष्सित्मच्य/, “तस्माच्छाल 
प्रमाणं ते”, “तल्वौपनिषद पुरुषं प्रच्छामि”, “वेदेरच सर्वैरहमेव 


बेथ” इत्यादि आप॑-बचनों से धर्म के! वेदापिशास्तैकसमपिगन्य 


माना है। 


२ औमगब््त 

वेइ अनादि अविस्छिल्न सम्धदाय परमपरा से प्राम है। केई 
भी पुरुष स्वातन्त्येण उनका निमाण करनेवाला नहीं है।” पर- 
आत्मा भी पूव कल्पोय बेदानपूर्वी सापेक् ही उत्तर, कल्पीय आलु- 
पूर्वी का निर्माण करते हैं। प्रमाणात्तर से*र्थोपलम्नपुरःखर 
निमातत्वरूप कर त्व उन परमात्मा में भी नहीं है। अतः अपौरु- 
पेय केदों के ही सकल पुंदेपशंका-कलंक-पंक से असस होने के 
कारण उनका सर्बानपे प्रामागय है। 

(अतएव परमेश्वर निर्मित्त्व वेदों के प्रामाएय का प्रयोजक नहीं 
है, किन्तु परमेश्वर के स्वरूपादि की सिद्धि ही बेदों के अधीन है। 
अन्यथा वैदिक जिन जिन युक्तियों से बेदार के परमेश्वर या 
वबबतार मानकर सज्निमिंत्लवेन वेदों का मामाणय व्यवस्थापन करें: 
उन्हा उनहों युक्तियों से भन्न मन्न मतवादी भी अपने ध्न्य, 
रचयिता को परमेश्वर सिद्ध करके उससे निर्मित अपने धर्मग्रस्थों 
का प्रामाण्य व्यवस्थापन करेंगे। 

अस्तु, इन सब बातों के कथन का आशय यही है कि वेदों का 
चर्म और त्स्वरूप निर्णय में अनपेक्ष प्रामाण्य है। कल्पसूत्र, 
स्यादि और अन्यत्य आप्यो का प्रागायय वेद सपे ही 
है। अतएव वेद के साथ जिन वचनों का विरोध होता है, उनका 
आमाएय कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता, चाडे वे वचन किसी 
ओ ग्रन्थ के क्यों न हों । 

वेद में अवान्तर अनेक भेदों के होते हुए भी प्रधान रूप से 
और त्राण ये दो भाग हैं। उनका शासा-मेद होने से 
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अनेकता होने पर भी विषय प्राय: सबका समान ही है। आयेश 
अन्त्र, शाहमण और कस्प-सूत्र साथ ही चलते हैं। यद्यपि डन 
समी का महातातय सब प्राशिपसपेमास्पद्‌ परि वरान 
भगवान्‌ मे ही है यथा "दा यसदमामननति” तथापि अरश्य, 
अपाह, अचिल्य, व्यपदेश्य, परमसूह्म भगवत्य की उपलब्धि 
और उसमें स्थिति बहिमु'ख प्राणियों के लिये कठिन ही नहीं किन्तु 
असम्मव है। अतः योग्यता-सम्पादन के लिये अनेक प्रकार के 
कमं और उपासनाओं की अत्यन्त आवश्यकता है। इसी लिये 
जेदों का अवान्तर तात्पर्य उनमें भी है। 

चों के महाता के विपयभूत परमानन्दवन भगवाच में ही 
सकल प्रपःच की उतत्ति, स्थिति, प्रलय और प्रतीति होती है। 
अतः जैसे तरङ्ग के मीतर, बाहर, मव्य में जल ही भरपूर होता है, 
देसे ही ओल्ाओग्य सकल प्रपश्व के भीतर, बाहर, मध्य में 
परमानन्द रसात्मक भगवान्‌ ही भरपूर है। किंबहुना एक 
आनन्द सुधासिर्डु भगवान्‌ ही अपनी श्वदितवटना- 
पटीयसी माया शक्ति के प्रभाव से नाना हर्य रूप में प्रतीत होते 
है, यथा श्रुति: /“आननदादप्येव खल्विमानि स्तानि मान्ते, 
आनन्दसखरयन्त्वमिसंविशन्ति, आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात्‌”, “एकोऽहम्‌ 
बहु स्याम्‌” इत्यादि । 

जैसे आनन्दस््रूप से दुःखात्मक प्रपः्च प्रादुर्भूत होता है, 
से ही चैतन्य से जड़ पश्च का मरुर्मीव होता है। यह बात 
अभिन्न निमित्तपादान कारणवादियों को माननी पड़ती है और 


ड ऑमगवर्त्व 


इसी तरह त्रिकालाबाध्य परमार्थ सत्य भगवान्‌ से अनृतात्मक प्रप*्च 
का माहुर होता है, यह भी मानना चाहिये। 

प्पः्च आनन्द से उत्पन्न होनेवाला और आनन्द में विलीन 
होनेवाला है, यह उपयुक्त भुतियों से स्ट सिध होता है। जैसे 
समुद्र से उत्पन्न और बिलीन दोनेवाला ताग समुद्र ही है, वैसे ही 
आनन्द से उत्पन्न और उली में विलीन होनेवाला प्रपशच भी 
आनन्दात्मक ही होना चाहिये, तथा सर्वप्रकाशक चेतन्यचन से उत्पन्न 
होनेबाला प्रपठ्च चेतनात्मक ही होना चाहिये । परन्तु प्रपथ्य 
दुःखरूपता और जड़ता स्ासुभवसिद्ध एवं सर्वमान्य है, अतः 
कहना पड़ता है कि कारणगत अनिवंचनीय शक्ति से कारय में अनि- 
बंचनीय विलक्षणता होती है। इसी वासते स्यपि सप देखते हैं कि 
जल से भिन्न बर्फ और तन्तु से भिन्न पट कोई प्रथक्‌ पदार्थ नहीं 
है, ता भी जल और तन्तुओं की अपेक्षा उनमें ( बफ और पट 
में) विलाणता अवश्य है। इसी लिये आनन्द और स्वप्रकारा 
चेतन्यरूप परमात्मा से भिन्न जड़ और दुःखरूप प्रपत उत्पन्न 
हदवा है। 

अब यह देखना चाहिये कि दुःख जढ़रूप पवय सत्य है वा 
मिथ्या ? यदि पूर्वोक्त न्याय से विचार करें तो स्पष्ट विदित होगा 
कि कार्य और कारण में अनिवंचनीय विलक्षणता है । अतः 
आलनन्द-चैतत्यात्मक बर से जड़ तथा दुःखात प्रपव झा दना. 
सम्मत है, बैसे ही परमार्थसत्य परमात्मा से मिथ्या प्रपथ्ध का 
प्राुभाव मानना युक्त है। इन विषेचनों से सिद्ध हुआ कि 
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परमानन्द खप्रकाश परमार्यसत्य भगवान्‌ से ढुःखात्मक, जड़ात्मक, 
मिथ्या अर्थात्‌ अपरमार्थिक, व्यवहारोपयोगी, व्यावहारिक मपश्च 
का प्राडुभौव होता है। 
जैसे अग्नि में दाहिका-शक्ति प्रि से बिलदण होतो है, वैसे 
ही तिकालावाध्य सद्र रह की जे। पपश्वोत्पादिनी शक्ति है, वह 
भी उससे विलक्षण है। अतः त्रिकालाबाध्य-रूप सत्‌ मे विलक्षण 
उसको शक्ति शुद्ध सद्रूप अधिष्ठान के बोध से बाधित होती है। 
साथ ही कवचिइपि कथ्चिद्पि न प्रतोत दोनेवाले त्यन्त असत्‌. 
खपुष्पादि से भी विलक्षण सत्‌ की शक्ति है, क्योंकि वही सकल 
प्रपञ्च की जननी है। इस तरह परमालनिष्ठ बह शक्ति, जिससे 
परमात्मा अपने आपके सरल परपःवूप से व्यक्त करवा है, सतू 
और असत दोनों से विलक्षण है, अवएव उसके अनिवंचनोय 
कहते हैं। 
इस शक्ति का ही 'माया', 'प्रकति, 'अविद्या', “अज्ञान' आदि 
शब्दों से कहा जाता है। जैसे “बेगमायासमाबत:” इत्यादि वचनां 
से माया द्वादा ज्ञानानन्द स्वरूप जश्न का आवरण कहा है, बैसे ही 
““अज्ञानेनाकृतं जनम” इस वाक्य से अज्ञान को भी आवरक कहा 
है। जैसे “मायासेतां तरन्ति ते” इस वाम्य में माया का तरण 
कहा है, बैसे ही “ज्ञानेन त तदशान॑ यपां नाशितमासमन?” इस वचन 
से ज्ञान को अक्ञान का नाशक कहा है। 
ज्ञानाभावरूप ज्ञान को आवरण कट नहीं हा सकता 
भावामाव के असमकालिक होने से ज्ञान से ज्ञानाभावरूप अज्ञान 


ई श्रीमगवत्तत्त्व 
का नारा भी नहीं हा सकता, अतः अज्ञान सदसद्विलक्षण माचा- 
शक्ति रूप ही है। जैसे 'चित', “अचित! इन देतों शब्दों से चेतन 
और जड़ दोनों भावरूप ही ग्रहीत होते हैं, वैसे ही 'शान', “अज्ञान' 
इन दोनों शब्दों से परमात्मा और उसकी शक्ति अनिवेचनीय माया 
गृहीत होती है। वह शक्ति जैसे सदविलक्ण है, वैसे ही चित्‌ से 
भी बिलक्ण है, अत: "अचित! जड़ समभी जाती है। उसी के 
दारा सबिदात्मक तततव का जड़ प्रप्वरूप से विवरे होता है। 

जैसे शक्ति की स्थिति, प्रद्ततति और प्रकाश अपने आधारभूत 
राफिमान्‌ से ही होते हैं, वैसे ही अधित्‌ स्थिति, पत्ति और 
प्रकाश अचित. के आधारभूत चित के ही परतन्त्र हैं। यह स्पष्ट ही 
है कि अचित्‌ की पक्ति और प्रकाश चित्‌ ही से है। यदि वह्‌ 
स्वत: प्रकाश हे। तब तो उसे चित्‌ ही नहीं कह सकते। ऐसे ही 
अज्ञान की स्थिति, प्रवृत्ति और प्रकाश यह सभी ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा से ही है। अतण्ब “मैं अज्ञानी हूँ? इस प्रकार अज्ञान 
का प्रकाश नित्य अखण्ड ज्ञान खरूप साक्षी से ही होता है। 
यहाँ यह सममना चाहिये कि ज्ञान दो प्रकार का है। 
तो अंतःकरण को चैतन्य प्रतिविम्बोपेत उत्तिहुप, जे पन्न 
होनेवाले और विनाशोरुप से लोक में शब्द-ज्ञान, स्पर्श- 
ज्ञानादिरुप से प्रसिद्ध है, और दूसरा स्वप्रकाश चेतन्यानन्द 
अक्मरूप, जे लौकिक ज्ञान और निद्रा अज्ञानादि का भासक, 
कूटस्थरूप, “सत्यं शानमनन्त”, “विज्ञानमानन्द जदयू» इन्यादि 
आतियों में सिद्व है । 
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जअहारूप ज्ञान ही भ्चिच्छक्तिरूप अज्ञान एवं तत्कायरूप 
सकल प्रपत्व के सर्व और प्रकाश देकर झायेकम 
बनाता है। इस तरह परमानन्द र्सात्मक भगवान, से ही सत्ता, 
स्थिति, सृतिं प्राप्त करके नीरस, असत्‌, स्फूर्तिरहित प्रपश्च 
सरस, सत्य, स्ूतिमान्‌ सा अतीत हो रहा है। अवएन जैसे 
दृहन-सामथ्यशत्य लौहपिग्ड को अनित्य और सातिशय दहन+ 
सामर्थ्य प्रदान करनेवाला, नित्यन्रितिशायदहन-सामर्थय-सम्पन्न अभि, 
दसा का भी दग्धा कहद जाता है, और जैसे अनेक प्रान्ताधिपतियों 
को राजा बनानेवाला सर्वाधिपति राजराज कहा जाता है, वैसे ही 
अनित को नित्य, अचेतनो को चेतन, असत्यों के सत्य बनानेवाहो 
बेदान्त-वेय पस्मानन्द रसात्मक भगवान्‌, नित्यां के नित्य, चेतनों 
के चेतन, सत्यो के सत्य कडे जाते हैं। जैसे सर्वाधिपति राजराज 
से निर्मित राजगण, प्राल्तीयों की अपेक्षा राजा होते हुए भी; 
सम्राटू की अपेक्षा प्रजा ही हैं; वैसे ही नित्यं के नित्य, चेतनों के 
चेतन, सत्यो के सत्य, भगवान्‌ से निर्मित नित्य, चेतन, सत्य पदाथ 
( निवाभास साभास अन्त:फरणरूप जीव; तवा आकाश भादि) 
असत्य रूजु सपांदि की अपेत्ञा चेतन, नित्य, सत्य होते हुए भी, 
परमनित्व, सत्व, चैतन्य की अपेज्ञा अनित्य, असत्य, अचेतन ही 
हैं। जैसे आकाश बी उसचि श्रुति-सिद्ध है तथापि शिक 
पदार्थों की अपेक्षा वह स्थिर है, अतः उसके न्यायसिद्वान्तानुसारी 
नित्य कहते हैं; जैसे उत्पत्ति-विनाशवाले, लामासबृत्तिरूप ज्ञान 
जड़ होते हुए भी घट की अपेक्षा चेतन कहे जाते हैं, वैसे ही 


ध औओमगावत्तत्व 
ज्ञाकसिद्ध मिथ्या रञजु-स्पादि की अपेचा अबाध्य होने के कारण 
घटादि भी सत्य बहे जाते हैं। इन्हीं आपेचिक नित्य-चेतन, सत्य, 
सरल पढ़ा्थों के वेदात्ती सकल सनासं के महातात्पर्य का 
विषयीभूत, निश्चिल रसों के समुदूगम-स्थान, भगवान्‌ की अपेक्षा 
निव, जइ, नीरस, हुःखरूप या व्यवद्ारोपयुक्त, व्यावहारिक 
हितय, व्यावहारिक सत्य, व्यावहारिक चेतन, अथवा व्यावहारिक 
सुख कहते हैं। 

पारमार्थिक सत्य, चैतन्य, नित्यआनन्द्रस-्वरूप ते 
भगवान, ही हैं, इसी अभिप्राय से “नित्यो नित्यानां चेवनरचे- 
तनानामेके बहूनाम्‌", “सत्व सतम्‌” इत्यादि शुति-वचन 
अगवान को नित्य का नित्य, सत्य का सत्य कहते हैं। गोस्वामी 
श्री तुलसौदासजी मी अपने राम को प्राण के प्राण, जीव के जीव, 
छुख के सुख कहते हैं :-- 

“आनन्दहुँ के आनन्ददाता,” 

“गरा पानके जीव के, जिय सुख के सुख राम। 

हुम तजि सात सुहात सृह, जिन्हृहि तिन्हहि विधि बाम |" 

जैसे घटाकाश का जीवन महाकाश और तरंग का जीवन 
ससुर है, वसे दो जीव के जीवन भगवाच हैं 

अस्तु, इस तरह सिद्ध हुआ कि परमार्थत: सब कुछ भगवान्‌ 
क । भगवान्‌ से भिन जो क पतीत होता है, वह मिथ्या ही है। 
जैसे रूछु में सरं का अम होता है, वैसे ही परमात्मा में ्रपः्च का 
अम है। यहीं सत्य से मिथ्या पदार्थ की उत्पतति का प्रकार है। 


वेदान्त-स्ससार ९ 
इलो सिद्धान्त को श्री गोखामीजी ने भी रामचरितमानस में 
पुष्ट किवा है;-- 

«मूठ सत्य जाहि बितु जाने। 
जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥” 

अतः सिद्ध हुआ कि परमानस्दयन भगवान्‌ से भिन्न होकर 
पस्मा्थे सत्य कोई भी पदार्थ नहीं है। जैसे वायु आदि क्रम 
से आकाश के द्वारा ही समुदूभूत घटरूप उपाधि से आकारा 
में महाकाश और घटाकाश ये दो भेव हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा 
से समुद॒भूत उपाधियों के द्वारा चेतन्यानन्द्धन भगवान्‌ में ही जीव 
और परमेश्वर ये दो भेद हो जाते हैं। वस्तुतः घट आकारा का 
कार्य होने से उससे पथक्‌ नहीं है । 

अतएव विद्वान्‌, जैसे कार्य को विज्ञान-दृष्टि से कारण में 
अलीन करके, घटरूप उपाधि के आकाश में बाधित कर घटाकाश 
और महाकाश के मेद के बाधित कर देते हैं, वैसे ही अधिष्ठानरूप, 
जुद्ध सत्य के बोध से, सदसहिलक्षण अनि्नचनीय शक्ति, एवं 
तक्कार्यरूप उपाधियों को सद्रूप ब्रहम में ही बाधित करके जीव 
और परमेश्वर के भेद का भी निराकरण कर देते हैं। अर्थात जैसे 
घट को प्रथ्वी में, ध्रथ्वी को जल में, जल के तेज में, तेज को 
बायु में एवं वायु को आकाश में लय काने पर महाकाश से 
मिन्न न घटरूप उपावि रहती है और न घटोपदित घ्टाकाश 
डी रहता है, वैसे ही आकाश को अहत में, अह. त्व के मह- 
ततव में, महत्त्व को अव्यक्त में और अव्यक्त का सत्तत में विलीन 


१० भगत 


कर देने पर देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अज्ञानरूप उपाधि तथा इन 
उपाधियों से उपहित जीव ये समी अखएडानन्दररस भगवान्‌ ही हो 
जाते हैं । अर्थात्‌ भगवान्‌ से भिन्न उनका कोई भी स्वरूप 
नहीं रहता । 

इसी वालो भगवती भरति ने कहा है--“सर्व खल्विदं बहा 
तजलानिति शान्त उपासीत”, “ऐेतदाल्यमिदं सर्वे स आत्मा 
त्वमि”, ''अयमात्मा ज्रम”, “अहं रह्मासमि” अर्थीत्‌ यह सव कुछ 
जडा ही है, क्योंकि “तन, तल, तदन” है । अहा से ही समस्त प्रपञ्च 
की उत्पत्ति, स्थिति एवं विलयन होता है। यह सर्व दृश्य प्रपश्व 
इस आत्मा का स्वरूप ही है। व्रह्म ही समस्त प्रपत की आत्मा 
और बहा ही लुम हा । यह आत्मा बढा है। “आह” पद लक्ष्यार्थ 
अत्यगातमा रहम ही है । किंबहुना “स वाह्माभ्यत्तरो ह्यजः”, “वहिरन्दश्च 
भूतानामचरं चरमेष च” अर्थात्‌ चराचर सकल प्रपभ्व के भीतर 
बाहर जहा ही है, और जिस चराचर प्रपध्व के भीतर बाहर बरहम 
है, वह चराचर प्रपश भी ब्रह्म ही है। सर्वदृश्यरूप क्षेत्र और 
रषटाूप चेत्नज्ञ ये समी भगवान्‌ ही हैं। श्री भगवान्‌ की भौ 
उक्ति है-“'चेत्रतं चापि मां विद्धि स्वक्षेत्रेपु भारत ।” वाह्याभ्यन्तर 
कार्यकारण सब कुछ अज अव्यक्त ही ब्रह्म है। "अजायमानो बहुधा 
व्यजायत”, “टकोह बहु स्याम”, नो मायाभिः पुरूष ईयते” अर्थात्‌ 
अजायमान और एक ही परमतत्त माया से बहुरूप में जायमान 
सा मतीत होता है । जो इस अजायमान अखणडैकसस, अद्वितीय 
इसु में वरतुतः जायमानता और नाना देखता है, जा बद्य भगवान्‌, 


बेदास्त-सससार ११ 
की निर्विकारकूटस्थता और अखहैकरसता का व्यापादन या उसे 
कलंकित करना चाहता है, बह आणी उसो अपराच से पुन: पुनः 
यु को प्राप्त होता है। अतः इसे पपमार्थतः एकरूप से ही 
देखना चाहिये। “मृत्योः स मृत्युमाप्रोते य इह नानेव पश्यति” 
अर्थात्‌ जा भगवान्‌ में थोड़ी भी भेद की कल्पना करता है, उसे 
अय होता है। “उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य मयं भवति द्वितीया- 
दौ भवं भवति” । इतना ही नहीं, संसार में ब्रह्म और धर्म, लाक 
रं वेद, किंबहुना जिस किसी भी पदार्थ को प्रभु से निन या 
पथक्‌ देखा जाता है, वह पदाथे ही अपना घोर अपमान समझकर 
मिन्रदर्शी को परमाथे से प्रच्युत कर देता है। “स तम्‌ 
दरादायोऽन्तजात्मनः सर्यो चेद” प्रियतम का विप्रयोग किसी के 
लिये भी सह्य नहीं दै । प्रेम की पराकाछा यही है. कि प्रियतम 
से वियुक्त हकर प्रेमी कण मर भी अपना जीवन न रख सके। 
औ ब्रजाज्ञनाओं को अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के वियोग में एक 
कण भी अनन्त कोटि काप के समान प्रतीत होता था। परमाथं 
दष्ट से तो प्रियत्म का वियोग होते ही परेशी का स्वरूप ही नहं 
रह सकता। क्या विस्व से वियुक्त होकर प्रतिबिम्ब्र का, 
महाकारा से वियुक्त होकर घटाकाश का एवं महासमुद्र से वियुक्त 
दाकर तरंग का स्वरूप रह सकता है? इनमें ता कहने के लिये 
ही भेद है, वस्तुत: भेद ही नहीं। इसी लिये श्री गोस्वामी जी ने 
श्रीराम और जनकनन्दिनी में वारि और वीचि का दान्त रखकर 
अमेद सिद्ध किया 


श्र भगवत्य 

“गिरा अत्थ जल वीचि जिमि; कहियत मिन्न न भिन्न |” 

फिर कोई भी तस्व भगवान्‌ की सत्ता और स्फृर्सि से 
वियुक्त होकर अपना सरूप कैसे रसे, क्योंकि सत्ता 
स्कतिसम्परषशत्य होने पर सभी तस्त निःस्व और निःस्व हा 
जाते हैं । स्फृतिं और सत्ता से रहित पदाथ का सरूप ही क्या हा 
सकता है, आतः जिन पदार्थों को परमार्य सदरप, स्वयंप्रकाशा, 
स्फूर्तिरूप भगवान्‌ से भिन्न समा जाता है, उन्हें मानें उनके 
प्रियतम से वियुक्त किया जाता है। उन्हें सत्तास्फतिविद्दीन, निःसत्त 
तथा तिःस्फृर्ति बना कर अपमानित किया जाता है । 

अत: बे पदार्थ उस भिन्नदर्श को स्वार्थ से प्रच्युत कर देते हैं । 
इन्हीं श्र्‌ ति-स्वृति-सिद्ध पारमार्थिक अभेद और काल्पनिक व्यवहार 
में आनेबाले व्यावहारिक भेद के सिद्ध करने के लिये बेदानतों में 
बिम्ब-प्रतिबिम्ब, घटाकाश, महाकाश, सम॒द्रनतरंग आदि अनेक 
चान्त जीव और भगवान्‌ के स्वरूप में रखे गये हैं। दृट्ान्त 
एकदेशी हुआ करते हैं, उनका सवो दान्त में नहीं संगत हुआ 
करता। इसी लिये जैसे घट के गमन में, जिस आकाश के साथ 
बटन्‍्सम्जन्थ विसि हुआ, वह महाकारा हुआ और जो 
महाकाश था वही घट के संसर्ग से घटाकाश हो गया; बैसे ही 
अन्तःकरण के गमन में पूर्वदेशश्थ अन्तःकरणाबच्छिन्न चैतन्य 
सुक्त दो गया, तथा अपूव" चेतन बद्ध हो! गया, एवं नौरूप 
निरयन पदाथे न प्रतिबिम्मित हाता है ओर न प्रतिबिम्ब का 
आधार देता है। 


वेदान्तरससार १३ 


फिए आत्मा और अन्तःकरण ये दोनों ही नीरूप एबं निरतरयव 
हैं। इनका पतिविम्थ या अतिबिन्बाधारता कैसे होगी इन्यादि 
शंकाये' निमू'ल हैं, कारण कि अलौकिक अर्थ में लौकिक पदाथें 
पूर्णरूप से दृशान्त नहों हुआ करते। केवल वितरित अंश में 
चान्त दार्छन्त की समता दती है। यहाँ केवल उपापिदारा 
उपहित में काल्पनिक मेद तथा उपाधिगत दूषण या भूषण का भान 
ददाना और परमार्थतः अभेद तथा सवोपाधिदोषादिविवर्जिव होना 
इतना ही अंश विवक्तित है। जैसे घटाफारा का महाकारा 
से मेद और उसमें गमनागमनादि नाना प्रकार की कारय- 
करणक्षमतता ये सब धटोपाधिक्त हैं, जैसे महासमुद्र 
से तरंग का भेद और उसका चाल्थादि वायुरूप 
उपाधि से जन्य है, जैसे प्रतिबिम्ब में बिम्त्र का भेद एवं मलिनता, 
चःचलता आदि जलदपशादि उपायिजन्य है, उसी तरह जीब 
में नििकार, पर्मचेतन्यानन्द, रसात्मक भगवान्‌ से भिन्नता 
कर त्व भोक्तु सुखिल ठुःखित्वादि नाना अनथी' का योग 
एव' अविद्या अन्तःकप्ण रूप उपापित है। उपाधि के विलयन 
में एक परमानन्द भगवान ही का अवशेष रहता है। 

इस तरह तत्त्व की अद्वितीयता, अनन्तता और लोकसिद्ध 
ब्यवहार की उपपत्ति दिखलाने के लिये अनेक प्रकार के 
दष्टान्तों का उपादान है। जिसकी बुद्धि में जिस दृष्टान्त 
से पारमार्थिक अभेद और भेद-च्यबदार बुद्ध्यारूद हा उसके लिये 
बही दष्टानत प्राधान्येन उपादेय है, क्योंकि शाखों का विसी इष्ान्त 


३ ओमगा्त्व 


में तात्पर्य नहीं है। तात वो केवल व्यावहारिक मेदोपपादन- 
पूवक पाससार्थिकादेलबाधन में ही है। इस प्रकार यही सिद्ध 
होता है कि परमाननद रखात्मझ भगान्‌ ही निदानःइमयी जीब- 
शक्ति के भीतर, बाहर तथा मध्य में भरपूर है । किंबहुना जीव- 
शक्ति विशुद्धस्सरूप भगवान्‌ हो हैँ । आनन्दसुधासिंधु भगवान्‌ की 
लहरी रूप जीवशक्ति भी “चेतन अमल सहज सुखराशी” हो है। 
जैसे वर्फ की पृतलो सिन्धु के बीच में रहकर प्यास की रन रे, 
किंबा जैसे निखिल रसामृतसिन्धुसारसवंस्तर कृष्णसुधा में अह- 
निंश सर्वाङ्गीण संश्लेष रूप अवगाहन करती हुई भी, कृष्णप्रे यसी 
श्री बृषभालुनन्दिनी अधिरूढ महाभाव की विलक्तण ्यवस्था-विशेष- 
परवश होकर “हा प्राणवल्लम, कहाँ हो” इस प्रकार मिलन के 
लिये ब्यम होती हैं--“अङकरियतेऽयि दविते किमरि प्रचाप हा मोह 
जेति मधुर' बिदधात्यकस्मात?, बैसे ही प्रियतम की मोहिनी माया- 
शक्ति से परमानन्दरसार्शव भगवान्‌ में वर्झ-पुतली की तरह 
निमग्न जीब-शक्ति, परितम के भूलकर, अनन्त संतापो में निमग्न 
सन्तपन हो रही है । 

राख तया आगमों के प्रवाधन से ही अज्ञान विस्मरण विज्ञन 
की निद्वति होती है--“आ्नेंद्सिर्पु मध्य तव वासा, बिल जाने 
कत मरत पियासा।” “सा तै ताहि, तोहि नहि' भेदा, वारि 
वीचि जिमि गावहि' बेदा ।” तू बही है, तुममें उसमें किचित्‌ 
भो भेद नहीं ह, जैसे वारि और वीचि का भेद “कद्दियत भिन्न न 


भिन्न।” श्रीमद्भागवत के पुरन और पुरखनी के आल्यान 


वेदाल्त-एपसार रु 


में, जिस समय जीबरूप पुरन मायावरा अपने परम अन्तर, 
प्रियतम सखा को भूल कर बुद्धि पुरजनी का अत्यन्त अलुरगी 
होकर अनवरत पुरजनी के चिन्तन से तन्मय हो गया, उस समय 
पुरुय-परिपाक'से पतिरूप शुरु की आराधना से सन्तुष्ट होकर 
औ ह्‌ सरूपधारी भगवान्‌ ने प्रकट होकर पूछा कि तुम हमें जानती 
दो? घुनी ने कहा--“अमा ! मैं आपके नहीं जानतो।” 
इस पर भगवान्‌ ने कहा “ठोक है, मेरे विसरण का ही ते यह 
फल है। मुझे भूलने से ही अनेकानर्थमूल संसतिचक्र में प्राशियों 
के अटकना पड़ता है। देखे “अहं नवा चान्वरत्व॑ ल्वमेवाई 
विचक्ष्य भोः?, “न नौ पश्यन्ति कवयरिच्छद्र' जाव मनागपि--मैं ही 
उुन्‍्हारा पास्मार्थिक स्वरूप हूँ, तुम सुके प्रथक्‌ नहीं दो। में ही 
तुम हो और तुम ही मैं हूँ। इस भाव को गम्भीरता से देखों। 
कवि लोग हमारे और तुम्हारे में कभी किंचितमात्र भी भेद 
नहीं देखते ।” शी परीक्षित की भी अन्त में “आहं ब परं घाम 
अहम परमं पदम्‌! ऐसी ही दृढ़ धारणा हुई। अन्यान्य 
बैदिक अन्तद्ष्टा ऋषियों की भी ऐसी धारणा है “अह॑ वे 
अगवोदेवते लामसि तरं यै भगवोदेवते अहमस्मि? हे भग- 
अन्‌, में ही तुम हो और तुम दी मैं हूँ, क्योकि जो लोग 
(ला सुससे प्रथक्‌ हैं, मैं देवता से रक्‌ ह” ऐसी बुद्धि रखते 
हैं, बे डपास्योपासक के तत्त्व के नहीं जानते। अतएव वे पशुओं 
की तरह ही केवल श्रलि-पूजादि ढवारा रिंनित सल्कार करते हैं-- 
“न्योऽसावदमन्योऽऽस्मि न स वेद यथा पशुरेवं भवति स देवानां? कारण 


श भगवन्क्व 
कि जो पुरुष जिस कसी देनता को आत्या से पथक देखेगा, वदो 
देवता अपना अपमान सममक्र उस मिन्नदर्शी को स्वार्थ से 
शिणवेगा, क्योंकि आत्मा से भिन्न में औपधिक ही प्रेस होता 
है। इसलिये देखते हैं कि सूये भगवान, यद्यपि ब्राह्मणों के परम 
इदेव हैं, नित्य प्रातःकाल उनका उपस्थान किया जाता है, परन्तु 
जब वे ग्रीष्म के मध्या काल में आतमा के गति प्रतीत होते हैं, 
सब प्राशियें के उन्हीं से कितना उदं ग होता है और अनेक उपायों 
से उन्हीं सूर्य भगवान्‌ के व्यवधान की कामना होने लगती है । 

यह लौकिक बैदिक अटल सिद्धान्त है कि सभौ पार्थो 
केलिये लब पदाथों में प्रेम नही होता, किन्तु आत्मा के लिये 
ही समस्त पदार्थों में प्रेम होता है! “न वा अरे सर्वस्य कामाय 
ध्वं भवति, आत्मनस्त कामा सरे परियं भबति” अतएव “न वा 


अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय देवाः 


प्रिया मवन्ति ।” अर्थात्‌ देवताओं के लिये देवताओं में प्रेम नहीं 

होता, किन्तु अपनी ही कामना के लिये देवताओं में भ होता है। 

अन्यथा यदि देवता प्रतिकूल हों, तो भी उनमें प्रेम होना चाहिये। 

हिल रति को श्रीकृष्ण के प्रति विद्वेष क्यों हुआ ९ 

लोग प्रभु के अनन्य भफ मी हैं, वे मी यदि प्रभु के निरुपा- 

धिक, निरतिशय प्रेमात्पद, प्रत्यगात्मस्वरूप नहीं सममभते तो 
निश्चय परु में उनकी भी औपाधिको ही प्रीति है। 


जो धर्म, अ, काम तथा माद्रूप पुरुषार्थचतुष्टय से भी 
निरपेज्ञ है, उससे भी यदि प्रश्न किया जाय कि आप प्रभु में प्रेस 


त-स ' 


क्यों करले हैं ते इसे यही कहना पढ़ता है कि धम कुछ नहीं 
चाहिये, केवल प्रभु्रेम में या प्रभुस्वरूप के सौन्दस्बमाधुव्यसुधा- 
समास्वादन में मुके लोकेत्तर रस आता है। ऐसी स्थिति में 
विवेको जनों को स्पष्ट हो जाता है कि वह प्रेमी अपने आनन्द 
के लिये ही प्रभु में प्रेम करता है, प्रमुखरूप-सम्बन्धी सौन्दर्ष्यमाघु- 
स्थेस्साखृत के आस्वादन से ही उसकी आत्मा के आनन्द होता है। 

इसी लिये जितके ऐसे भी भाव हैं कि मियलम मुकसे अनुकूल 
हों वा प्रतिकूल, लव॑गुणसम्पन्न हों या सबेगुरारहित, सौन्दर्य-माधुय्वे- 
सुधाजलनिधि हों या सौन्द्य-माधु:वं-विहीन, सब प्रकार से हमारे 
ध्येय, ज्ञेय, प्रियतम प्रमु ही हैं :-.. 

असन्दरः सन्दरशेल वा, 
गुखौ्विहीनो रुशिनां वरो बा। 
दोषी मयि स्थास्करुखास्डुपियाँ, 
कृष्णः स एवाय गतिमंमायम ॥ 

उनको आत्मा को सुख और शान्ति सब प्रकार से प्रभुसमा- 
अयण में ही होती है। इसलिये ये समस्त आव आत्मा के 
लिये हुए । प्रभु के लिये लाक-परलोक सब प्रकार की सुखशान्ति 
का किंबहुना प्राणादि समस्त प्रियतम कस्तुओं का त्याग किया 
जाता है। यहाँ पर भी सूक्ष्म रूप से देखने पर यही विदित दता 
है कि उस प्रेमी की आत्मा का ऐसा ही करने पर सुख मिलता है, 
अत: यह सब चुळ आत्मा के लिये ही है। 


१ ओमगवत्त्व 

लाक में कोई धार्मिक पुरुष धमम-रक्षा के लिये आत्मा की 
आहुति दे देते हैं। बेदों में भी एक यज्ञ ऐला है. जिसमें 
अजमान अपना सरस्व आणो के देक स्वयं अपने को अग्निकुंड 
में समपेश कर देता है। परन्तु इन सभी स्थलों में इस प्रकार 
केट त्याग और तपस्थाओं का लक्ष्य अन्तरा की अनन्त 
शान्ति में ही है। इसी प्रकार के भावों के लक्ष्य में रखकर 
आत्मा के औपाधिक चिदाभासनस््रूपन््ाघ के लिये साथिछ्ठान 
लिदाभार से ही अयतर किया जाता है। इसी लिये भगवती श्रुति 
ने स्ट निर्णय करके यहाँ भी सर्वोपप्लव-विवर्जित, परमानन्दरूप 
चिदात्मा का रोष रहना लक्ष्य रत्वा है--“आत्मान॑ प्रियमुपासीत”? 
अर्थान्‌ प्रिय रूप से आत्मा की ही उपासना करनी चाहिये। 
आत्मा से भिक्ष के जो प्रिय कहता है, उसे प्रिय के लिये रुदन 
करना पड़ता है। 

जब ब्रह्म ने श्रीकृष्ण के गोवत्सों और वत्सपालों का हरण 
किया, त्व एक वर्ष पर्यन्त श्रीकृष्ण ही वत्स और वत्सपाल 
रूप में व्यक्त हुए। उस समय समस्त गौवों के अपने अपने 
ब में और प्रदेयो के अपने अपने ओं में ऐसा अमूद- 
पूर्व लाकेत्तर प्रेम हुआ, जैला कभी अपने मुख्य अन्नजों में 
नहीँ हुआ था। इस बात को श्रीशुकदेव के मुखारबिन्द से श्वस 
करके जब औं परीदितनी ने आ प्रकट करते हुए इसका कारणा 
पूछा, तब शुररेबजी ने यही कहा कि राजन्‌! संसार में समत 
बस्तुओं की अपेक्षा आत्मा ही प्रिय दोला है; तदितर पुत्र, बिच, 


बेदान्त-स्ससार हड 


कलत्रादि आत्मा के ही लिये प्रिय होते हैं। देह को ही आत्मा 
मानतेवाले जो देहात्मवादी हैं, उन्हें भी जितना देह प्रिय है, उतने 
बेह-सम्बन्धी पुत्रादि नहीं । कूण समस्त जीवों के अन्तरात्मा 
हैं, अतः समस्त प्राणियों के निरतिशय एवं निरुपाधिक प्रेम के 
आस्पद हैं, अतः उनमें अपने आत्मजं की अपेज्ञा अधिक प्रेम 
देला युक्त ही है। 
“सर्वैपामापे मूतान! दप स्वात्म वज्ञ 
इतरेडप्पकलनायास्तदक्लभतवैव दि ! 
देहात्मवादिनां राजन!” 
* “कष्णमेनमवेहि स्वमास्माने तकवाल्मनाम्‌ |” 
जिसमें प्रेम किसी दूसरे के लिये होता है, उसमें कमी प्रेम 
का अभाव मौ दो जाता है, क्योंकि बह औपाधिक प्रेम होता है। 
उपल आनित्य एबं सादिशय देता है, जैसे अनुष्ण जल 
में उष्णवा अप्नि के संसगं से देती है, स्तः नहीं, बैसे ही जल 
में औषाथिक उष्णता अनिद्य एन सातिशय है, परन्तु जिस 
श्नि के संसग से जल में उष्णता व्यक्त हुई, उस अग्नि में तो 
पणा नित्य एव निरतिशय है । इसो तरह संसार की समस्त 
बबु में जेम आत्मा के संसग से ही होता है। वित्त, चेत, 
साम्राज्यमात्र में ग्राशियों को प्रेम नहीँ दाता, क्योंकि कहीँ न 
कहीं, किसी न किसी रूप में, साम्राज्यादि अनेक प्रकार के 
अभ्युदय सम्बन्धी साधन हैं ही। मान लीजिये कि हम 
और हमारा देश किसी राष्ट्र के बिलकुल परतन्त्र हो, हमारा 


२० आमगवत्तत्तत 
सर्वस्व किसी ने अपहरण कर लिया ह, तो भी सम्पत्ति 
और राष्ट्र या साम्राज्य झकमणकारी अपहतो के पास तो हैं ही, 
उसमें हमें संतोष क्‍यों नहीं होता? यहाँ विज्ञसम्मत हेतु यही 
हा सकता है कि यद्यपि कहीं न कहीं तो सब कुछ है सही, सापि 
बह हमारा तो नहीं है। वित्त, क्षेत्र, राष्ट्र या साम्राज्यमात्र में ही 
हमारा प्रेम नहीं होता, किन्तु हमारा 'अपने' वित्त, क्षेत्र, राष्ट्रादि 
में श्रेम दाता है। इस तरह स्वसम्बन्ध से ही स्त्रदेरा, स्व॒राज्य, 
स्ववित्त, सच में प्राणियों को अधिक प्रेम दरोता है। सुन्दर 
पुत्र कलत्र में मी स्वसम्बन्ध होने से ही प्रेम होता है । सुन्दरी 
कामिनी में भी “यह मुके मिले, मेरी हा जाय” इस तरह 
स्वसम्वन्धित्वापादन की ही रुचि होती है । इसी तरह “उच्च से 
उब ऐउवचं सुमे, मेरे देश को, मेरे सम्बन्धियों के हो” इस 
प्रकार स्वसम्बन्धी में ही, स्वालुकूल में ही, प्रेम दृटि-गोचर 
हाता है। 

किंबहुना अनन्त कोटि शरह्माणडनायक भगवान्‌ ही अपनी 
(अचिन्त्य दिव्यलीलाशक्ति से ओमद्रायबेन्द्र रामचन्द्र एवं श्रीकृष्ण- 
चन्द्रस्वरूप में प्रकट होते हैं, परन्तु उनमें भी स्वसम्बन्ध से 
अम का तारतम्य देखा जाता है। जो अपने इश्देव हैं, उनके 
सौन्दर्य, माधुये, ऐश्वर्य एवः चरिज्रादि में जितना प्रेम, जितना 
आकर्षण होता है, उतना अन्य में नहीँ । और ते जया कृष्ण- 
स्वरूप में दी महालुभावों ने पाँच मेदों की कल्पना कर डाली है। 
वे दवारकास्थ, मथुरास्थ कपण के अतिरिक्त “जे बने निकुन्ज 


नदान ससार द 


ज प्यगनोतरोचस्म' के अनुसार पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम दू 
से ब्रजस्थ, वृम्दावनस्थ, लीलानिकुऊस्थ श्रीकृष्ण में भेद स्वोकार 
कर पूर्णतम लीलानिकुजनायक श्रीकृष्ण में ही अपना ह्य 
आसक्त करे हैं । अन्य के स्वरूपसौन्दर्यादिकां में उनके चित्त 
आकर्षित नहीं होते हैं। अतए्ब एक वार लीलया किसो निकुज में 
छिपे हुए श्रीकृष्ण के हती हुई तजाङ्गनाँ जब मनमोहन के पाल 
पहुँच गई, तब ओष्ण ने शीय ही विष्युस्वरूप में प्रकट होकर 
अपने उस ब्रजराजङुमारस्तरूप को छिपा लिया; और अपने आपको 
सर्वगुशसमलंझत श्रीमन्नारायश के रूप में प्रकट किया; पर श्री 
अजाब्नाओं का मन उस रूप में किव्चित्‌ भी आकर्षित नहीं हुआ, 
किन्तु उन्हें प्रणाम कर वे "डर देव, हमारे प्रियतम को मिला दे” 
बह कहकर वहाँ से अपने प्रियतम के उती हुई आगे चली गई'। 

कुछ यस्तु के उल्तप॑ से उसमें प्रेम नहों होता है, किंतु 
खसम्बस्थ से ही वस्तु की डत्क॒ट्ता भी व्यक्त दोक है। 
अणव “शुगैविहीनों गुशिनां वरो वा” इत्यादि बचनों से पहले ही 
कह आये हैं कि “अनन्त गुणसमलंकृत हो या सर्वगुणविहीन हो, 
जो अपना है वही सस्र है।” पूर्णतम होने फे कारण ही उनकी 
(ओर सभी का चित्त आकर्षित नहीं दाता है--' महादेव अवगुरा- 
भवन, विष्णु सकल गुणवाम । जाकर मन रम जाहि सन, ताहि 
नाहि सन काम ॥? 

जिसमें स्वसम्बन्ध की घनिष्ठता हो गई वही स्वस्व है। 
जिसमें जितनी जितनी स्वालुकूलता है, उसमें उतनी ही प्रेम की 


श तरोभगवत्तत्त 
अधिकता और जिसमें जितनी स्वश्नतिकूलता है, उसमें उतनी ही डोप 
की अधिकता होती है । कोई व्यापारी बहत दिनों 
चर के लौट रहा था। मागं में किसी सराय में उसने निता 
करिया । देवात उसी सराय में रात के उसकी खी अपने अत्यन्त 
रुम्श पुत्र के लेकर आई । रूण बालक दुःख से घबराकर, चीख 
मारकर रो रहा था। उस व्यापारी ने अपनी नींद में वाधक 
सममकर बालक और उसकी माँ के रोष के साथ खरी-खोटी 
छुनाई'। परन्तु प्रातःकाल होने पर जब उसे यह ज्ञात हुआ 
कि यह ते मेरे ही खी और पुत्र हैं, तब तो उनके साथ ही वह 
अपने आप भी रोने लगा। इस तरह बिचार करने पर यही 
सिद्ध होता है कि निकट से निकर वस्तु में भो आत्मा के स्वसम्बन्ध 
को चनिष्ठता से प्रेम की अतिशयता और अत्यन्त उट बलत में 
भी स्वसम्बस्थ की वनिष्नता न होने से प्रेम की न्यूनता होवी है। 
इतना ही नहीँ, दूसरे की उक वस्तु में द्वेप या ईष्यों पयत का 
सवचार दो जाता है। तभी तो ये कट्टर नवीन शैव-जैप्णव परस्पर 
एक दूसरे के इष्ट का उत्कर्ष नहों सहन कर सकते हैं। 
अब सोचने की वात है कि जिसके सम्बन्ध से निकट में 
भी लोडर प्रेम और जिसके सम्बन्ध बिता परम उत्कट में भी 
प या ईय होती है, दह निरतिशय निपाक मेम का चापद 
है कि नहो । जब शर्करा के सम्बन्ध से स्वभावत: माध्य 
पदारओं में भी मधुरिमा का झलुभव दोता है, तब क्या शरूरा में 
मधुरिमा का अभाव कहा जा सकता है? 


जव स्वस्वरूप आत्मा 


वेदान्त-स्ससार 


के सम्बन्ध से प्रेम के अयोग्य पदार्थों में भी प्रेम होता है, सव 
क्या आत्मा में अन्यरेपला या प्रेम की निकर्पता कही जा सको. 
है? प्रत्युत स्पष्ट रूप से यही कहा जा सकता कि चासा के 
सन्निहित में प्रेम का आशिक्य और विप में प्रेम की न्यूनता 
होती है। तमी देखते हैं कि ग्रियतम, कलत्र एवं पुत्र की रक्षा के 
लिये अनेकानेक प्रयत्न से उपाजन की हुई रत्नादि सम्पत्तियों के 
याग देने में विलम्श नहीं होता, किन्तु कलत्र, पुत्र प्रशि यदि 
अपने शरीर के प्रतिकूल प्रतोत होते हैं, लो अप्रिय ही नहीं किन्तु 
रत्र समके जाते हैं। 

किसी ग्रह में अनि लग रही है, पता चलता है कि अत्यन्त 
प्रिय पुत्र ग्रह के भीतर रह गया है। गुडपति अत्यन्त व्याकुल 
होता है, रुदन करता है, लोगों से कहता है “भाई, चादे कोई 
हमारा समस्त धन-धान्य रमादि ले ले, परन्तु हमारे प्रिय पुत्र 
को जलते हुए भवन से निकाल लावे ।” यह सब कुळ होते हुए 
भी अपना शरीर इतना प्रिय है कि कोई अत्यन्त घन के लोभ से 
भो उसका नाश नहों सहन कर सकता। जिसका प्रिय पुत्र है, 
बह सवयं जलते हुए पर में प्रवेश नहीं करता; केवल बाहर दूर खड़ा 
तड़फड़ाता है। डीक ही है, संसार के समस्त नाते इस देह के ही 
साथ हैं, उसके न होने पर समस्त नाते मिट जाते हैं । नहीं तो 
इस अपार संसार में अनन्त जन्म के देहनसम्यन्धियों का यदि. 
स्मरणा रहे तब कितनों माताएँ, कितने पिता और कितने पुत्र-कल- 
तदि कुटुम्बी कहाँ कहाँ हैं, उन सभी के सुख-दु:ख में कितना 


छ ओभगवत्तत्व 

सुदुःख देखना पढ़े । एक री जन्म के कुटुम्ब के सम्बन्ध 
में क्या दशा हो रही है। अस्त, देह के नट होते ही ख, पुत्र, 
अत-धान्य तथा अलर साम्राज्य से सम्बन्ध छूट जाता दै। 
कात्‌ दूसरे जन्म में किसी के सरश भी रहे कि यह साम्राज्य 
और विशाल घवलधाम सब मेरे ही हैं। पर अ विना वर्तमान 
अधिपति की आज्ञा के उसे अपने ही निर्मित उस धवलधाम में प्रवेश 
काले का अधिकार नहीं है। और गत जनम में उसके नियुक्त त्य 


ही उसे प्रवेश नहीं करने देते हैं। ठीक है, देह तक ही समस्त 
सांसारिक सम्बन्ध हैं। अतः समस्त पुत्र, कलत्रादि वहिसज्ञ 
पदार्थों को अपेक्षा देह प्रिय होता है। ऐसे ही देह की अपेक्षा 
इंदियाँ, उनकी अपेचा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि, एवं बुद्धि से 
भी अहमर्थ और उससे भी अन्तरङ्ग विशद चिदात्मा प्रिय है। 


इंड्रिय-शक्ति के विना शरीर सृतकप्ताय हो जाने के कारण 
भाररूप हो जाता है। जब मन किन्हीं काचन, कामिनी प्रकृति 
विषयों की ओर खिंच जाता है, तब प्राणी मन:सनतपार्थ देह और 
इंट्रियां की भी परवाह नहीं करते। किसी प्रकार की अक्ति 
आदि से यहिं मन को उद्वं ग होता है, तत्र देहाइित्याग के लिये 
विप या शाख का प्रयोग किया जाता है। जब प्राणी मन की 
चचलता से संतप्र होता है, तब उसके भी निग्रह का उपाय ढूँदता 
दै और निरचयालमिका बुद्धि द्वारा संकल्प-विकल्पात्मक मन का भी 
निह करता दै। जब पाणी को मन आदि करणमाम के निरोध 
या निःयोपारता का आनन्द अनुभव होने लगता है, तब तो वह 
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डुःखात्मक दृश्य के प्रतीति-निरोध के लिये बुद्धि के भी निरोध करके 
निमृद्दीत करने की चेटा करने लगता है। 
यदापद्मावतिपनत्ते ज्ञनानि मनसा सद । 
बुद्धि न विचेष्टे तमाहुः परमां गतिम्‌ || 

इल रीति से क्रमश: आत्मा के सन्निहित अतएव अन्ताङ्ग 
बुद्धध्यादि के उदोग-तिराकरण णवं अलुकूलता-सम्पादन करने के 
'लिये बहिरङ्ग करणों का निप्रह किया जाता है। अध्यात्म शात्रों 
में मनानाश बासनाक्षय प्रसिदध ही है। यहाँ तक कि जो बहू 
“अहं' पद का वाच्यार्थ है, बह भी अन्तःकरण के अहंकारांश से 
उपहित आत्मा का औपाधिक रूप है। अतः वह भी असहा होने 
के कारण निमाझ हो जाता है, क्योंकि "आदं! पद का लक्ष्यायरूप 
जो निरुपाधिक शुद्ध स्वरुप है वही मन, वृद्धि एवं अहमर्थ और 
उसके सुसित्व, दु:खित्व, कढ, भोक्‍्ट्त्व आदि सर्व दृश्य का 
आसक और मिध्यामूत समस्त आस्य के वाध का साक्षी, वस्तुतः 
भास्तभासकातीत, सर्वोपप्लबविवर्जित, त्रिकालावाध्य, ख़म्रकाश 
परमानन्द चिदात्मा दै । उसके स्वाभाविक आ्यखणडानस्द की 
अभिव्यक्ति में 'अहमर्थ! भी प्रतिबन्धक हो दै । अभिग्राय यह 
है कि यद्यपि कुड दार्शनिकों के मत में “ह का वाच्यार्थ ही 
आत्मा है जे कि 'अहं कती', "अहं भोक्ता, 'अहं सुखी'. "आहं 
डुःखी!, इस रूप से अनुभव में आ रहा है, अत: उसका नाश 
आत्मा का ही नाश है। मेरा देह, मेरी इन्द्रियं, मेरा मन, मेरी 
बद्ध, मेरा अह कार, इस प्रकार जो ममता के आसद हैं, वे 


र नगत 


अनासा हैं, और मेरी बुद्धि स॒स्विर है, मैं अपनी बुद्धि हारा 
अपने मन के निगृहीत करूँगा, इस प्रकार जो “अहंता' का 
आस्पद "आहयः है वही युद्ध आत्मा है। उससे परे जोब का 
अपना कोई स्वरूप नहीं है, अतः “अहमर्थ' का ताश करना आत्मा 
हो का नारा करना है। 

तथापि अभिज् वेदान्ती का सिद्धान्त है कि “अहं' का 
बाच्यार्थ आत्मा नहीं है, किन्तु लकय ही आत्मा है। अथीतः 
जैसे अनि के सम्बन्ध से आनि की दाहकता, प्रकाशकता छादि 
शक्तियों से युक्त होने से लौहपिएड में अनि का श्रममात्र होता 
हे, शुद्ध निरुपाविक अग्नि लोइपिएड से प्रथझू है, बैसे हीं आत्मा 
के चनिष्ठ संसगं से अहमर्थ ( मैं) में प्रमास्पदता और चेतनताः 
अधिक प्रतीत होती है, अतएव उसमें आत्मा की अ्रान्तिमात्र है । 
बस्तुतस्तु मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा सुख, मेरा दुःख, मैं क्त, 
आक्ता, सुखी, दु:खी या केवल मैं, ये सभी भासव हैं, इनकी प्रतीति 
होती है, इनका सुह्यष्ट भान होता है। 

आस्य से भासक या आन एयक ही है। जिस रीति से 
चातक प्रश्ति को देह में ही आत्मबुद्धि हुई, क्योंकि आत्मा के ही 
पारन्परीश सम्बन्ध से देह में भी किचन चेतनता, इट्य या प्रेमा- 
स्पदता आसित होती है और उसी से उन अत्यन्त अजञ, लौकिक, 
पामर एवं चावांो के देह-नाश में ही आत्म-नाश की वृद्धि हुई 
उसी प्रकार “अहमर्थ-नाश' में माश) की जुद्ध इकर दाशनिकों 
के मी हुई। "ई यमे”, अह गौर: मैं काला है, में गौर 
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हूँ, करा हूँ इस तरह स्थौल्यादि धमंवान्‌ देह में जैसे अहम्ष 
के अमेद का अध्यास होता है, वैसे ही चिव्जड़मन्थि अहमये म 
जैतस्वानन्वृपन भगवान्‌ का अमेदाध्यास दाता है। 

इसी बास्ते स्सशविहीन ( “सूरये इति सरश; विषवाः 
इस व्युतति फे अनुसार समस्त दृश्य ही रपरा हैं) अर्थात्‌ सवं- 
दश्यःविहीन, परम सक्षम, सर्वावभासक, स्वप्रकाश, चेतन्यानन्दघन, 
परम अभय भगवान्‌ में अज्ञों के थय होता है। देखा जाता है 
कि प्राणियों के शूल पराओी' 


शी" का ही आधिक्येन भान होता है 
इसी लिये नील, पीत, हरित रूपों की जैसी स्फुट प्रतीति होती है 
कैसी अनेक रूपों का प्रकाश करनेवाली प्रभा की स्फुटटा नहीं 
होती । परभा का प्रकाश करनेवाले नेत्रालोक का विज्ञान उससे 
मी अधिक दुर्लन है । कोई ही यह समका है कि जैले प्रभा के. 
न होने पर रूप का प्रकाश नहीं हुआ और परा के होने पर रूप का 
प्रकाश हुआ, अतः परभा रूप से पथक है, वैसे हो नेत्र-निमोलन 
काल में प्रभा का भी भान नहीं था और ेबरन्मीलन काल में 
अभा की प्रीति हुई, अतः नेत्र के उन्मीलन-ल में एक अति 
सूह नेत्रालोक ही प्रभा पर व्याप्त होकर परभा का प्रकाशन करता 
है। अस्तु, इसके उपरान्त भी नेत्रालोक को मन्दता और पढुता 
का प्रकाश करनेबाला मानसालोक ( मानस-प्रकाश ) नेत्रालोक 
से प्रथक ही है, जिससे कि मेरी नेत्र-ब्वोति मन्द है या तीज्र है, 
आह जाना जाता है। मनुष्य मन के काम, संकल्प, संशय आदि 
अनेक विकारों के जानकर निश्चयात्मिका बुद्ि से निश्चय करता 


रद जलिध 
है कि मैं स्थिर बुद्धि से मन और उनके विकारों के निरुद्ध करूँगा। 
यहाँ स्पष्टतया तीनों अंशों की प्रतीति होती है--जिसका निरोध 
आ नाश करेंगे वह मन और उसके संशयादि विकार, जिससे 
निरोध करेंगे वह लाथनरूपा नित्ययात्मिका बुद्धि जिसके विषम 
में उसकी बुझि मन्द या अत्यन्त सूक्ष्म है इस तरह के अनुभव 
होते हैं और जो बुद्धिद्वारा मन का निरोध करनेवाला है. वह “अइ 
अर्थात्‌ 'मैं। इसो प्रकार से “अं इडया मनः बंगस्छामि” (में 
जुदि से मन का नियंत्रण करू गा) ऐसे अनुभव में “मैं', “बुद्धि 
और 'मन' इन तीनों की प्रतीति होती हैं। अतः ये समी तो 
अतीति के बिषय हो गये, इनकी प्रतीति या आन इनसे अबश्य 
प्रथक्‌ है, क्योंकि एक में प्रकाश्य-प्रकाशक भाव नहीं बन सकता । 
इसी लिये प्रकारय से प्रकाशक भिन्न होता है, चह वात लाक में 
असिद्ध है। 

प्रकाशान्तर-निरपेज्ञ प्रकाशमान 'स्वयंप्रकाश/ कहा जाता 
है। मन, बुद्धि और मैं, का भासक, अकेला शुद्ध आन तो 
आस्य न होने से स्वयंप्रकाश है। श्यनः यह भान ही सदा 
प्रकाशान्तर-निर्पेक्ष भासमान होकर स्थिर है और तदति- 
रिक्त सभो भास्य अस्थिर हैं। इली लिये जागर और स्वप्न में 
“अह और 'बुद्धि' एवं 'मन! यद्यपि उपलब्ध होते हैं, परन्तु सुषु 
में इन सबका अभाव हो जाता है। उस समय भी जागर और 
स्पा में सकल दृश्य के भाव का और सुपुप्ति में समस्त व्यक्त दृश्य 
के अभाव का प्रकाश करनेवाला, एबं सर्व हरय के विलयन का 
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आधाए-भूत, सुपुत्ति व गाढ निद्रा या अन्तान का भासन करनेवाला, 
कूटस्थ भानरूप आत्मा ही विराजमान रहता है। इसी का संकेत 
भागवत में इस तरह किया है-- 
“न्ते यदिन्द्रियगणेदमि च रते 
कूटस्य आशयसते तदजुस्मृतिर्तः |? 

इस प्रकार अखरड, अनन्त, परमसूलम वस्तु का बोध अत्यन्त 
दुलभ है। जिन स्थूल पदायों का बोध आशियो के है, उनके. 
नाश में सर्वनारा या आत्मनाश की प्रतीति होनी युक्त ही है। इसी 
लिये ओ्रोगौढ़पादाचार्य भगवान्‌ कहते हैं कि “अस्पर्शयेगो नामै 
र्दः सर्ववागिनार, योगिनो विभ्यति हास्मादभये भयदर्िनः" सवो 
स्पर्श, सर्वहश्व-सम्बन्ध से रहित, आास्य-विवर्जित, परमसूकम, 
अससएडानन्द रूप, कास्पनिक स्वभाव तथा अभावों का भासक, 
कूटस्थ भान आ, तत्वज्ञ से भिन्न समस्त योगियों के लिये 
डुबा है, क्योंकि दृश्य ही जिनका समसत है, दृश्य से भिन्न स्वप्रकारा, 
अलणडानन् दरष्टा पर जिनकी कभी दृष्टि गई ही नहीं, उन्हें दृश्य के 
नारा से पस्मानन्दसुधासिन्धु के सर्वतोभावेन भरपूर होने पर भी 
सबस्वनारा होने की ही प्रतीति होती है। किसी भिकुकी 
के सौन्‍्दर्व पर झुन्ध होकर किसी सम्राट्‌ ने उसे साम्राज्ञी होने को 
कहा; किन्तु मिक्ुकी यह समकर कि हमारी भिका मांगने की 
सामग्री और भिता का आननद चला जायगा, साम्राज्ञी बनने से 
डर गई । वारण कि साज्राजी के सुल की कलपना कमो इसकी 
दष्ट में हुई ही नहो, उसे तो मिषा और उसके ही आनः काः 


ड शरीमगनत्तस्व 


सबंदा संस्कार रहा । ठीक इसी तरद जिन्हें कभी अखराडानन्दमय, 
निर्विकार दरू के अनन्त सौख्य की अज्ुमृति हुई ही नहों, केबल 
क़ दृश्य के ही अक्षुएश संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, उनके श्य 
ही सरस प्रतीत होता है । 

परमालास्‍्वरूप उन्हें 'उद्देक प्रतीत होता है। जैसे सेंधा 
नमक का ढेला पानी में मिल जाने से नष्ट हुआ कहा जाता है, 
वास्तव में उपाधि के साथ संसर्ग मिटने ले केवल उसका औपा- 
हक रूप ही मिदता है, बैसे ही पश्वक्रेशादि उपायि मिठ्ने 
से चेतन में तकत श्रवच्छेद ही मिटता है, आत्मतत्त्र शुद्ध 
निर्विकार आनूप से तो विद्यमान ही रहता है। जैसे नीम के 
कीड़े के नीम में ही स्वाद आता है और मिरी या चीनी 
से उसे उद्वेग होता है, वैसे ही हस्य-ागी के अत्वन्त कड़ दृश्य 
में ही प्रीति होती है । सर्व दृस्य-ूप उपद्रव से रहित, 
परमानन्दचन भगवान्‌ से उन्हें घबराहट होती है । जैसे पुंत्र- 
कलत्रादि कुटुम्ब के अनुरागी विषयी प्राणियों के स्वरी या बैकुरठ 
भी सचिकर प्रवीत नहीं दाता, उसी प्रकार सपपः्च सुख के रागियों 
को निरावरण अद्वंतानन्द में रुचि नहीं ददोती। इसी लिये ने 
त, अखणड, अनन्त, अ्रह्मानन्‍्द्रूप मुक्ति से घबराते हैँ । किसी 
किसी का तो यहाँ तक कथन है कि चादे गाल भले ही हो जाये 
पु अद्वैतिये! का निर्विशेष भाच हमें नहीं चाहिए। ठीक ही 
है, विषयी का तो सरस्य विषय ही है। अतः जहाँ विषय का 
अत्यन्त अभाव हो ऐसे त्र्य या माल से उनका क्या सम्बन्ध ? 


वेदान्त-ससलार ३ 


जिस भो में नृत्य, वादित्र, गीत और सरस रूप एवं मधुर रस की 
अभूति नहीं ऐसे नोएस, निर्विषय, म मे उन्‍हें शुष्क पाषाणजुद्धि 
क्यों न हो ! वस्तुतः यह उनके संस्कारों का ही दोष है, सप्रपन्‍्व, 
सातिशय, चुद्र साधन-परतन्त्र सुख का हो उन्हें अनुभव है। उन्हीं 
में उन्हें संस्कार या राग है, तो फिर तद्विलचण, निष्प “च, निरतिशय, 
अनन्त, स्वतत्त्र, आनन्दाम्बुधि की कल्पना भी उनके मन में कैसे दे ? 

अति स्वस्य भी विवेचन करने पर विवेक्रियों के निरायास, 
जनिष्प्रपश्व, अपरिप्छिल आनन्द की महत्ता का ज्ञान हे जाता है। 
जब किसी रसिक का अत्यन्त अभिलषित स्समय पदार्थ एवं 
रसमयौ कान्ता की प्राप्ति होती है, तव किश्चत्‌ काल उसे अत्यन्त 
इष दाता है। परन्तु अन्त में इसे छोड़कर बही पुरुष सोने 
के लिये ब्त हाता है । क्यों यह क्या चात है, निस प्रियतमा 
न्ता के मिलन के लिये पहले उसे इतनी व्यमा, इतनी व्याकुलता 
थी, आज उसी मेयसी के सम्मिलन में केवल उसी में उसकी 
तल्लीनता होनी चाहिये, पर अब वह निद्रा का बुलाता है। मलुष्य 
की ते कौन कहे, जरा और बिष्णु की भी जिनके सन्निधान में 
दिव्यातिदिव्य रमण-सामग्रियाँ विद्यमान हैं, ढत परपशच में जितनी 
मी उब से उचच कोटि की सौल्य-सामग्रियां हैं, वे सभी वहाँ विद्य- 
मान ह, फिर भी उन आहुत समवय सौल्यों के छोड़ कर सुझुनि 
में क्यों प्रवृत्ति होती है? शायद इसो लिये कि वहाँ निष्प्रपश्य, 
अद्वैत सुख की अनुभूति होती है, जिसकी एक छाया मात्र ही 
सातिशय प्रपश्च सुख में होती है। 


श्र श्रीभगवत्तत्त्व 


किंबहुना अगवद्भावापन्न, अत्यन्त उच्च कोटि के अनी, 
न्हे अपने प्रियतम आणपन के नियोग में मरश से भी नन्त 
काटि शुशित संताप होता है; जिनके मातर के प्रियतम-बियाग 
जन्य ती ताप के निरीक्षण करके अन्त कोटि अह्मास्डानतगंत 
अनन्त पाप यह सोचकर संताप से दुबेल हो जाते हैं कि हम 
सभी अनन्त कोटि ब्रह्मएडान्तरंत अनन्त प्राणियों के अनन्त 
पाप एकत्रित होकर भी, अनन्त कल्पां में भी रौरवादि महा- 
नरकों द्वारा इतना सन्ताप नहीं सम्पादन कर सके, जितना 
सन्ताप ( कष्ट ) इन्हें एक क्ण के प्रियतम-वियोग-जन्य तोत्र ताप में 
हुआ है। और जिन प्रेमियों को केबल भ्यान में मा प्रियतम के 
मानस आलिङ्गन में ऐसा अद्भत आनन्द होता है, जिसे देखकर 
अनन्त रह्ाएड के पुश्यपुज यह सोचकर जीण हो जाते हैं कि हम 
समो पुस्य मिलकर भी क्या अनन्त कत्य में किसो को इतना 
आनन्द दे सकते हैं, जितना आनन्द इन्हें अपने प्रियतम के मानस 
परिष्वक्न से एक कण में हुआ है। बे ही प्रेमी सैभाग्यवश जब 
अपने प्रियतम के चिर अभिलषित उस मङ्गलमय धाम में पहुँच जाते 
हैं जहाँ कहो गरकतमयी भूमि पर सुव्वा लतावडी एवं अदु 
अनन्त ज्योतिर्मय वृक्ष हैं। कहीं कनकस्यी भूमि पर मर- 
कतमयी लतामतान एवं परम सनेहर शयामल दूवाएँ हैं। अपनी 
दिव्य दीप्षियां से सये-चन्दर की दीप्षिये। के भी तिरस्कार करने- 
बाले मणि तथा रन प्रकारा कर रहे हैं, हंस, सारस, कारणडव, 
पिकादि कलरव कर रे हैं; कहीं नाना रकार के आहुत खग 
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डग विचरते हैं। कहीं मरकत मशियों के समान वृसं पर 
कतकमयी वलियाँ शोभायमान हो रही हैं, कहाँ कनकमय 
अन्जुको पर मरबतमयी लताएँ विराजमान हैं, कहीं पद्मराग 
अणि के वृक्ष स्फटिकमयो लताओं से परिवेष्टित हैं और अनेक 
अडार की विचित्र मणिमयी शाखाओं से शेमित हो रहे हैं। 
प्रत्येक शाखा अदभुत अनन्त रङगों के बिचित्र मणिमय पलों से 
भूषित है। प्रत्येक पह नाना रजो के पुष्पस्तवकों से शामायमान है 
तथा ह़्येक पुष्प पर नाना परकार सौगन्यमघुळ्य अमर सुर 
कर रहे हैं। नाता प्रकार की दोदियों से दॉप्यमान प्रकट पु से 
शोमित मधुमयी मनोरम लताएँ विलक्षण शोमा फैलाती हैं। 
समसत कृत यर लताएँ एक काल में ही युङुलित, रुदित, फलित 
ए पक्व फलों से भी युक्त दो रे हैं। वहाँ के अड्भत स्व, 
माधुयादि गुणों का वर्णन शारा के लिये भी अशाम्य है। ऐसे 
मङ्गलमय धाम में प्रेमी अपने स्ख चिरामिलषित प्रियतम का 
परितवङ्ग काके फूले नहीं समाते हैं। 

परन्तु यदि प्रिवतम और उनकी मङ्गलमयी लीला की मञ्जु 
सामबी अखएड अनन्त आनतदसरूप ही है, तब तो उस अपरिमित 
सस के आस्वादन से उनको विरति नहीं हो सकती, क्योंकि वह 
अद्वैत आनन्वैकरस ही हैं, दूसरी वस्तु नहाँ। यदि वस्तुतः 
पारमानिक अखएडैकरस अह्वत आनन्द से थक्‌ है, तब तो 
बहो बात हुई कि जैसे लोक में किसी के दषपप्य घरलधाम और 
मनोहर उद्यान देखकर उनकी प्राप्ति के लिये बढ़ी उक्ता होती है 
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और उनके मिलने पर कुछ क्षण बड़ा हषे भी होता है, परन्तु कुछ 
ही काल में चित्त अन्य विषयों के यिन्तन में व्यम हो जाता है 
और बे समस्त सैख्य-सामप्रियाँ सामने होने पर भी अपना प्रभाव 
उसके चित्त पर नहीं डाल सकतीं। फिर ता वह और हो चिन्ता 
में मलत हो जाता है। दूसरे की दृष्टि में यह बहुत सुखी होने पर 
औ अपनी दृष्टि में दुःखी होता है। ठीक वैसे ही थोड़ी देर में 
जाना प्रकार के रसास्वाइन के अनन्तर मन कु और चाहने 
लगता है। वहाँ भी यदि नींद में बाधा पड़ी तब तो प्रजागर दोप 
सममा जाने लगता है। कहने का आशय यही कि प्रियतम से 
मिलकर भी प्रेमी की लाने के लिये पर्ति दोती है । वस्तुतः जिनके 
घास जितनी अधिक भोग-सामग्री है, वे उतना ही अधिक में 
अत होते हैं। यह सब इसी लिये कि चाहे कितना हीं सुख क्यों 
नहा, परन्तु वह दुःखरूप ही है। दश्यद॒शन में क्रम है, अतः 
उससे परिश्रान्त होकर प्राणी निरायास, अखण्ड, आनन्द बहम में 
खिश्रान्ति चाहता है । वास्तव में सभी वत्त अपने अधिष्ठानमूत 
चर्मात्मा से नियुक्त होकर संत होते हैं। जैसे किसी सूत्र में 
बेधा हुआ कोई पक्षी प्रतिदिशा में श्रमण करने से परिश्रान्त 
होकर विश्रान्ति के लिये, वन्धनसून्र के आश्रय काठ का ही समा- 
अयण करता है, वैसे ही नाना प्रकार के कर्मों से परतन्त्र होकर 
जीव, जाग्रत एवं खप्न को अवस्थाओं में, स्वाश्रयभूव प्रभु से 
नियुक्त होकर, भिन्न भिन्न विषयों में भटकता है। जामत्‌ एवं 
स्वप्न के हेतुमूत अविद्या, काम कर्मों के चषा होने पर, वह पुनः 


बेदान्त-सलार स्प 
विश्ान्ति के लिये भगवान्‌ का ही अवलम्बन करता है। झरि 
में जीव को प्रभु का अंश बतलाया है और कहा है कि जैसे अग्नि 
से विस्कुलिज्ञ ( चितगारी ) का निगम होता है, उसी तरह पस्माममा 
से जीवों का निगेम होता है। “तयथा अस्नेविस्फुलिज्ञा व्युचरान्ति, 
-एुबमेकैतस्मादात्मनः सर्वे जीवाः सर्वे लोकाः | 


निष्कल, निरवयव, अस्त्ररड, अनन्त परमात्मा में छेदन-मेद- 
नादि द्वारा किसी तरह से भी खण्ड होना असम्मव होने से मुख्य 


अंशा-अंशि आव तो सम्पन्न नहीं होता । अतः काल्पनिक अंश- 
अंशि भाव लोग मानते हैं । अन्यान्य लोग कहते हैं कि जैसे चन्द्रमा 
काशतांश शुक्र है. वैसे ही परमात्मा का अंश जीव है। इनके 
मत में “तत्सहशल्बे सति ततो न्यूनतम” यही अंरा-्कथन का 
आशय है। परन्तु अद्व तवादियों का कहना है कि चन्द्रमा का 
और शुक्र का अंश-अंशि भाव बहुत वाह्य एवं औपचारिक है। 
तण शुक्त का चन्द्रमा से उदगम न होने से उसके साथ झुक का 
कई विशेष सम्बन्ध होना सिद्ध नहाँ होता, किन्तु परमात्मा से 
उद्गम और उलसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले जीव का अंराशि- 
आव अन्तरङ्ग ही होना चाहिये । अतः जैसे घटोपाधि से घढा- 
रा महाकारा का अंश कहा जाता है, वायु उपाधि से तरङ्ग महा- 
समुद्र का अंश है, उत्ती तरह आविद्या या अन्तःकरण उपाधि से 
जौव परमात्मा का अंश कहा जाता है। उपाधियों के वि्ञोभ में 
उपहित का अजुपहित से पार्यक्य और उनकी उपशान्ति में उप- 
हित का अलुपहित से ऐक्य होता है। जिस समय आकाश से 


ङ्ह श्रीभगवत्तत्त 


बायु-जलादि क्रमेण घट उत्पन्न होता है, उस समय घटाकाश को. 
उत्ति एवं महाकारा से उसके पार्थमय की अतीति दोती है। घट 
का विलयन होने पर घटाकाश का महाकाश के साथ सम्मिलन 
प्रतीत होता है । वायु के स्पन्दनकाल में मह्दसमुद्र से तरङ्ग की 
उत्ति एवं उसकी समुद से भिन्नता प्रतीत दोती है और वागु के 
निःस्पन्दनकाल में तरङग का विलयन प्रतीत दाता है। निरावरण तथा 
द्रबौभूव जल की अभिव्यक्ति में बिस्तर से प्रतिविम्ध की उत्पत्ति एवं 
बिम्ब से भिन्नता अतीत होती है, और जल के सावरणा होने पर या 
हैत्वयोरा से घनीभूत होने पर प्रतिविम्ब की विम्बभावापत्ति होती 
है। इन सभी उदाहरणों से केवल यहाँ वात दिखलाई जाती है. 
कि जैसे स्वभाव से घटाकारा, तरङ्ग तथा प्रतिविन्‍्य महाकारा; महा- 
समुद्र एवं ब्रिस्व से पथक्‌ नहीं हैं, उनसे भिन्नता एवं विलक्षणता 
उपाधि से प्रतीत होती है, वैसे हीं जीव स्त्रभावत: ब्रह्म से भिन्न 
नहँ है। उसमें भिन्नता एवं परमात्मा से विलक्णता केबल 
डपायियों से प्रतीत होती है। जैसे महाप्रलय में समसत प्रपन्‍्व समि 
सबीज ब्रह्म में विलीन होता है, वैसे ही सुपृप्ति में भी समस्त 
अपः का विलयन श्रुति ने अदा है। अतः सुपु में उपाधयो 
के विलीन होने पर जीव परमात्मा से मिलता है। जब तक जल 
निरावरण एवं द्रुत रहता है, तब तक उसकी चश्चलता एवं मलि- 
नता से प्रतिबिम्ब भी चश्बल एवं मलिन प्रतीत होता है। ऐसे हो 
अन्तःकरण जब तक निरावरणस्वरूपेण व्यक्त रहता है, तब तक 
उसमें प्रतिविम्बित चिदान-इ्तस्व भी उसकी व्याकुलता एवं मलि- 
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नता से व्याकुल एवं मलिन सा रहता है। यही बात “च्यायतीव 
लेलायतीव” इस श्रुति में कही गई है। परन्तु जिस समय 
अबिद्यापरिशाम अन्तःकरण अविद्या में बिलौन हो जाय या निद्रा- 
रूप गाढ़ आवरण से आत हो जाय, उस समय जैसे जल के 
साबरश एवं घनीभा में प्रतिबिम्ज विम्व ही हो जाता है, बिम्ब 
से प्रथक रहता ही नही, अत: उससे किसी प्रकार के अनथे का 
सम्बन्ध नही होता; ठीक वैसे ही सुपर में जीव परमातमा में मिल 
जाला है, प्रथक्‌ उसका स्वरूप ही नहीं रहता। अतएव किसी 
प्रकार के अनर्थ का याग उस समय उसके नहीं होता । इसी लिये 
आति “लता सोम्य तदा सानो भवति) स्मसि भवति” इत्यादि 
बचनों से उस स्थिति को स्पष्ट सिद्ध कर रही है। जीव जामत 
और सप्न में कर्मों के वश होने ले ऊच विष्यपश्व परमास्मसुख 
से बब्बित होकर द्वैतरूप दुःखसागर में भटकते भटकते परिश्रान्त 
हो जाता है और विश्रान्ति के लिये फिर कमो के उपरत होने पर 
.सत्‌? पदाच्य सबा परमातमा में मिलता दै। अतः हर्य में, 
दत में वस्तुतः सुख का लेश भी नहीं है, केवल शनो ने श्रन्ति से 
उसमें सुख की कल्पना की है । 

हिक विषयानन्द में भी जहाँ जितना भेद भाव मिटता है, 
वहाँ उतना ही अधिक आनन्द व्यक्त द्वाता है। चश्वल चित्त में 
अधिक मात्रा में ढत का आन होता है, अतः उस अवस्था में 
अधिक दुःख होता है। अमिलपित विषय की प्राप्ति में कृष्णा- 
कएटक के अपगम से चित्त में स्वस्थता, एकाग्रता एवं कुड अन्त- 
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मुखता होती है, कुछ मात्रा में हैत मिता है, अतणव कुट मात्रा 
में आनन्द की प्राप्ति होती है। समाधि में देत को प्रतीति 
अधिक मिटती है, अतएव वहाँ अधिक आनन्द मिलता है। सैघुष्त- 
सुख के भी उत्कप में द्वेत की अम्रतीति हेतु है। अतएव वहाँ 
द्टान्त भी उसी ढंग का है “तदथा प्रियया भाय॑या समरिधवकोना- 
नवर किम्चन वेद न वाहम्‌” अयात्‌ जैसे प्रियतमा से विमुक्त कोई 
नायक चिरकाल से अभिलषित अपनी प्रेयसी की पराति हने पर 
उसके परिरम्भण से आनन्दोट्रेक में वाह्य आभ्यन्तर सवंविध 
दरव के भूल जाता है; जगत क्या है, मैं कया और कहाँ हूँ इसका 
उसे ज्ञान ही नहीं रहता वैसे ही जागर एवं स्वप्न के ढत पपतच 
से उद्विग्न जीव भी निष्प प्राज्ञ परमात्मा के परिरम्भण से दृश्य 
क्या और कहाँ है और मैं क्या हूँ इत्यादि आन्तर नाझ सब अकारः 
के प्रपञ्च को भूल जाता है। 

दुःखरूप दवत में केबल अंपेक्षाकत सुख की कल्पना है। रज- 
सम के उद्रेक में माह-बिषाद का निस्तार होता है। उसको अपेक्षा 
स्व के उद्र क से अन्तम खता में अर्थात द्व॑त-प्रतीति की कमी में 
सुख का व्यपार होता है। और ते क्या कहें, अनन्तकोटि 
अश्माएडनायक भगवान्‌ को भी दृश्य की प्रतौति में सन्ताप ही 
होता है। अतएव श्रि ते कहा है कि “दवत का ज्ञान होना ही 
पस्माव्या का तप है”--“बरव ज्ञानमयं तप:”। जैसे हम सबके 
लिये कच्छादिरूप तप है, वैसे हो परमात्मा के लिये देत ज्ञान ही 
तप है। यह ठीक ही है, क्योंकि जी बात बहिमु'खों के लिये 
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नगण्य है वही अन्तमुखों को और ही प्रकार से अनुभूत 
होली है। देखते ही हैं कि और अङ्गो में दणड के आपात 
से भी उतना कष्ट नहीं होता, जितना नेत्र में ऊणा तन्तु के 
लिक्षेप से होता है। जिन दोपों एबं दृश्य प्रतीतियों से 
बहिसुखों का कुछ भी संताप नहीं होता, उन्हीं से अन्तमु'ख 
योगियों को बहुत विक्षेप होता है। तो फिर योगेहवर भगवान्‌ के 
लिये दृश्यदर्शन कच्छरादिकों की तरह घोर तप हो तो इसमें क्या 
आश्चर्य है। 

कठेणों के लिये जो कुछ नहीं वहा सुकुमारों के लिये बहुत है, 
इसी लिये आचायों ने कहा है कि “निःरवसितमस्य ददा बीवितमेतस्व 
पज्चमूतानि, स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुस्त महाप्रलयः” अर्थात्‌ मग- 
बान्‌ के निःश्वास से ही वेदों का प्रादुर्भाव होता है, वीण से हा 
पञ्चमूतों की सृष्टि होती है, स्मित ( मन्‍्दहास ) से ही सकल चरा- 
चर जगत्‌ बन जाता है और प्रभु की सपुप्ति में ही समस्त प्रपञ्च 
का प्रलय हो जाता है। अभु के वीक्षण एवं मन्दहास ( मुसकुरा- 
हट) से कितने आहुत अनन्तकोटि तहमएडों का भाक होता है। 
अभु के वीक्षणादि में जैसा अद्भुत प्रभाव है, वैसे ही प्रभु की 
सुकुमारता भी अद्भुत है। अतः वीकण ही में उन्हें इतना त्रम 
तथा कष्ट होता है कि बही तप हो जाता है। बस, बीकषण और 
अन्दहास में ही परिभन्त होकर वे विशन्ति के लिये सुपृप्ति मे 
पहुँच जाते हैं। वीक्षण करके थोड़ा सा सुसकुरा देना और सा 
जाना, बस इतना ही उनका कार्य है। 


च शओमगतरत्तत्व 


अब सहृदय महापुरुष कल्पना करें कि छनन्तकोटि अद्यागड- 
नायक श्रीभगवान्‌ को भी जब वीक्षण और मुसकुराहट के अनंतर 
हो निरत्ति के लिये सुम्न फो आवश्यकता है तव किर वत में 
सुख है या अद्वैत में ? दत में चाहे जहाँ भी जितना भी जो 
कुछ भी सुख है, वह निष््रप"्ब अह्वैत अग्नसुख की अपेता न्यून 
ही नहीं अपितु दुःखरूप है। सव सैख्य-सम्पन्न ढैतदर्शन 
से उदन होकर अनन्तकोटि ब्रद्माएडनायक भगवान्‌ वितरन्ति के 
लिये आहुत अद्वैत सुख का समाश्रयश कर हैं, फिर उनके भक्तों 
को दुःखरूप दवेत में ही आनन्द हो यह कैसे हो सकता है? अतः 
जह सिद्ध हुआ कि समस्त जीवों एवं उन सब के नियामक तवा 
आराध्य भगवान्‌ को द्वेंतदशेत में सुख का लेश भी नहीं है। 
जे कुड भी सुख को कल्पना है, वद केवल राजस-तामस भावों के 
उद्रेक से चाध्वस्य और दर तदशन के ध्याधिक्यरूप दु:ख की अपेत्ता 
सेहो । जितनी जितनी प्रपः्च को निश्र्ति एवं अन्तमुखता 
होती है, उतने उतने अंशों में सुख की कस्पना है। सुपृन्ति में द्वैत- 
दर्शन कोपर्यात निटरति दातो है, अतः वहाँ सुख भी पर्याप्त होता 
है। इसी लिये जीव और उनके भगवान्‌ दोनों की प्रति स्वरूप- 
सूत निम्मप-च सुख के लिये हाती है। 

जिस जीव को एक दिन नींद नही आती, बह घरा जाता 
है और उसे प्रजागर दोप समकर नोद के लिये सहम्रों उपचार 
करता है। उस समव चाहे कितनी भी दित्यातिदिव्य सैल्य- 
साममियाँ क्यों न आ हों, सबकी सब बेकार प्रतीत होती हैं, 
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उनकी प्रतौति भी खटकती है। सब कुछ देाइकर केवल साने के 
दी लिये जीव व्यम दा उठता है। यह क्या निष्पपन्‍ब अहेत सुख 
की महत्ता नहों है? चयव कतपत यह सोच सकते है कि जब 
सावस्ण निष्प्रव्च अटत सुख में सबका इतना आकषेण है, 
सब निरावरण, निरतिशव, निष्प्रष्थ अदौत ब्रह्मसुख में समी 
का कितना प्रेम होगा? यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि 
सैपुम्न निधापतच ब्राह्ममुख सावरण एवं सबोज है। इसी लिये 
इसे प्राप्त कर भी जीवों का पुनरूया न होता है. और जीवों के ही 
कर्मफले के लिये लीलया भगवान्‌ का भी उत्यान होता है। अधि- 
खान के साक्षात्कार से जिन लोगों के अज्ञान रूप बीज की निशत्ति 
डोती है उन नि्बीज ब्हमभावापन्ो का पुनरत्थान नहीं दाता । 

सबीज से ही समत्त प्रपञ्च का आरदुमोव 
उअखणड, अनन्त नभोमरटल में ए अतिकु मेष छुर 
होता है, उसी तरह अनन्त, अखणड, परिप परमानन्द स्वप्रकाश 
भगवान्‌ के अति स्वल्प प्रदरा में अनन्त अचिन्त्य दिव्य महामाया 
शक्ति होती है। उसके भी आप स्वत्प प्रदेश में आनन्तकोटि 
बरह्माएइ-जननी अनन्त अवान्तर शाक्तियाँ हाती हैं। एक एक 
शक्ति में सल, रज, तम के प्राधान्यात्राधान्य से विद्या-अविया 
तामसी प्रकृति आदि अनेक भेद हो जाते हैं । 

रज और तम के लेश से भी अनाक्रान्त अतएव विशुद 
सक्तधाना शक्ति के माया या विद्या कहते हैं ; एवं रज 
था तम से संस्र चविशुद्र सत्तप्रधाना शक्ति को अबिया 
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कहते हैं, और तम:आधाना शक्ति तामसी परति कही जाती 
है। यद्यपि कहीं कहीं मूल रति में भी माया और अविद्या पद 
का मयोग ददता है, जैसे “मायां ठ प्रकृति बेद्यान्माविनं ठ महेरबरम्‌? 
इत्यादि, तथापि वह कार्य और कारण के अभेद से औपचारिक 
समकला चाहिये। जैसे मीमांसक गोविकार पय में भी गो-पद 
का प्रयोग उपचार से मानते हैं, यथा “गोभिः करिणीत मत्सरम, 
बैसे हो कही काये का प्रयोग कारण में हो जाता है। “अतः मूल 
मदाराक्ति की श्रवान्तर शक्तियों के विभाग में विद्या-अविद्या आदि 
पदों का प्रयोग शाज्ब्रसम्मत है। 
विद्या या माया रूप उपाधि से उपहित चेतन्य इश्वर-चेतन्‍्य 
है और अविद्या उपाधि से उपद्ित चैतन्य जीव-चैतत्य है। तामसी 
प्रकृति से भोग्यवर्ग का आ्राडुभोव होता है। इस तामली मझततियु्त 
परमात्मा से महत्तत््व एवं महत्तत्त से अहंतत््व को उत्पत्ति दाती 
है। यद्यपि शतयो में “तरमादवा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः? 
इत्यादि वचनों द्वारा सीधे परमात्मा से ही आकारा की उत्पत्ति 
होना प्रतीत होता है तथापि “बुद्ध रात्मा महान्‌ परः, महतः परमव्यक् 
अन्यकात्पुरुषः परः” इत्यादि श्रतियों से ज्ञात दवाता है कि “परमात्मा 
और उनकी शक्ति अव्यक्त के अनन्तर एवं आकाश के पहले 
महत्त्व तथा आहं तत्त्व नामक पदार्थे भी हैं? । गीता ने भी 
“महाभूतान्यहंकारो बुदिरन्यक्मेव च” इस श्लोक से अप्चीकृत 
(परह असम्मिलित) आकाशादि प्रविव्यन्त पञचमहाभूत एवं 
अहंकार ( अहद तत्त्व ), बुद्धि ( महत्तत्व ) तथा “त्यक्त तत्य” 
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इन आठ मरृल्यिं के रूप में उन्हीं का वर्णन किया है। उन्हीं का 
“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बद्धिरिब च, अहंकार इतीयं से भिन्ना 
अतिरथा” इस श्लोक में भी वर्णन किया है। इस श्लोक में 
मन शब्द से ध्याकाश के कारण अहतत्व के ही समझना चाहिये, 
बुद्धि पद से अहंतत्व का कारण महत्तत्त को समझना चाहिये 
और अहंकार से महत्तस्य का कारण अव्यक्त को सममला चाहिये 
क्योंकि ऐसा ही प्रकृति-बिक्ृति भाव सवत्र प्रसिद्र है। यथाश्रुत 
सन बुद्धि एवं अहंकार का कार्य-कारण भाव कहीं भी प्रसिद्ध नहीं 
है, और यहाँ “भिन्ना प्रकृतिरश्घा” से मिनन भिन्न आठ प्रकृतियाँ 
विवद्ित हैं। यह तमी सम्भव है, जब भूमि का जल 
से, जल का आनल (तेज ) से, अनल का चायु से एवं चायु का 
आकारा से, आकाश का अह तत्व से, उसका महत्तत्व से और 
महत्त्व का न्यक्त तस्त से आविर्भाच माना जाय। अतएव 
“क्मद्माभूतान्यह कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च? इस गीता-वचन में स्पष्ट ही 
अह तत्त्व, महृत्तत्व तवा अव्यक्त तत्त्व का वर्णन है। इस 
तरह श्रुतिस्मृति के तात्पये विवेचन से स्पष्ट विदित होता है 
कि साक्षात्‌ परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई, अपितु 
महत्तस्व आदि के क्रम से ही हुई है। आतएन जहाँ कहीं 
सत्त परमास्ा से सीधे तेज को ही उत्पत्ति श्रुत है, वहाँ 
ओ आकाश एव वाणु की उससि के अनन्तर आकाश 
वायु रूप में आविभूंत परमात्मा से तेज की उत्पसि 
समनी चाहिये । 
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शरुतियों में जे। “तदैहत पेऽ बहु स्याम” ( परमातमा ने 
ईक्षण = निरीक्षण ( विचार ) किया कि एक में बहुत हा जाऊ ) 
इत्यादि रूप से ईकण और आहं का उल्लेग् मिलता है, इससे 
भी आहतत्च एवं महत्व का ही सोतन होता है। किसी कार्य 
के निमांश में ज्ञान एब' अहंकार की आवश्यकता होती है। व्यि 
दारा हौ समछि भाव समफे जाते हैं । समट्ठि तत्व को बुदयारूद 
करने के लिये प्रथम व्यष्टि का ही अवलम्वन करना पढ़ता है। 
इसी चासते भूति ने ही “स एकाकी न रेमे” ( उस पुरुप को एकाकी 
होने के कारण अरति हुई) इसी कारण अब भौ प्राणियों के 
अकेले होने पर रमण, आनन्द नहीं होता “तस्मादेकाकी न रमते? 
ऐसा कहा है। यही कारण है कि उपासनाओों में जैसे यत्त शाल- 
आम में अप्रत्यक्ष विष्णु की बुद्धि की जाती है, बैसे ही पतच व्यि 
जायत्‌ आवस्था एच स्थूल शरीराभिमानी विश्व में समडि स्थूल 
अपञ्चाभिमाची वैश्वानर को हटि एव' व्यष्टि, सप्नावस्था एवं 
सूक्ष्म शरीरामिमानी तैजस में समि सूम अरपञ्चाभिमानी हिरएय- 
गे की दृष्टि, तथा व्यडि सुपुप्ति अवस्था एव ज्ञान रूप कारण- 
शरीरामिमानी प्राज्ञ में समटि अज्ञान रूप कारणशरीराभिमानी 
कारए त्न रूप अध्यक्त की डटि कही गई है। इससे विपरीत 
विरा में िशव-टडि नहीं कडी गई क्योंकि सम अप्रत्यक्त है। 
आकाश के एक देश में छोटी सी वादल की एक टिकुनी देख- 
कर आकाशः्यापी महामेयमएडल की कल्पना की जाती है। जैसे 
स्वस्प परिमाणवाले दीप्रिमान्‌ अग्नि के देखकर अखरड बद्यागड- 
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व्यापक वीतिमान्‌ अग्नि की कस्पना की जाती है, वैसे ही अनुभूत. 
व्यष्टि अज्ञान एवं ज्ञान तया अहंकार से समष्टि अज्ञान तथा मह- 
तत्त्व एवं अहंतत््व का भी युद्धि में आरोहण हो सकता है । समस्त 
तत्व कमरा: परमात्मा से उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं ॥ 
सुपुप्ति में भी पत्थ का लय प्रतीत होता है। हम स्ट रूप से. 
देखते हैं कि धोर सुपि मं सोचा हुआ पुरुष न कुड जानता है, 
न उसे अहंकार होता है और न वह कुछ कार्य कर सकता है, 
क्योंकि समस्त इन्द्रियगण और अहंकार उस समय अशान में 
लीन द्वेते हैं। “सन्ने यविन्द्रिवगशेःहमे च मरुते” इसी वास्ते 
सुषुस्ति अबसवा में रहनेवाला आत्मा ही रक्षा है, ऐसा अजापति के 
उपदेश के सुनकर इन्द्र को यही अलुपपत्ति प्रतीत हुई थो कि. 
पुति में आपने या दूसरे किसी का तो ज्ञान होता नहीं, फिर 
इसमें पुरुषा ही क्या है! यहाँ भी अहंकारादि का आत्यन्तिक 
लय नह है, क्योंकि नागर में उनकी पुन: प्रीति होती है। अस्तु, 
यह ते बहुत ही प्रसिद्ध है कि सुपुप्ति दशा में जीव को कुछ भी 
ज्ञान नहीं दे।ता । परन्तु इस बात को भी विज्ञ पुरुष ही समझ सकते 
हैं कि “मैं सुखपरवंक साया और कुड भी नहीं जाना ।"--इस 
अकार की जो स्मृति सुदुप्ति से उत्वित पुरुष को होतीं है, यह भी 
बिना अलुभव के असम्भव है, क्योंकि बिना अलुभव के काई 
स्मरण नहीं देता । अतः सुपुप्तोत्थ पुरुष के स्मरण से निश्चय 
होता है कि सुति में गढ़ निद्रा एवं सैपुष्त-सुख का प्रकाशक 
कोई स्वाभाविक अखण्ड नित्य विज्ञान अवश्य था। यहाँ जो 
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लोग यह कहते हैं कि सुपुप्ति में काई भावरूप खुख था अज्ञान 
नहीं दता किन्तु दुःख के अनाव एबं ज्ञान के अभाव में ही सुख 
एख अज्ञान का व्यवहार होता है, उनके यह वतलाना चाहिये कि 
ज्ञानाभाव का ज्ञान कैसे होया ? अभाव के ज्ञान में अलुयानी 
(अधिकरण ) एवं प्रतियोगी ( जिसका अभाव दो ) का ज्ञान 
आवश्यक होता है। जैसे घटामात्र जानने के लिये अनुयोगी 
(घटाभाव के अधिकरण भूतलादि ) तथा प्रतियोगी (घट ) इन 
दोनों का ज्ञान आवश्यक होता है। अन्यथा किसका अभाव 
कहाँ दै, ऐसी जिज्ञासा शान्त नहीं हवती । 

यदि सुपुप्ति में ज्ञानामाव के अधिकरण एवं उसके प्रति- 
चोली का ज्ञान रहा हो।, त्य उस ज्ञान के होते हुए, बहा ज्ञाना- 
आव कैसे कहा जा सकता है? जिस भूतल में कोई भी घट हो 
वहाँ घटाभाव का व्यवदार कैसे हो सक्ता है? यदि सुपुनि में 
ज्ञानाभात् के अनुयोगी एवं प्रतियोगी का ज्ञान नहीं था, तब ता 
उस ज्ञानाभाव की अलुपलव्धि या यल डार कथमि ज्ञान नहीं 
दवा सकता है । हु 

जतः आसार का आवरण करनेवाला भबन दू 
कथनानुसार भाव रूप ही है। जैसे सूर्य के आवरक मे 
का प्रकाश सूर्य से ही होता है, उसी तरह नित्य विज्ञानानन्द्यन 
आत्मा के आवरक अज्ञान का प्रकाश साथो-हूप आ से ही 
देवा है। अस्तु, इस प्रसङ्ग का स्पष्टीकरण अन्यत्र किया जायगा। 
हत प्सज्ष' यही है कि सुपृप्ति दरा में निद्रा या अज्ञान से समाः 
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इत साचा द्वारा अज्ञान का प्रकाश होता है। अहंकार आदि 
वहाँ नहीं होते। सुपुपनि के अनन्तर प्रथम निद्रा की निरति में 
कुद ऐसा ज्ञान होता है, जिसमें किसी तरह के विरोप विकल्प का 
सुरण नहीं होता। यहाँ द स्थितियों हैं--विषय-विशेष के स्कुरण 
के बिना बौद्ध ज्ञान होता है, जिसे व्यि महत्तत्त कह सकते हैं; 
जिसके अनन्तर अहंकार का उल्लेख होता है, इसी लिये अज्ञान ले 
ज्ञान की उतत्ति मानी जाती है । सुषप्ति में अज्ञान ही होता है 
और उसके अन्यनहित उत्तर जागर या स्वप्न में ही कुछ ज्ञान होता 
है। समष्टि अज्ञान रूप माया से महत्तत्व की उतत होती है। 
जैसे अव्यक से व्यक्त का प्रादुमाव है वैसे हो अज्ञान से ज्ञान का 
आदुभीव दोना युक्त ही है। उन व्यक्त ज्ञान के सिवा नि्रामङ्ग 
के अनन्तर एक नित्य-सिद्व निरावरण त्रारूप अखरड बोध की 
भी अभिव्यक्ति दोनी है। तत्परतापूवंक उसी के साक्षात्कार से 
जीव सदा के लिये बन्धन से मुक्त हो जाता है। विवेकियों का 
कहना है कि आत्मा के आवरण दे हैं--एक हो दृश्य का स्फूरस 
और दूसरा अज्ञान। जाप्रत्‌ सप्त में आत्मा विजेपहूप व 
से समाशृत रहता है और सुपुप्ति में अज्ञान से आवृत होता है. । 
जब समावि में प्रमाण, निप, विकस्प, निद्रा और स्थृति इन 
पाचों उत्तियो का निरोध होता है अर्थात्‌ जा सपन सुदि इन 
लनो ध्वस्थाओं से अतीत तुरीयावसथा का आविभीष होता है, 
तब नियवरण विश्वुद्ध आत्मतत्त्व का दर्शन होता है। अज्ञानादि 
सब दृश्यों की जो मीति या आन किंबा प्रकाश है, वही अखण 
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एवं अनन्त आत्मा है । बिना प्रतीति, बिना भान, बिना प्रकाशः 
किसी पदार्थ का अस्तित्व ही नहीँ सिद्ध होता । जो पदार्थ है वह 
अवश्य ही केनचित्रववित्कथस्थित. विज्ञात है, इसी वास्ते प्रतीतिः 
के भीषर ही समसत देश, लमस्त काल और समस्त बल्ल हैं । 
यह सवभासक, निमेल चख प्रतोति ही परमात्यस्वरूप है । 

यह अखणड प्रतीत आकाश की तरह पोली नहीं है किन्तु ठोस 
है। जैसे दर्पण में गतिम का सुरण होता है, बैसे ही इस प्ति 
में दृश्य का स्फुरण होता है। जैसे बिना दर्षण-प्रतीति के प्रतिबिम्ब 
कामा नहीं दोता वैसे ही बिना सयर मतीत के समुर 
हुए दृश्य का स्फुरण नहीं होता । अतएव भरति है “तमेव भान्त- 
मनुभाति सर्वे तरव भासा सबमदं विभावि”। जैसे दपं पंश-स्फुरण 
के पीढे प्रतिबिम्ब स्मुसए होला है वैसे ही स्वयंप्रकारा प्तीति 
स्फुरण के अनन्तर दृश्य का स्फुरण होता है। असङ्ग, अनन्त, 
स्वप्रकाश, सद्धन, निद्वन, आनन्दरन, निरवयव, निष्कल परमात्मा 
में ग्प्वसंसगं का प्रकार यही है । सभी बादिगण परमात्मा का 
अखएड, असङ्ग, निष्कल तवा अनन्त स्वरूप मानते है । 

ऐसी परिस्थिति में प्च की स्थिति कैसे और वहाँ सम्भव 
है! यातो प्रप के किसी ऐसे देश काल में रसे जहाँ 
परमात्मा न हों या परमात्मा को आकाश की तरह सावकाश 
पोला मानें । पस्तु ये दोनों ही पतत शालबिसुद्ध हैं। क्योंकि 
सालों ने परमामा को जाश से बाधित किया है। हा शत्र 
“नहि इदौ” धातु से बनता है। |. मद में भय दै। ` चः भश शाका (सा 


जा शब्द का “हत्‌ 
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वा महान्‌” यह अर्थ होता है। इससे यह स्पष्ट हु कि करिसी 
इदत्‌ या महान्‌ बस्तु को ब्रग्न कहते हैं। अब यह विवेचन करना 
रहा कि बझ की वह इहा सायेक्ञ है या निपपेज्ष, सातिशय है या 
निरतिशय ? अरथौत्‌ जैसे घट, पट, मठ आदि में त्ता है और 
आकारा में भी, पणतु घट पट मठादि में सेच बतत है, और 
आकाश में निरपेक्ष है, वसे ब्रह्म में कैसी बहता दोनी चाहिये? 
इसपर विज्ञ जनों की सम्मति यही है कि जब कोई संकोचक 
भद हो तवर में सपे बहता की कपना की जाय । जैसे “समे 
आहण भाउनीयाः” इस कचन में सर्व पद का संकोच किया जाता 
है। जहाँ सावंत्रिक सावदेशिक सवे ब्राह्मणों का एकत्रीभाव या 
भोजन असम्भव हो, वहाँ ““निमन्तिताः सर्वे जाह्मणा भोजनीयाः” 
इस प्रकार सर्वपद का संकोच करके निमन्त्रित सबं ब्राह्मण का 
महण देता है। ऐसे यहाँ भी सदि कोई संकेचक प्रमाण होता 
या निरतिशय बुह्ल में किसी तरह को अनुपपत्ति होती, तब तो 
यह कहा जा सकता या कि “इस प्रकार के झे महान्‌ के अक 
कहें |? जब किसी प्रकार का कोई संकोचक रमाण नहाँ है और 
निरतिशय महत्ता में कोई अलुपपति नहीं है, तब सबे्रकार एवं 
बे से अधिक निरतिशय महान्‌ को ही बा कहना चाहिये । 
महत्ता की अतिशयता की कल्पना-परम्परा जहाँ विरत हो जाय, 
जिससे अधिक इचा की कल्पना हो दी नहीं सके, उसी के 
जा कहते हैं । फिर भी भगवती श्रुति ने “स्यं ्नमननतं रह” 


इस बचन में लक्षण या विरोषण रूप में अनन्त पद का प्रयोग 
दु 
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हया है, जिससे निरतिशय इहा की और भी पडि दो जाती है। 
इस वाह सबे प्रकार से सिद्ध हुआ कि निरतिशय महान के ही 
बह्म कहते हैं । अं 
ह जो बलु किस देश में हो और किसी देश में न हो, वह तो 
देशा-परिच्डिल ही है, उसमें निरतिशय कहता कैसी ? और जे 
कमी मिट जाय बह तो कालपरित्डिन्न एवं अनित्य है, वह भी 
अनन्त महान्‌ नहीं हे सकनी और यदि किसी दूसरी अन्य वस्तु 
का अस्त्वव हो, तब ते अन्योन्याभाव का प्रतियोगी होने से 
अद्य वस्तुपरिब्छिज्न हो जायगा । अत; किए भी निरतिराय 
महत्ता उसमें नहीं हा सकती। इसलिये निःतिशय तथा 'यनन्त 
महत्ता के लिये जह्म के सब देश-काल वस्तु से अतीत एवं अपरि- 
सिन मानना चाहिये । अर्थात्‌ ऐसा होई देश काल या वस्तु 
नहीं है, जहाँ रह न हो, बल्कि “देश-काल-चसत मं बरमा है” ऐसा 
कबन भी औपचारिक दी है। जैसे ततसुनिर्मित पट में तु का 
अस्तिव, कनक-निर्मित कटक-कृषठल-सुकुटादि में उनक का 
अलिति, तरङग में जल का अलिल एवं कलित सर में अधिए्ान- 
रूप से रजु का अस्लिल है, बस उसी प्रकार, “देशकाल सत 
मे ब्रह्म का जनित है” ऐसा व्यवहार पाइन, विवेकी पुरुषों में 
चा फरत है। बहु मसे तसतुओं से भिन्न होकर पट नाम 
की कोई तास्विक वस्तु नहीं है, एवं कनक से भिन्न कुएडलादि पथक्‌ 
| म शतक नहीं है और जल से तरङ्ग नाम का कोई पदाधोन्तर, 
किन्तु तलु आदि में ही पाइ कस्पना 


ठीक 
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बैसे ही बह से भिन्न देकर देश काल वस्तु कुझ है ही नहीं। अतः 
देश काल वस्नु में ब्रह्म नद, फित्त देश काल अस्तु ही ब्रह्म में 
कल्पित है। इसी वास्ते “था महान्त भूतानि भूतेयूज्यावचेणवदु, 
प्रविशन्यप्रविशनि तया तेष न तेष्व?" भगवान्‌ के इस वचन से 
यह कहा गया है कि जैसे आकाशादि पञ्च महामूत उथावच नाना 
अकार के मौत प्रपच्चों में प्रविए होते हुए भी अप्रवि हैं. उसी 
वरह मैं महामूतां में प्रविट हूँ और अप्रविष्ट भो हूँ । 
कायेबग में महाभूतादि कारणां की उपलब्धि होती है, अतः 
प्रवेश की कल्पना है वस्तुतः "प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेपामि संभवः?! 
प्रथम से ही जा व्यापक हैं, उनका प्रब्रेश क्या कहा जाय? इली 
अमिप्राय से “न स्वरं तेषु ते मयि” इस वचन से भगवान्‌ ने ही 
अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है कि सवे प्रप मम है, मैं प्रपत में 
नहीं हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि लढ से रहित कोई देशा या काल 
है ही नहीं, जहाँ भगवान्‌ से भिन्न किसी वस्तु की स्थिति हो । 
किन्तु जब सभी देश और काल ही बहा में हैं, तब फिर देशनिछ, 
कालनिष्ठ वस्तु सुतरा अझ में ही पर्यबसित होगी। 
आब देखना यह है कि देश, काल एवं वस्तु ये असङ्ग ब्रह्म में कैसे 
रहते हैं। श्रुतियों ने र्म को दी समस्त पपतच का उपादान एवं 
लिमिच कारण भी बतलाया है । यदि थोड़ी देर के लिये प्रकृति के दी 
उणदान मान लें, तो भी वही प्रश्न उठता है कि प्रकृति कहँ है 
अध में या उससे प्रथक्‌? जवरे शवः देश, काल नही ते प्रथक 
देश में कति की कल्पना कैसे उठ सकती है? यदि बह में हो प्रकृति 
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है तब वहाँ भी वहाँ प्रश्न है कि किस सम्बन्ध से नहा में प्रकृति 

रहती है? यदि प्रति या जगत, का मके साथ कोई समन्य 

मानें तोच में असा नहा रहती है। साथ ही अपादान कोए 

झङ्कर अत्यत्र कार्य की सत्ता भी नहीं कही जा सकती । वारि 

के छोड़कर वीनि एवं सुवर्ण के दोड़कर कुएडलादि प्रथक्‌ कैसे रह. 

सकते हैं? साथ ही प्रपञ्च तथा भगवान्‌ का स्वभाव भी अत्यन्त 

बिरुद दै। नमा अपरिच्छिन्न, प्रपञ्च परिच्छिन्न, तरा असूत, प्पच्च 

मसं, बर्मा सुख-दुःखोहातीत, पश्च सुख-दुःख-मेहात्मक, 

तथा अहम परमन्सत्य स्पप्रकारा परमानन्द्रूप और प्रपतच अनृत 
जह दुःखरूप है। द्म निसवयव तथा निष्कल और अपच साउचव, 
सकल है। अत: ब्म श्रीर परञ्च का सम्बन्ध कैसे और 
कैन हो सकता है? निर्गुण तथा निष्किय होने के कारण 
अद्य द्रव्य नहीं कहा जा सकता। तएव उसमें संयोग या 
समवाय दोनों नियामक सम्बन्ध नहीं हो सकते। निष्कल 
निखयव में भी ये सम्बन्ध नहों हो सकता, अतः केबल 
आध्यासिक सम्बन्ध आनना उचित है। इमी आशय से “वा 
ततमिदं सरे जगरन्यक्तूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व 
वस्थितः”, “न च मत्थथानि भूतानि परष मे योगमैश्वरम्‌, मूतभन्नच 
भस्मा ममरात्मा मूतभावन/” आदि वचन आये हैं, जिनका भाव 
यद्‌ है कि डक अन्यक्त-मूर्ि से समस्त सांकाश प्रपन्‍च व्याप्त है, 
सम भूत मेरे में है पर मैं इनमें स्थित नहीं हैँ, वास्तव में तो समस्त 
अपःच मुमसें स्थित भी नहीं है। 
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आशय यह है. कि बहिमु सत्र प्ाशियों की टि में प्रपञ्च ही सप 
रूप में विद्यमान है, प्रप'बातोत भगवान्‌ का वो अत्तिल ही दग है, 
अत: प्रथम प्रप*्व के कारण-रूप से या आधार तथा भासक सत्ता 
स्कृर्तिग्दऋष से भगवान्‌ के अस्तित्व पर विश्वास होना यह सबसे 
घड़ी वात है। कु अभिज्ञ प्रपञ्च देखकर उसके आधार वा 
कारण का अन्वेषण करते हैं। यदि भगवान्‌ प्रथम ही यह कई दे” 
कि न में प्रपशष में हूँ न परपशच मुझमें है, वव ते निज दडिसिद 
अपच के कारण का अन्वेषण करनेवाला साधक भगवान्‌ से निराश 
दाकर परमाणु, प्रति या आन्य किसी के प्रपथछ के कारण-रूप से 
निश्चय करेगा। अत: भगवान्‌ प्राशिकस्याणा्थ प्रथम यही कहते हैं 
दी जगत्‌ का कारणा हूँ । बदि तस्तः विवेचन किया जाय 
तब तो जगत नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। परन्तु यदि अज्ञ 
बुक्ि-सिद व्यावहारिक जगत्‌ है, ते मेरे में हो है। में ही इसके 
भीतर, बाहर, मध्य में तथा मैं ही इसका भासक हूँ ।" जब इस तरह 
अमु के उपदेश से प्राणी के प्रपळच से भिन्न एक भगवान्‌ पर विश्वास 
हो जाता है तव किए ठोक ठोक तस्र का उपदेश किया जाता है कि 
बुत: मेरे से भिन्न होकर प्रपञ्च है ही नहों; जो कुछ है वह बस 
एक मैं ही हूँ। 

जैसे आन्ति से किसी के असतसागर में ज्ञास्सागर की कल्पना 
हो, ठीक बैसे हों एक अखएड आनःदसागर में ही भवसागर की 
कल्पना है। आनन्दूसागर ही जन्ति से भवसागर के रूप में भासित 
होल है। आनत्द्सागर से भिन्न होकर भवसागर नाम की कोई 
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वस्तु है ही नहीं। भीतर, बाहर, सत्र अचिन्त्य, अनन्त, अस्वरड 
संवित्सुखसागर का भान हो रहा है, इसी लिये गोस्वामीजी कहते 
हैं--*आलेंद्सिस्थु अध्य ठव घासा। बिजु जाने कद मरि 
पियासा |” अतः भगवान्‌ सबे-कारण, सवोधार, स्रमूत होकर भी 
असङ्ग और स्वरहित हैं। आनन्दसागर और भवसागर का संयोग 
समवाय आदि सम्बन्ध तो वनता नहीं । अतः केवल आध्यासिक ही 
सम्बन्ध है--अवात आध्यासिक सम्बस्ध से प्रप बरम में रह सकता 
है । इसे यों भो समम सके हैं, जसे दप में आकारामएइल, सूर्य 
मणडल, चन्द्र एवं नुवमणडल, भूधर, सागरादि नाना प्रकार के 
द्य प्रतिबिम्बरूप से दिखाई देते है--वस्टुतः है ही नहों, केवल 
अतीत होते हैं, ठीक वैसे ही महामरतीति-रू दर्ष में चह समस्त चरा- 
चरप्रपञ्च देह, इन्द्रिय, प्राण, मत, बुद्धि, अहंकार और अज्ञान 
ये समी प्रतिविम्ब के समान न होते हुए भं प्रतीत होते हैं। समस्त 
देश एवं क्षण, महर, दिवस, पर, मास, ल्द युग, करप तथा गत- 
आगत नाना प्रकार के काल, ये सभी अखणड अनन्त निर्मल असङ्ग 
अतीति रूप दपण में ठीक परतिविम्ब की ताह प्रतीत हो रहे हं 
जैसे रूपादिपहण के लिये प्रत्न भी चल लैरादि 
आलाक का प्रहण करता है, पीछे आलोकावभासित रूप का 
अहण करता है, टीक बैसे ही सर्वभासिका प्रतीति का स्फुरण 
पहले दवाता है। तदनतर प्रतीति-पकाशित अहंफारादि रय का 
स्फुरण होता है। किंवा जैसे पहले दपण का ग्रहण होता है. 
पीछे दरषणान्तगंत प्रतिविन्त्र की अवीति होती है, वैसे ही पहले 
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अतीतिरूप दर्पण की प्रताति होती है। यही “तमेव भान्तमनुनाति 
स्‌ तस्व भासा सर्वभिदं बिभाति” इस श्रुति का आराय है। पर- 
मात्म-प्रकाश के पीले सबे दृश्य का प्रकाश होता है. और परमात्म- 
अकारा से ही सकल दृश्य प्रकाशित होता है । चलनुरादि इन्द्रियो, 
मन, बुद्धि, अहंकार ये सभी आपने अपने प्रकाश्य बिषयों का 
प्रकाशन करनेवाले हैं, अतः ज्योति हैं। परन्तु इन अ्योतियें 
का भी प्रकाशन करनेवाला विशुद्ध-मान-रूप परमात्मा अ्यातियों 
का भी ज्योति है “उोतिषामपि तज्ज्येतिस्तमलः परयुच्चते” । 

तम-लूप अज्ञान का भी प्रकाशक बही है। अतः “देशः 
सुरति देशारित । काले आति कालाउस्ति। वतयनि सरन्ति 
वस्तनि सन्ति’ इत्यादि रूप से “देश की प्रतीति, काल की प्रतीति, 
वस्तुओं की प्रतीति, एवं देश है, काल है, वस्तु है, इस प्रकार देश- 
कालननतु की सत्ता आतन्त स्ट है। जैसे वर्ण से अतिविन्द 
कवलित है, दपण के बिना उसकी प्रतीति ही नहीं हो सकती, वैसे 
ही देश, काल तथा समस्त वस्तुएँ अबाधित सत्ता एवं अखण्ड 
अनन्त प्रतोति से कबलित हैं। अतः बिना प्रतीति और सत्ता के 
देशादि की सिद्धि हो ही नहीं सकती । सत्ता और स्फूर्ति से विहीन 
देशादि असत्‌ तथा निःस्कृर्ति हो जाते हैं । 

यद्यपि अतिबिम् से मिन्न विम्व दर्पश से यक हुआ करता 
है, परतत यहाँ ता सत्ता और प्रतीतिरूप दर्पण से भिन्न कई देश 
हो नहीं, जहाँ विम्ब ही तरह किसी प्रथक्‌ वस्तु की स्विति हो 
सकती हो! । इसी वास्ते हम भी जगन्‌ को प्रतिबिम्ब न कहकर 
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प्रतिबिम्ब के समान कहते हैं । वस्तुतत्त्व के चुद भारेहण के (लय 
दान्त का उपादान किया जाता है। ट गत इते ही अंश में है कि 
जैसे दर्षश में न होकर भी प्रतिविम्ब सप्रू ले दप में प्रतीत होता 
है, उसी तरह जम में न होता हुआ भी श्रप-च अत्यन्त रप्ररूप से 
अतीत वोता है। यह दूसरी बात है कि प्रतिविम्वाधार दर्पण से भिन 
ओ देश है और वहाँ प्रतिबिम्ब का निमित्त बिम्ब भी है। परन्दु 
यहाँ दर्याधार लाउ अप्नरूप इप से मिन कोई देश नहीं, अत 
एव यहाँ निम्ब के समान कोई स्य वस्तु निमित्त भी नहीं । किन्तु 
एकमात्र अनिवंचनीय शक्ति के अद्भुत माहात्म्य से अतिदिस्य की 
तरह वसततः ऋतयन्तासत्‌ रप अप्य को मीति होतो है। वह 
शक्ति ही जैसे सवे हर्य की कस्पना का मूल है, बैसे ही अपनी 
कस्पना का भौ मूल वह स्वयं ही दै। जैसे मेद ही घट-पट का 
भेदक है, और बही पटपट से अपना भी मेद सिदध काता है किंवा 
जैसे अनुभव ही अपने विषयों का और अपने मी उ्यवद्वार का 
जनक है तथा नैयाविकों का चात्मा ही सबं ज्ञेय का तथा अपना भी 
ज्ञाता है, वेसे ही बह शक्ति बहम के ही सर्वे दश्यरूप में तथा अपने 
भी रूप में प्रतिमासित करती है। जैसे निम्तिविम्ब दरषेश-मात्र पर 
दि डालने से अतिनिम्म नहीं दिखाई देता, वैसे हो निम चिति- 
रूप नित्य हक्‌ पर दृष्टि डालते से दृश्य, दर्शन और साभास- 
अहमधेरूप अनित ष्टा इन सभी का अत्यत्ताभाव हो जाता है। 
प्रतिविम्ब में जब दृष्टि आसक्त होतो है. उस समय भी यद्यपि 
दपण का दशन होता ही है, ब्येंकि दिना दपण के दशन तो 
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अतिबिस्य का दर्शन हदा ही नहों सकता, तथापि शुद्ध निष्पतिचिन्‍्तर दर्पण 
का दशेन नहीं होता । उसी ताह हृश्यादि इटि काल में भी स्य 
के अधिछ्ानमूत अखणड स्कूरण रूप अगवान्‌ को भान है ही, 
क्योंकि बिना रुकुपण किसी भी दृश्य की सिद्धि नहीं होती, तथापि 
स्पष्ट शुद्ध अनन्त आन नहीं व्यक्त होता है। उसके लिये ही वैरात्य- 
पूर्वक दृश्य की ओर से दृष्टि को व्यावर्तित करके केवल निद श्य 
विद्ध अखएड भान पर दृष्टि स्थिर करना होता है। उसी तरह 
अधिठान का सादाटडार होने पर किए केवल जब तक मारल का 
अवशेष है, तभी तक व्युवथान-काल में दृश्य का स्कुरण होता है। 
आरब्ध क्षय दाने पर सदा के लिये दृश्य मिट जाता है और 
अखएड आनग परिपूणं भगवान्‌ दी अवरिष्ट रहते हैं। 
जब तक यह थिति नहों मिलती, तब तक सुपुत्र में सावरण ही 
जद्यानत्द की प्राप्ति होती है । जैसे मेत्र से समाइत मेर का अवभासक 
सूर्य है, बस वैसे हा अज्ञान से समाइृत अज्ञान का प्रकाशक निष्प च 
अडत स्वप्रकाशानन्द रूप त्मा सुधि में जीव के मिलता है। 
जैसे घोर-निद्रा से किसों तरह अकस्मात जागने पर विशेष विकत्प 
विस्र के बिना कु शान होता है, विवेकी-जन वैसे ही त्रझाुभय 
का प्रकार बतलाते हैं। घोर निद्रा से जागने के पश्चात्‌ एवं 
देत -अतीति के प्रथम निः्पतिविम्ब दर्षश की तरह शुड, नश्य, 
निरावरण, चिदात्मक प्रकाश बरहम का दर्शन होता है, वैसे ही जाग- 
रण के अन्त में और सुपुति के पूर्व में भी निरावरण तन्त की 
उपलब्धि होती है, जामत काल में अन्तःकरण-रूप कमल की वृत्ति- 
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रूप पलुरियोँ विकलित होती दैं। इसी वाते त दृश्य का 
समयक स्फुरण हुआआ करता है। अनतःकरण के विकारा या चाळचस्य 
में ही दवेत का दर्शन होता है, इसी लिये किन्ही महाजुभाषों ने कहा 
है कि "पित्त ड चिद्‌ विनानीयात्‌ तकाररदित गदा” चित्त में जब तक 
द्वितोय “तकारः का योग है. तब तक बह दृश्य है; “तकार! संसग 
रहित होते ही वह केवल 'चित्‌' परमात्मा हो हो जाता है। चिम्‌. 
ही किख्बित्‌ मननशील शक्ति के धारण करके मन हो जाता है। 
जैसे सचिका के होने में ही घट की उपलब्धि होती है, और उसके 
न होते पर नही होती. ठौक बैसे ही नित्त की चआलता में ही, 
ब्यथीत्‌ जाग्रत्‌ और स्वप्न में शय दिखाडे देते हैं । मूच्छी, समाधि 
या सुनि में वित्त का चाउचल्य नहीं होता, अतएव वहाँ द्वेन 
भी नहीं होता । अतः जैसे घट सृतिका रूप ही है, बैसे द्वेत-टश्य 
भी चित्तरूप ही है। विषय-चिन्तनरूप चित्त का चा<ल्य मिटने 
पर दृश्य की भी समाप्ति हो जातो है। 

इस तरह क्रमशः जब सुषुप्ति की ओर जीत की प्रसि 
लगती है, तब चित्त की वृत्तियाँ संकुचित हाने लगती हैं। जैसे जैसे 
उनका संकोच होता है, वैसे वैसे दशय का दर्शन न्यून दोने लगता 
है। जब अन्तःकरण-चमल अ्यन्त मुकुलित हो जाता है, तव 
इश्य-दर्शन बिलकुज़ बन्द हो जाता है। कुछ कषण के अनन्तर तामसो 
निद्रा से वह समादृत हो जाता है, फिर चार तम छा जाता है । 

इसी तरह जब निद्रा न्ग होती है, तब पहले तामसी निद्रा दूर 
होती है। फिए कुड क्षण के अनन्तर निद्रारूप आवरण से रहित 


दोते 


बेदान्तनससार ५ 


मुकुलित अंत:करण-कमल, शानैः शैः पुनः विकसित होकर, सम्यक्‌ 
हूप में दैत का दर्शन करने लगता है। इस तरह से मनेत्यापार 
स्वरूप यन से द्वैत व्यक्त होता है। तितर्यापाररूप बिकान्त में 
स्वाभाविक अद्वेत व्यक्त होता है। जो वस्तु प्रज्ञ से, परिश्रम से, 
सिद्ध की जाती है वह कृत्रिम, अनित्य तथा असत्य होती है, 
और जे बिना व्यापार, बिना परिश्रम, नित्यसिद्ध हो, वही 
ख़ाभावेक एवं सत्य है। मून श्रूति भी परिश्रमनदित नि- 
व्यापार दशा का वणेन अद्भैत-रूप से ही करती है “देव कैम्प 
इदम आसीत्‌””, “एकमेवा दिती यम्‌ ।? और ईक्षण, कामना, तप तथा 
संकहपरूप परिश्रम से अहुभवन का वर्णन करती है. “तदैक्षत एका- 
उद्‌ बहु स्याम”, “ऽकामयत स तसतप्ला इदमसनत्‌? इत्यादि 
जागर के अन्त पतं सुपि के पूर में तथा सुपुति के अन्त 
दं जागर के पू में कुछ इसा निधमतिविमत दर्रा की तरह शुद्ध 
निरश्य चि्ूप असणड आन का दर्शन होता है । परन्तु 
अति सूकम होने के कारण सवेसावारण की सम में नहों आता । 
जैसे हम सदा हो उत्तराभिमुख होकर नक्त्रन्याशियरों पर दृष्टि 
डालने पर भव का दर्शन करते हैं, तवापि “ अयं भ्रुव: ' इत्याकारक 
स्पष्ट विवेकपू्क भुव को नहीं पहचानते; कुछ लागों के न पह: 
चानन में ते लक्षण का अज्ञान ही हेत दै “और कुछ लोगों के। 
“अमुक अमुक नचत्रं के सन्निधान में तथा उत्तर दिशा में सदा अचल 
रूप से सविर रहनेवाले नक्षत्र का नाम भूत है” इस प्रकार से लक्षण 
का ज्ञान है। तथापि वे लक्षण को लक्ष्य में समन्त करके भ्व का 


डर श्रीमगवत्तत्त्व 
पहचानने के लिये तसर नहीं होते, इसी लिये उन्हें प्रतिदिन भव के 
दखने पर भा उसकी पहचान नहीं हेती । अतः लदश-ज्ञान एवं 
परिचय के लिये, अन्व दृश्य की छोर से डि वयानननपूपक तरता 
से ही अयत्न करने पर स्पष्टरूपेण भरव का परिचयपृवेक दर्शन होता 
है। ठीक इसी तरह सदा ही सुपुप्ति एबं जागर के अन्त में यद्यपि 
समी को निदश्य शुद्ध हक-रूप स्वयंग्रकाश अखणडमान का 
इन होता है; तथापि परिचयपू्वक स्पट साचार नहीं हता । 
सदा सम्रकाशरूप से आसमान में भी जो “नास्ति? 
(नहीं है) और “न आति” ( नहीं प्रतीत होता है ) इत्या- 
कारक व्यवहार-यो यता है, बही आतर्णराक्ति का विलक्षण 
चमत्कार है; और सप्र्श अनतत रेत में जड़ परिन रे 
मच्च का भान फरा 


देना, यही विज्ञेप-राक्ति का विलक्षण चमत्कार 
है। इसी की तिरति के लिये आचार्यपरम्परा से बेदान्तों का 
अवण तथा मनन करके अद्वितीय परमात्मा के लक्षणों का संस्कार 
अन्तःकरण में स्थिर करना चाहिये । किसो भी चसतु को जानने 
के लिये अन्य विपये! से चित्त को व्यावर्तित करने और तत्परता- 
पूर्वक परिचय करने की आवश्यकता होता है। परन्तु यहाँ तो 
अवण मननादि जन्य स्वरूप के संस्खर ही परिचय, यल के स्थान 
में अपचित हैं, क्योकि जैसे छाया के पाळे चलने से छाया का 
अहर नहीं हो सकता, बैसे ही प्रन से शुड वस्तु की उपलब्धि 
नहीं हे। सकती--"कारकब्यवहारे हि शुद्ध वस्त॒ न बके |” 
निज्यावार होने पर ही वस्तु-बाध हो सकता है। परन्तु केवल 


| SR A SAN क भा कक 


वेदान्तस्ससार हे 


निव्योपारता ओरेगियां के मी होती है, उन्हें अह ब्रहम का 
आपरोक्ष्य फिर भी नहीं हाता। इसका कारण यह है कि 
स्वरूपपरिचयाजुकूल श्रवणादि द्वारा संस्कार वहाँ सम्पादित नहीं 
किये गये हैं । 

आत्मा पर प्राथमिक आवरण अ्निव॑ंचनीय अज्ञान, और 
द्वितीय विज्ञेपरूप हत, ठतीय अपरनिद्रापूर्वक स्वप्न और चतुर्थ 
पूण निद्रा या सुपुप्ति है। मेघाच्क भाहपद अमावास्या की रात्रि 
को तरह सुपु मे त्या का अत्यन्त अप्रकाश रहता है। मेप- 
रहित रात्रि के समान स्न में किश्चि्काश होता है। चारू- 
मसौ रात्रि की तरह जामत्‌ में पर्थान्न प्रकाश डोता है। मेघाच्छन्न 
दिवस को तरह समाधि में आत्मा का प्रकाश होता है । निरा्रश 
सूर्य की तरह तत्त्वसाक्षात्कार में आत्मा का प्रकाश होता है। 

निरावरण महा-स्वरूप साक्षाकार के लिये बेह, इन्दि, मन, 
बुद, अकारादि का अत्यन्त निरोध और बेदान्ताम्यास-जन्य 
संस्कार इन दोनों की आवश्यकता है। जैसे “गोसदृशो गवयः? 
इत्याकारक बाक्य-जत्य हढ्तर संस्कारवाले पुरुष को 'नेतर' आर. 
“गवयः का सन्निकर्ष होते ही “अयं गवयः” ऐसा बोध दे! जाता है, 
वहाँ विचार की आवर्यकता नहीं होती; और गवय का नेत्रों से 
सम्बन्ध दाने पर भी “यह गवय है” ऐसा बोध नहीं होता, जब 
तक कि “गां के सदृश गतय होता है? ऐसा ज्ञान नहों दोता। 
जहाँ समिक् होने पर भी “गोसडशा गवयः” इस वाक्य के 
बिना “अये गवयः” इत्याकारक साक्षात्कार में विलम्ब हो, वहाँ 


ओमगवत्तत्त्त 


ध्यद बय है” इस ज्ञान में वात्य हो हेतु है, इन्दरिय-सह्रिकर्प 
सहकारी मात्र है, एवं जहाँ “गंराइशों गववः” इस वाक्य के 
संस्कार देने पर भी नेत्र-सल्लिकष बिना साक्षात्कार में विलम्ब है, 
वहाँ सभ्रिकर्ष ही मुख्य दत है, और वाम्य सहकारी है। ठीक 
इसी तरह योगय को निरोध समावि होने पर भो वेदान्ताम्यास- 
जन्य संस्कार बिना साच्ञात्कार में विलम्ब है। आतः वहाँ बहा- 
साक्षात्कार में बेदान्त-याकय ही मुख्य कारण है, निरोध सहकारी 
है। जहाँ वेदान्ताभ्यास होने पर भी निरोध विना साझात्कार में 
विलम्ब है, वहाँ निरोध के ही मुल्य हुता है, वास्य सहकारी है। 
इसो अभिप्राय से आचार्यो ने कहाँ वेदान्ता को, कहाँ संस्कत 
निरुद्ध मन का, लप्म-्साक्षात्कार में देतु माना है और कहीं महा- 
वाक्य के ही मुख्य हेतु कदा है। इससे सिद्ध होता है कि 
वेदात्ताभ्यासजन्य संस्कार से युक्त निरु अन्तःकरण से निरा- 
उरश बहम का साज्ञात्‌ हाता है। 

जैसे पूणिमा के करिसो अवस्वा-विशेषःविशिष्ट चन्द्रमा पर ही 
राहु का प्राकट्य होता है, जैसे ही नि्तिक निरुद्ध मन पर ही 
अहा-स्वरूप का प्राकल्य होता है। “सत्ये वत्मंनि स्थित्वा ततः 
सत्य समीढते” असत्य काल्पनिक मार्ग पर ही स्थित हाकर सत्य- 
बस्तु की म्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। अगात भगवान्‌ की 
मङ्गलमयो मूर्ति का प्राकृत कमल मइनद्र नीलमणि प्रश्नति उपमानों 
से उपमित किया जाता है। क्या कोई मी आस्तिक सवोश में 
अगवान में इन उपमाने के मान सकता है? 


बेदान्त-रससार 


एक के विज्ञान में सर्व-विज्ञान की प्रतिज्ञा का समर्थन करने 
के लिये शति ने यह दृशान्त दिया है कि जैसे एक मिट्री के विज्ञान 
में समस्त सृएसय पढार्थ का “बह सर मिट्टी ही है” इस मकार 
विज्ञान हो जाता है, वैसे ही एक परमात्मा के विज्ञान से समस्त 
परमात्मककार्य का विज्ञान हो जाता है। परतु यहाँ भी ता 
निका सावयव एबं परिणामिनी है, तो फिर निरवयव कूटस्थ 
अपरिणामी भगवान्‌ का प्रपञ्च-ूप में परिणाम कैसे सम्भव है ? 
और परमात्मा कं विज्ञान में समल प्रपञ्च का बिज्ञान भी होना 
कैसे सम्भव है ? यह बात नहीं है, यहाँ तो केबल जैसे कारण से 
मिन्न कां को सत्ता नहो; कारण की ही सत्ता से कार्य में सत्ता 
और स्फूर्तिमत्ता प्रतीत होती है, वैसे ही परमात्मा से भिन्न ्रपत्च 
की सत्ता नहीं; एक परमात्मा की ही सता और स्ति से परपच में 
सचा और स्फृति की गरतीति हातो है। इतने ही अंगा में दान्त 
है| इसी प्रकार घट से ही गदाकाहा में देश की कल्पना और उससे 
हो महाकाश में घटाकाश-व्यवहार और घट के गमन में घटाकाश 
के गमन की रीति होती है। 
वस्तुतः न तो महाकाश से भिन्न बटाकाश है और न उसका गमन 
ही होता है, वैसे दी अनन्त अख्रड छु भगवान्‌ में उपापियोग 
से हो भेद और गति, उत्करान्ति आदि की श्रतोति होती है, सस्तत: 
कुछ नघा है। उपाधि-िरहित देश में उपावि के जाने से वहाँ 
नवीन जीवभाव की कपना हो जाती है। यह भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि देश को कपना भी तो उपापि के हो चीन है। 


क्र औभगतत्तत््त 


इसके अतिरिक्त ऐसी कल्पना से अधिन में ता कोई हानि ही नहीं 
है। से ते समस्त अपन ही उसी में नगत है; परतु इससे क्या 
वह वद्ध समझा जाता है? क्या करिपत जल से मरुभूमि आई 
होती है? जब 
दारा ही काउपनिक प्रदेश का व्यवहार होता है, तच तत्त्वतः 
या उसके बन्ध और मोक्ष की कह्पना तात्त्विकी कैसी ? 
अदि पूछा जाय कि फिर किसका बन्ध ोजवास्तिक है, तो इसका 
उत्तर यही है कि किसो का नहीं । अतएव “न निरोधो न चोलत्तिन 
उदो न च साधकः । न शुन वे स्त इया परमारयता ।" “श्नः 
संश मवबन्धमोच्षौ दवौ नाम नाऽन्यौ स्त ऋतडभावात्‌ ।” सत्यज्ञाना- 
नन्दात्मक भगवान्‌ से भिन्न होकर बन्ध-माक्ष नाम के कोई पदार्थ 
नहीं हैं। केवल अन्ञान से बन्व और मोज ये वो संज्ञाये' होती 
हैं, अतः केवल कशिपत-उपाधि से कस्मित-पदेश में कस्पित ही 
गमनागमन और कल्पित ही अन्ध-माक्ष होते हैं । कल्पितापाबि 
का अनुगामी जो कल्पित-प्रदेश वही कल्पित-बन्ध से पोड़ित 
और कल्पित-माष से मुक्त होता है। यदि वन्ध सत्य हो तमी 
मेक्ष भी सत्य हो सकता है। अधिष्ठानावशेष के अभिप्राय से 
भगव़ापि, मेच्या निरावरण भगवान्‌ ही सत्य हैं। इसी तरह 
“या हयं सयोतिरा्मा विवस्वानपो भिना बहुमैकेलुगच्डन्‌'” इत्यादि 
अतिस्सृतियें। में परमात्मा के जीवरूप से प्रबेश में हशान्त-रूप से 
यह आया है कि जैसे एक हो सूर्य मिन्न भिन्न जलो में प्रविष्ट होकर 
अनेकधा भासमान हाते हैं, वैसे ही परमात्मा भिन्न भिन्न ज्याधियों 


निस्‍्वयव निरा निष्कल में काउपनिक उपावि- 


बेदान्त-र्ससार क 
में प्रविष्ट होकर अनेकधा भासमान होते हैं। ऐसे ही "घे भिन्ने 
बटाकाश आकाश स्याद्यया पुरा” इत्यादि वचनों में जैसे घट के 
नड होने में घटाकाश का महाकारा में मिलना होता है, बैसे ही 
डपाधि-भङ्ग होने पर उपहित जीव निरुपाधिक पस्मात्मा में ही 
मिल जाता है। इन उसितयों के आधार पर पारमार्थिक अभेद 
और व्यावहारिक भेद-सिद्धि के लिये ये सभी इदष्टान्त अहण 
किये जाते हैं । 

यहाँ आत्मा के प्रतिबिम्य समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं 
है। इस बात को प्रायः सभी दाशेनिक मानते हैं कि आत्मा 
यं यद्यपि स्यौल्य, काश्य, श्यामत्व, गौरादि धर्मो से विवर्जित 
है, तथापि देह के साथ बिलक्षण सम्बन्ध के कारण देहगत ही 
खौल्यादि धमं आत्मा में भासमान होते हैं। ठीक इसी तरह 
अतिबिन्ज-वादियों का यहीं आराय है कि आत्मा स्वयं यद्यपि अकता, 
अभोक्ता, नित्य, छ, बुढ, युक्तस्वभाव, सवंभासक भावरूप है, 
तथापि देह इन्द्रिय मन बुद्धि पश्चति उपाधियों के संसगे से आत्मा 
में र्ल, भाफृत्ादि अनर्थ उली तरह भासित होने लगते हैं, 
जैसे अचच्चल एवं सूर्य का चल एवं मलिन जल में 
अतिबिम्ब होने पर जल की ही चञ्चलता एवं मलिनता सूर्य में 
भासित होने लगती है । 

जीव जब अपने को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निरुपम-सुख-संवि- 
मूप न समभर करा, मा समके लगता है, तब उसको उपाधि- 
संसग से तद्धमोरोप के कारण प्रतविम् कहने लगते हैं। उपाधि- 


ध औमगकत्त 
संसर्गातीत होने पर झुद्ध-बिम्ब रूप ही हे! जाता है। जैसे प्रति- 
विस्व की अपेक्षा हो से गगनस्थ सूर्य में विम्य का व्यवद्धार हाता 
है। प्रतिबिस्ब की अपेत्ता न करने से बिम्बता-प्रतिविम्बता-रूप 
धर्मो' से रहित शुद्ध सर्य का व्यवहार होता है, वैसे ही अतिविस्या- 
लमक जीव की अपे बिशुद्ध चिवात्मक परमतसतमें ही परमेश्वरल्व 
का व्यवहार होता है । जीवभाव की अपेत्ता न करने से जीव 
परमेश्वर धर्म-रहित निर्विकार सुद्ध परमात्मा ही का व्यवहार 
होता है । 
भगवती श्रुति ने परमात्मा के ही समस्त प्रपत्च का उपादान 
जथा निमित्त कारण कहा है। इसी से एक विज्ञान से सवं-विज्ञान 
की परतिज्ञा सिद्ध को गई है। परन्तु जब परमतत्त्व असङ्ग, निरव- 
अब, निष्कल एवं सुख-दुःखमेहावीत है, तब उसमें सकल सुख- 
-स-माहास्मक पपच की स्थिति कैसे दो सकती है ? प्रपःचातीत 
परमतत्त्व के निरवयव एवं असङ्ग होने से दी कार्यकारण भाव की 
भी सङ्गति नहीं हाती। निरवयव तथा निगुण निष्किय 
कारण संयोगन्सम्बन्ध एवं समवाय-सम्बन्ध भी प्रपथ्च के साथ 
नहीं हो सकता। अतः केवल दर्पण में प्रतिविम्ब, ए्र खजु में 
सपं की तरह बढा में पष्य का आध्यासिक सम्बन्ध ही कहा 
जा सकता है. । 
बरह्म में आध्यासिक सम्बन्ध मानने से प्रपत्च का जब 
मिथ्यात्व ही सिद्ध होता है, ता ऐसी स्थिति में एक के विज्ञान में 
सर्व के विज्ञान का कैसे समर्थन किया जा सकता है? जैसे रु- 
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ज्ञान में सप का “बाध कहा जाता है 'विज्ञान' नदीं, वैसे ही त्रम 
के विज्ञान में सब-पद से विवक्षित प्रपत्च बाधित या सिथ्या हा 
जाता है। अत: जिस ब्रह्म का विज्ञान हीने में अपः का श्रा 
हाना निश्चित है, उस जा के झान में सर्व प्रपःच का विज्ञान कैसे 
कहा जा सकता है ? तथापि यहाँ श्रुति का आशय गम्भीर है। 
जैसे शतन का मोजन करूं या न कर ? बालक के ऐसे 
झन पर जननी कहती है 'विएं सडक्व' इस बाक्य का उत्तान 
अथ यही है कि “विष खा" परन्तु क्या पुत्रबत्सला जननी अपने 
शिशु के विष-भोजन का आदेश दे सकतो है! यदि नहीं, ता 
यही कहना होगा कि इस वाक्य का अमिप्राय शत्रु-ग्ह-भोजन- 
न्तव में है. “शत्रुग्ह॒भोजनाइरं विषमेजनं, अहो मा सुझ्कवेति |” 
डोक बैसे ही भगवती क्ति का परमात्म-विज्ञान से जड़ दुःखमव 
अपश्च के निरथंक विज्ञान के प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं हो सकता, 
किन्तु मथुरतम भगवान्‌ के ज्ञान से पहले यद्यपि स्बपद्‌ चाच्य 
अप्च के वाध में कुछ पुरुषाथ-बुद्धि होतो है तथापि परमानन्द 
स्वरूप भगवान्‌ का दोध होने पर ते नीरस प-च का योध अत्यन्त 
निर्थक हो जाता है । अतः अपुस्यार्थ होने से पसमात्म-विज्ञान 
में सवं विज्ञान विवक्षित नहों है, अपितु प्रपञ्च का बाध ही 


में सर्व: 
अनर्थ-निश्त्ति रूप होने से विवक्धित हो सकता है। पुत्रवत्सला 
जननी की तरह परम हिलैपिणों भगवती श्रुति यह समभकर कि 
अ्रपश्च विज्ञान के लिये व्यम जीव प्रपच्चातोत ब्रह्मज्ञान के लिये 
कैसे प्रयनशील हो, जारे विज्ञान में सब्ब-विज्ञान का अलोखन 
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देकर अधिकारियों के हृदय में ब्रह्मजिज्ञासा उत्पन्न करना 
चाहती है । 

साधारणतया प्राणियों की उत्सुकता अनेक प्रकार के भूत 
भौतिक पढायों के विज्ञान में हो होती है। एक एक मैतिक 
आव के जानने में बहुत घन, जन तथा शक्तियों का शय किया 
जाता है। नाता प्रकार के पार्थिव, आप्प, तैजस, विशिष्ट ततत्वं 
का बोध होने पर भी अभी तक इयत्ता निश्चित नहीं हो सकी है। 
एक नगण्य दृण की भी समस्त विशेषताएँ क्‍या सहस्रों जीवन में 
भी जानी जा सकेंगी? तब भी पदार्थविज्ञान की उत्सुकता 
आशियों के हृदय से निकलती नहीं है। इस तरह निरधंक पवार्थ- 
बिज्ञान में उत्सुकता एवं आसक्ति और परम साथक भगवत्तत्तव- 
विज्ञान से बहि जीवों के हदय में भगवत्तत्व-विविदिषा उत्पादन 
करने के लिये भगवती शति कहती है कि “हे शि | यह लुम 
सममते ही द कि जिन भौतिक तत्त्वों की विशेषताओं को जानने 
के लिये तुम व्यम हो, उनका सामस्येन बोध लक्ष कल्पों में भी 
दाना कठिन है। अच्छा, यदि तुम्हें सवं परपश्व का ही तन्व 
जानना है ता तुम ब्रह्म का विज्ञान सम्पादन करो । बस, एक 
जहा के हो विज्ञान में सब का विज्ञान हो जायगा ।" इस तरह 
सवं विज्ञान के प्रलाभन में आकर यदि प्राणी त्रह्म-विज्ञान के लिये 
उसुक हुआ और उसने उचित साथनालुघ्तानपूर्वक बरह्म का 
विज्ञान सम्पादन कर लिया, तब तो निस प्रपः्च-विज्ञान के लिये 
प्रथम वह यनत व्यप् था, उत्सुक था, वही प्रपश्व जब रजड्ु-सपं 
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के समान या खप्न को तरह बाधित हे। जाता है, तब उसे निस्वत्त 
सममाकर उस प्रपत की जिज्ञासा ही प्रशान्त हो जावी है। 
जिल्ञासानपवन्ि को ही ज्ञान कहते हैं । इस तरह बरम के विज्ञान में 
अपच्छ की जिड्ासा का ही मिट जाना प्रपश्च का विज्ञान है। 

परमात्मतत्व से भिन्न यदि किसी भी तन्त्र का अस्तित्व है, 
तब ते उसकी जिज्ञासा भी अनिवार्य होगा । इसलिये अज्ञलोक- 
बुद्धि-सिद्ध प्रपत की प्रसक्त निमित्त एवं उपादानरूप ड्विनिष 
कारणता भी परमतस्ल में ही समर्थन की जाती है, क्योंकि केवल 
निमित्त वा केवल उपादान के विज्ञान में सबं का विज्ञान नहीं हो 
सकता । सृत्तिका के विज्ञान में चढादि छुएमय पदां का यद्यपि 
विज्ञान हो सकता है, तथापि निमित्त-कास्णरूप दण्ड, कुलालादि 
का ज्ञान नहीं होता एवं दणड, कुलालादि के ज्ञान में छुलिका 
था उसके पटादि का ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में एक 
के विज्ञान में स॑ का विज्ञान तभी हो सता है, जब एक ही परम 
तत्त समसत परपत्च का उपादान तथा निमित्त दोनों हो कास्ण हो। 
इसी लिये प्रपन्‍्व की निमित्त, उपादात--उसय-कारणता परमात्मा 
में ही समर्थन की जाती है। 

अधिश्टान-खवरूप परमात्मा के विज्ञान में जव प्रपश-बुढ़ि 
बाधित हो जाती है, तब उपादानता निमित्तता भी परमात्मा में 
बाधित हो जातो है। ऐसी स्थिति में कार्च-कारणातीत छद रूप की 
स्थिति होती है। प्रपत के प्रतीति-काल में ही, तमः-प्रधान प्रकृति- 
युक्त सबिदानन्द में उपादानता, और सत्त-्रधान प्रकृति-युक्त 
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सबिदानन्द में निमित्तता उपपन्न हे।ती है। तम आवरक है, अतः 
उससे सावरण सबिदानन्द में जड़ पपतच के अतुरूप जड़ता आसित 
होती है। प्रकाशात्मक सन के योग से निरावरण समकाशासक 
सनिदानन्द में कुलालादि निमितत-ारण के अलुरूप सर्व विज्ञान 
होता है। दोनों ही प्रकार की प्रकृति मूल प्रकृति के अत्तगंत है, 
और मूल रति मी बह्म में परिकिपत है। 

अधिष्ञान के बाघ से प्रकृति तत्कायीअक प्रपश्व का बाघ हए 
जाता है। आम्यन्वगी का बाध, खरूप से हो होता है। परन्तु 
मोक का चाध उपाधि तत्संसर्न के वाधामिपराय से ही होता है। 
इसी अभिप्राय से “सर्व सल्बिद ब्रह्म” इत्यादि स्थलों में “योऽयं 
त्थाणु: पुमानेषः” की तरह बाध-सामानाधिकरण्य से सवं पदार्थ 
का बरहम के साथ अभेद बोधन किया जाता है। और “तत्वमसि” 
इत्यादि स्थलों में “सोऽयं देवदत्तः” की तरह भागस्याग लक्षणा के 
दारा मुख्य सामानाधिकरएय से "तं पदार्थ जीव का 'ततः पदार्थ 
रदा के साथ अभेद बाधित होता है । "सव पदार्थ जीव के साथ 
अभेद विना “तत' पदार्थ परमात्मा में निरतिशय, निशुपाधिक पर- 
अमास्पदता, परमानन्दरूपता, प्रकाशता आदि ही नहीं सिद्ध हा 
सकती, क्योंकि जो पदार्थ अत्यन्त सन्निहित है वही स्वतः अपरोक्ष 
अथात्‌ अत्यनिरपेज्ञ स्वपकाश दोता है, और वही परम अन्तरङ्ग एवं 
अत्यन्त परिचित स्वप्रकाश होने के कारण निरतिशय प्रेम का 
आसद दोता है। निरतिशय प्रेमासद ही परमानन्दरूय 
हुआ करता है। 
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यदि तत्पदार्थं परमात्मा जीव से भिन्न एवं तटस्थ हो तो उसमें 
अप्युक्त सब दाते नहीं वन सकता । प्रयिवी, आकाशादि बाहा 
पदार्थ एवं देह, इन्द्रिय; मन, बुडि, अहंकारादि आन्तर समस्त 
हस्य पदाः का दरष्टा सबंप्रकाराक वें पद लक्ष्यार्थे साज्ञी ही 
होता है। अहंकार, बुद्धि आदि समी उसकी अपेक्षा असक्षिहित, 
बहिरंग, परत:-पकाश, सातिशय, सोपाधिक प्रेम के आस्पद ही 
हैं। 'लं' पद लक््यार्थ स्ंद्रशा साची ही सबसे अन्तरङ्ग सन्निहित 
है। जैसे अन्यान्य पदार्थ सादि माश सम्बन्ध से प्रकाशमान 
होले हैं, परन्तु सूर्यादि स्वतः-्रकाशमान होते हैं, वैसे ही वृद्धि 
अहकारादि अन्यान्य दृश्य-पदा्थे इस साची के सम्बन्ध से मकाशा- 
मान होते हैं, और यह साचो स्वत:प्रकाश होता है। यह 
पद लक्षय सात्मा ही सर्वान्दरक्ञ है । यहाँ ही परम-साज्निष्य 
का भी पर्यवसान होता है, क्योंकि अपने से परम-सजन्निहित अपना 
अन्तरमा ही दो सकता है। अन्य पढाथों में कुछ न कुळ देश, बस्तु 
आदि का व्यवधान रहने से पूर्णा सान्निन्य नहीं बन सकता । देह, 
इन्यादि की अपेक्षा कुछ सबिहित (समीप होनेवाले ) मन, 
चुद, अहंकार, ज्ञान, अज्ञान, सुखादिक भो अप्रकाशमान हकर 
नहीं रहते । किलत ये जब कभी रहते हैं त स्वप्काश साती के 
संस से भासमान देकर ही रहते हैं। सुख, दुःखादि हों और 
भासमान न हों, ऐसा कदापि नहीं होता, तब फिर अत्यन्त सन्निहित 
स्वान्तरात्मा अप्रकाशमान हो यह कैसे हो सकता है? “जे सर्म 
दष्टा सबं-भासक हेता है, वह सदा सतेदा अन्य प्रकाश से निरपेक्ष 


७२ श्रोभगवत्तत्त 
स्व॒त:प्रकाशमान होता है” इसी अभिप्राय से श्रुति ने कहा है कि 
जा सबके जाननेवाला है, उसे किससे जानें--““बिज्ञातारमरे ! 
जेन विजानीयाद्‌? ? 

यदि भगवान्‌ ही प्रत्यगात्मरूप से भी विराजमान हैं, तब तो 
उनमें उक्त श्रुति के अनुसार स्वप्रकाशाता बन सकती है। जो 
व्यवधान-रहित, अन्य प्रकाश-निरपेत्त, स्वतः साक्षात्‌ अपरोच है 
वदी अह्न है “वत्साचादपरो बादर” | अन्यथा कोई भी ललं जन्म 
की अनन्त तपस्याओं से भी अति दुरम परम-परोक्ष भगवान्‌ में 
सर्विज्ञादृता, अन्व-निरपे् परम प्रकाशमानता कैसे सिद्ध कर 
सकता है? क्या कोई अत्यन्त परोक्त तटस्थ परमेश्वर को साळ्ात्‌ 
अपरोत्त कहने का साहस कर सकता है? यदि वह परमेश्वर 
सरव॑-विज्ञातारूप साज्ञात्‌ अपरोज्ञ हा, तो उसके विषय में अनेक 
प्रकार को आनुपपत्तियाँ एबं वि्रतिपत्तियाँ कैसे दे! राखी हैं ? जब 
इन्द्रिय मन आदि द्वारा पारम्परीण अपरोज्ञ घटादि में भी संशय- 
विपर्ययादि नहों होते, तब साचात्‌ अपरो परमात्मा में संशयादि 
कैसे हो सकते हैं ? फिए यदि वह सात्तात्‌ अपरोत्त है, ता उसके वेथ 
के लिये श्रवण मननादि उपायापदेश भी यथ हैं। क्योंकि अजुभव- 
किरोप स ह है। अतः यदि भगवान्‌ में उत तियो के अन- 
सार साततादपरोखवलूप स्वराला चादि का समर्थन करना है, ते 
अनिच्छुयपि कहना पड़ेगा कि भगवान्‌ हो सवप्रकाशक, सान्त 
रातमा, सब्बसाक्षी, मत्यगालमा रूप से भी विराजमान हैं। उसी रूप 
से उनमें साज्ञात अपरोकतता, स्वप्रकाशरूफ्ता उपपन्न होती है। 


वेदान्त-सससार ३ 


इसी परम-सक्षिहि स्वप्रकाश आत्मा में अध्यारोपित अपूर्णता 
अपरिन्छिन्ञता आदि की निबृत्ति के लिये श्रवणादि भी सार्थक 
होते हैं। परोक्ष 'वत्पदार्थ! असन्निहित एबं परो होने के कारश 
अ्रेमास्षद भी नहीं होता, क्योंकि सन्निहित एवं अपरोक्त में ही 
"निरतिशय प्रेम हे। सकता है। इसलिये निरुपाधिक परमप्रेमास्पद्‌ 
आत्मा ही है। अतए्व बही परमझानन्दरूप भी है। परोक्ष 
परमात्मा में स्वाभाविक निरुपाधिक निरतिशय प्रेम अत्यन्त अग्र- 
सिदध एवं अनुभव से विरुद्ध है। परमात्मा में प्रेम और भक्ति 
की अभ्यर्थना की जाती है। “दा प्रीतिरविवेकानां विषवेष्वन- 
पायिनी । त्वामनुस्मरतः सा में हृदयास्मापतर्पतु ।” “हे नाथ ! जैसे 
अनिनेकियों की विषये! में स्वाभाविक प्रोति होती है, तैसी ही 
आपके स्मरण करते हुए मेरे हृदय में आपमें अटल ग्रति हो |” 
अतएव भगवती श्रुति ने भी प्रत्यगात्मा के ही सवोधिक प्रेम का 
विषय बतलाया है। देवताओं में भी मेभ आत्मकल्याण के लिये 
ही क्रिया जाता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है । परोक्त तत्त्व 
रेम का आस्पद नहीं है, वह आजन्द या परमानन्द रूप कैसे हो 
सकता है ? अतः जैसे स्वप्रकाशता परोक्ष परमात्मा में असङ्गत 
है, वैसे ही पर्रेमारपदता और परमानन्दरूपता भी असज्जत्त है। 
इन उपक हेलुओं से कहना पढ़ता है कि वदन्ते परत पूण 
तम भगवान स्वान्तर्तम सर्वप्रत्यगात्मा हैं। अतएव निरतिशय 
निरुपाधिक परपरम के आसद एवं परमातन्दरूष हैं। आनन्द 
चेतत्य परम-सत्य भगवान्‌ ही सर्वप्रत्यगाल्मरूप से स्थित हैं। 


ञ्छ श्रीभरवत्तत््त 


अविन्त्थ-अनन्त-कल्याण-गुण-गण-निलय भगवान्‌ ही सबिदा- 
नन्द रूप हैं । थे 

समस्त गुश-गणों का पर्यवसान आनन्द में ही होता है, क्योकि 
सर्व गुं का उपवेश अनथ नि, सौएयातिरान एवं गहाः 
तिशय के आधान में हो होता है । निरतिशय-सुखस्त्रूष एवं 
निरतिशय-हान्‌ भगवान्‌ में सब गुणों की समाति होती है । 

कुड लोग कहते हैं कि सौन्दर्य माधुस्योदि गुशसम्पन्न सगुण 
साकार भगवान में ही आनन्द है। अदृश्य अग्राह्य अचिन्त्य 
निराकार निर्विकार परमात्मा पापाणरूप है। उसमें सु का 
लेश भी नहीं है। परन्तु यदि यहाँ विवेचन किया जाय तो यही 
विदित होता है कि जहाँ कहीं भी किसी प्रकार के सुख का स्वरूप 
होता है. वह सभी सुख निराकार ही है। कहां भी सुख का स्वरूप 
नील, पीत, हरित या मूर्त नहीं देखा जाता है। चिस्काल के 
विप्रयाग से सन्तप्र कामुक अपनी प्रियतमा कार्ता के परिरम्भण 
से आनन्द का अनुभव करता है, उत्कट पिपासा एवं बुमुक्ा से 
परिषीद़ित पुरुप को शीतल, मधुर, सुगन्धित जल एवं सौगन्ध्य, 
सौम्य, माधुय सम्पन प्रान के मिलने पर आनन्द होता है। 
यहाँ विवेचन करना चाहिये कि यह जो आनन्द है उसका क्या 
रूप है। नोल या पीत, लघु या शुरू, हृहस्परिमाण-परिमित या 
मध्वमपरिमाण-परिमित है ? यहाँ यह कहना न होगा कि शीतल 
सुमधुर जल, पतान या कामिनी सासं आनन्दरू नहीं है, 
क्योंकि वुनुदा, पिपासा तवा कामभ्यवा विना कामिनी आदि में 


वेदान्तरससार ह्न 


आनन्द का गन्ध भी उपलब्ध नहीं होता । वह आनन्द स्त्र ही 
हद, अस्पर्श, अरूप, अगन्ध, अदृश्य तथा निराकार ही है। 
प्रेमासपद में प्रेम के उदेक से आनन्द का उदेक होता है । आनन्द 
के उद्रेक में आन्तरा सर्वे हश्य जगत्‌ का विस्मरण होता है । तभी 
चिस्काल-कामित कामिनी के परिरम्मणजत्य आनन्द के उद्रेक में 
आत्तर-बाद्य दृश्य का विस्मरण होता है। ऐसे हा सुपुि-काल में 
ग्रा परमात्मा के सम्मिलनजत्य नन्द से प्रपश्व का ब्रिस्मरश 
होता है। सप्रपञ्च बरहा में सातिशय प्रेम होता है। अतएव 
बहाँ सातिशय आनन्द तथा प्रप“व-विस्मरण भी छुछ मात्रा में ही 
होता है। सर्वोपाधि-विनिर्धुक्त भगवान्‌ ही निगरण होने के 
कारण निरतिशय प्रेम के आस्पद हैं । इन्हीं के सम्मिलन में निर- 
लिशय आनन्द होता है, और तभी सम्पर्यी रूप से सरबदश्य का 
अत्यन्ताभाव होता है | अधिष्ठान साक्षात्कार द्वारा जब तक आवरण 
मत्न नहीं होती, तब तक जोब के। पर्रूपेण अहम का परिष्यंग 
नहीं होता । जितना व्यवधान-पनन्य प्रियतम-परिष्व॑ग होता है, उतना 
ही अधिक आनन्द व्यक्त होता है। खि या प्रबोध-काल में भाग्य 
और भोक्ता समी अपने महाकारण से दूर हो जाते हैं । प्रलय तथा 
सुपु में बे सभी अपने कारण के सन्निधान में पहुँच जाते हैं। 
अदि जैसे तरक्ञ किसो अवस्था में भो सागर से वियुक्त नहीं 
होते, किन्तु सदा सागर के अंक में ही उनकी स्थिति होती है, * 
महासागर से फेन, बुद्बुद, तरंग की तरह परमानन्दसुधासागर से 
उदन होनेवाले समस्त तत्वों की स्थिति पथु के मङ्गलमय भरी अङ्ग 


अ ओमशवत्तत्त 


में ही है, तथापि भ्रममूलक भेद और वियोग इतना स्पष्ट व्यक्त हों 
रहा है कि स्वाभाविक अभेद एवं सम्बन्ध अत्यन्त तिरेहित हो 
गया है। विस्त कराणि का अन्बेपण तथा महासारर के 
अन्तर्गत होनेवाले हिमउपल की पिपासा इस विषय के पोषक 
सुन्दर उदाहरण हैं। महाम्रलय के समय समस्त प्रपत्च करमेण 
सबीज ब्रह्म में लोन होता है। समस्त वन, प्त, नगर, मामादि 
पार्थिव म्रपत्च प्रथिवी में निलीन हो जाते हैं। प्रथिवी जल में, 
जल तेज में, तेज़ वायु में एनं वायु आकाश में लय हो जाता 
है। सष्िकाल में जैसे महाकारण, कार्योन्मुख विकसित होकर, 
सबिशेषभाव के माप होता ह, बैसे ही प्रलय काल में समस्त कार्य, 
कारणोन्मुख संकुचित होकर निर्विशेष भाव को प्राम होता है । 

तन्तु में अङ्ग, आवरण-शीतापनयनादि फाये-करणु-क्षमता नहीं 
होती; परन्तु पट में होती है. यद्यपि वह तत्तुओं से भिन्न कोई सतन्त्र 
पदार्थ न होकर केवल आतानवितानासक तस्तुरूप हो है। तथापि 
उसमें अक्ग आवरण तथा शीतापनयन करते का सामथय होता है। 
तनतु में बह साम्ये नहीं है वैसे ही घट में जलानयन करने का 
सामध्य है, किन्तु सत्तिका में नहों । सूतिका जलानयन कूप विशेष 
रहित होने से निर्विशेष है। पट जलानय॑न कठव युक्त होने से 
सविशेष होता है। पट में शीतापनयन काय-कारिताहूप विशेष है । 
अत: बह सबिशेष है। तन्तु उससे हीन होने के कारण निविशेष है । 
चदि विबेचन करने पर उपादान कारण से भिन्न र कु होता 
नहीं, तथापि कारण की अपेक्षा काये में कु अनिवंचनीय विल- 


वेदान्त-रससार कक 
कला अवश्य होती है। शतका घट-ूप में व्यक्त होकर सबिरोष 
होती है। घट के सत्तिका में लीन होने पर बट को अपेक्षा बह 
निर्विशेष और दृत्तिका की अपेक्षा घट सविरोप होता है। 
नित्य है पर उसका कार्य प्रथिवी गन्धवती है। नीरस तेज से 
रसवान्‌ जल, एवं नीरूप वायु से रूपयुक्त तेज कौ उसत्ति होती 
है। कारण को अपेक्षा कार्य सविशेष एवं कार्य की अपेक्षा कारण 
निर्विशेष होता है। आकाश में शब्द होता है। आकारा को भी 
“अहंत्स्व' ( अहंकार ) में एवं अहंकार के 'महतच्व' ( समश्टिशञान)- 
पं, महत्तस्य के “अव्य” में लय चिन्तन करने से अयन्त निर्विशेषता 
होती है। महानिद्रा, तम, सुपृप्ति में सवंहृश्य का परमात्मा में लय. 
होता है। सुदु या लय में जिस भगवतस्वरूप में सर्व ओम्य 
छनन भाक्ता का लय होता है, वह मी विश्रशक्ति-विशिष्ट ही है.। यहाँ 
सबीज ब्रहम में हो सवीज प्रपःच का निलन होता है। अतएव 
पार्थस्य भी सलम रूप से विद्यमान ही रहता है। 
जीर-नीर के सम्मिश्रण में एकता सो हो जातो है, परन्तु 
कसतुत: कीए-नीर के अवयव प्रवक्‌ प्रयक्‌ हो रहते हैं। इसी लिये 
हंस उनका विवेचन कर लेता है। महासमुद्र में नाना निर्मर- 
निर्मारेणी एवं महानदिमां का संगम 'हता है। स्थूलद्शियों कौ 
डि में चापि समुद्र के लाथ सबकी एकता हे! जाती है, परन्तु 
अभिज्ञ जन सममते हैं. कि महासमुद्र में सभी निर, सरितां 
के जल प्रथक्‌ प्रथक्‌ विद्यमान हैं। सर्वज्ञ-कल्प यागिजन ए 
सर्वज्शिरोमरि भगवान्‌ उन सबका विवेचन एवं प्रथकर्ण कर 


ज्ट श्रोमगब्तत्त 
सकते हैं। ठीक इसो तगह अनन्त ब्रह्मारड-जननी महाशक्ति 
विशिष्ट भगवान्‌ में खनत कोटि हद्याणड एवं तन्न ध्यनन्त 
जीव, तथा उनके अनन्त कर्म और सभी भमव प्रपञ्च बिलीन होते 
हैं। जयन्त लूम इरा में पहुँचने के कारश यद्यपि जीवों के लिये 
उनका विवेचन एवं प्रथकरश अशा्य है, तथापि सर्वात्मा 
सेश्वर भगान्‌ सभी का विवेचन एवं प्रथकरण कर सकते हैं। 
अननत अद्यागड, अनन्त जीव, एवं उनके अनन्त कर्मों तथा उनके 
फलों के जानकर यथाय्रोम्य विवेचन, नियोजन, यही परमेर्वर 
का विशेष कार्य है। किन किन बद्याणडों के, किन किन जीवों के, 
किन किन जन्मों के, किन किन कमों का फल किन किन देशों एवं 
कालों में, किस तरह प्रदान करना चाहिये, बह झ्ञान, कर्म एवं 
जीव इन दोनों ही के लिये अशक्य है। न तो कमं ही अपने 
अनन्त स्वरूपों एवं फलों के जान सकते हैं और न जीवों को ही 
अनन्त कर्म एवं तत्फलों का ज्ञान है। यदि हो भी तो फल सम्पादन 
की शक्ति नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के सिवा सभी की शक्तियाँ 
ुद्र ही हैं। यदि जोब के कर्म एवं उनके फलों का ज्ञान तथा 
फल-सम्पादन की शक्ति मी हो, तो भो जीव अपने झुभ कर्मों के 
शुभ फलों के ही सम्पादन में सुचि रख सकता है। अशुभ कम 
एवं तत्फलों के सम्पादन में उसको कथमपि रुचि एवं अत्ति नहीं 
हो सकती । अतः सर्वज्ञ सर्व-शक्तिमान्‌ भगवान्‌ के बिना अन्यत्र 
स्व अद्यारडान्तागत सर्व जोव तथा उनके कर्म तथा फलों का ज्ञान 
और कमे-फलदान की शक्ति का होना असम्पव है। 


वदान्त-रससार द 

इस तरह अविद्या, काम, कर्मिरिष्ट जोब का ही सुफुन्नि 
अवस्था में सबीज ब्रह्म के साथ सायुज्य ( एकता ) दाता है। 
जहा-सम्मिलन में जीव को अढुत आनन्दी रि हत है। परु 
सुपु में साबरण जीव का सावरगा बरहम के साथ सम्मिलन होता 
है, इसलिये व्यवधान का अवशेष रहता है। व्यवधान-रहित 
अद्य-सम्मिलन ते तभी हो सकता है जन जीन स्यं निरावरण 
होकर निरावरण ब्रहम के साथ सम्मिलन प्राप्त करे | इस आवरणनि- 
इत्ति के लिये स्वपमोलुछान, मगवदारावन, अवरा, मनन, निदिध्यासन, 
अधिष्ठानमूत भगवान्‌ का साज्ञास्कार किया जाता है। अज्ञान- 
रूप आवरण की निदत्त से हों जीव के व्यवधान-न्‍्य बरह्म का 
सम्मिलन ग्राप्त होता है । जिस समय शरी ऋष्णचन्द्र परमालन्दुकन्द 
हस्तिनापुर से श्री दारिका पधारे, उस समय प्रोषितमत का द्वारिकास्थ 
औकृष्णषट्टमदिषीगण प्रियतम का आगमत सुनकर प्रिय-सम्मिलन 
के लिये आसन से एबं आशय से 'उत्स्धुरारास्सहसासनाड- 
शयात्‌? । यहाँ देशकृत व्यवधान निराकरण के लिये श्रीक्ष्णा-प्रेयसी- 
बगी का आसन से अभ्युत्थान हुआ। बस्तु-झत उ्यचघान के निवारण 
के लिये आशय से अभ्युत्थान है “आशेरते कमंवासना वत्रासा- 
आशय/””। आशाय शब्द से अन्तःकरण विवक्षित है, जे कि समस्त 
कर्मवासनाओं का आलय है। आशय भो पश्वकेश का उपलक्षण 
है, अथात, आकृष्ण-अयसी आशयोपल्षित पः्चकोश कञ्चुक से 
समाइत सरूप से मिय सम्मिलन में त्रुटि समक कर पबा 
कब्चुक से थक होकर निरावरण रूप से प्रियतम-सम्मिलन के लिये 


< श्रीभगवत्तत्त 


जठीं। यहाँ .प"वकेशातीत “लॉपदलक्ष्याय' ही जीव का निजी शुद 
स्वरूप है और 'ततपइलकरयार्थ' व्यापक महाचेतन ही उसका अंशी 
है। अंश और अंशी का मुल्य सम्बन्ध होता है। जैसे प्र्वीका 
अंश लाए या पापाण आदि प्रध्वी को ओर आकर्षित होता है, 

वैसे ही परमात्मा के अंश जीबों का भी उल ओर आकर्षण होता 

है। जिनके मत में चन्द्र का शतांश बृहस्पति नक्त है, इस प्रकार 
का केवल औपचारिक अंशांशिभाव है, उनका आकर्षण भले ही न 
हो, पर यहाँ तो औकृष्ण-ओयसी-गस प'बशाकनचुक से निरा 

रण होकर व्यवधान-शुत्य प्रियतम-सम्मिलन के लिये ही आराय से 
अभ्युतथित हुई । उन्होंने यह समका कि जब प्रियतम-व्यवधायक 
आनन्दोष्रेक-जन्य रोमाःच की उद्गति भी असह्य है, तब पश्चकाश 
कहूयुक का व्यवधान कैसे सह हो सकता है। इस तरह पतयक 
चैतन्य से अभिन्न परब्रह्म के स्वरूप का साचाकार होने पर ही 
अन्ञान एवं ततकार्य-रूप व्यत्रधायक आवरण की आत्यन्तिक निम्रत्ति 
दोतो है । निरतिदाय परप्रेमात्पद्‌ प्रत्यगात्मा के साथ एकता होने 
से ततपदाथे परमात्मा में भी निरतिशय निरुपाधिक परपरेमास्प- 
दता व्यक्त होती है और साज्ञात्‌ अपरोचता परमानन्दरूपता भी 
रु होती है। इसके विपरीत परमात्मा के यक्‌ भि पराक्‌ 
बहिरङ्ग मनने से स्वयंप्रकाराता, परप्रेमास्पद्ता तथा परमानन्दा 
सवता किसी तरह सिद्ध नहीं हो सकती। अत: साधक को अपने 
मगान्‌ की पूर्शता, परमानन्दा आदि सिद्धि के लिये स्वात्म- 
समर्पण करना ही पढ़ता है । 


बेदान्त-स्ससार ८ 


अनासन्ञ प्रत्यगात्मा से भिन्न अन्यान्य समस्त प्रपऽ्ों का 
अगवान्‌ में समपंण करता है, परन्तु प्रत्यगात्मा का अस्तिच प्रथक्‌ 
स्ता है । आत्मज्ञ भियतन के सब प्रकार के परिच्छेद से श्य 
पणता की सिद्धि के लिये प्रत्यगात्मा के मी भगवान में समर्पित 
कर देता है । जैसे घटाकारा अपने आपके महाकारा में, किंवा 
वरङ्ग अपने आपके महासमुद्र में समर्पण करता है, बैसे ही 
जीवात्मा अपने आपके भगवान, में समर्पण कर देता है। बहो 
“मामेकं शरसा बरन” आदि भगवदादेरा का पालन है। “मामेकम- 
तीयं झस्यमाभसं बज निश्चितु। यथा षटाकाशस्याभयो महा 
काशः तरङ्गय महासुरः ।” यही निर्विकार वत चिदात्मा 
परम वास्विक है । इससे भिन्न समस्‍्त नाम-रूप-कियात्मक पपप 
अवास्विक असत है, अतएब गीता ने देदात्मज्ञान, मेदज्ञान, ऐका- 
ल्यज्ञान इत्यादि भेद से तामस, राजस, सास्विक विविध ज्ञान का 
वर्णन किया है। 

मूते देनेकभावमव्ययमीछते । 
अविमक्त विमकेपु तब्शान सार्व स्पृतम्‌ ||" 

जिस शास्त्र तथा आचाये द्वारा उपदिष्ट ज्ञान से परस्पर 
विभक्त समस्त भूतों में एक त्रिकालाबाध्य, अव्यय, अधिष्ठान- 
स्वरूप परमातमा का दान दाता है, वही सास्विक ज्ञान 
है। जैसे कटक, मकुट, कुएडलादि नाना नामरूपवाले अलं- 
कारों में सुपण, किंवा सपं, धारा, माला आदि विकल्पनाओं 
में अधिष्ठान रब्जुख़णड हो विद्यमान है, बैसे ही अत्यन्त विषम 


डर आभगवत्तत्व 


अपश में अधिघठालरूप से एक स्वप्रकाश सदानन परमात्मा विरा- 
जमान है। यही अह्वत अनवाद गीतोक्त सार्क ज्ञान है। यही 
“हदें सर्व, आलैवेद सरं” इत्यादि तिं में कहा गया है । 
“इयकूलेन तु सडानं नानामावान्‌ परयग्विधान्‌। बेचि सवेषु मृतेषु 
सब्जानं राजस स्मृतम्‌ ॥” जिस भिन्न भिन्न पदार्थ-विषयक ञान से 
प्रथक्‌ प्रकार के नाना भाव जाने जाते हैं, वह राजस ज्ञान है। 
यह भेकसक्मज्ञान गौतोक्त राजस ज्ञान है। “सर्व परस्परं भिन्नं” 
यह ज्ञान श्रुति में कहीं भी प्रतिपादित नहीं है । 


यत्तु इत्सनवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्तार्थवदल्पश्च तत्ज्ञानं तामसं स्मृतम्‌ ॥” 
देहादि काय में ही आसक्त अत्वार्थ-विषयक ज्ञान तामस 
ज्ञान होता है। श्रीमद्भागवत में मी सजातीय, विजातीय, स्वगत- 
ओद-रहित, स्वप्काश, नित्य-विज्ञान को ही तस्त कहा है । 


+“बदन्ति तत्त्वविदः तस्वं यज्ज्ञानमदयम्‌ । 


अहयति परमात्मेति भगवानिति शब्दने |?" 

अद्वय ज्ञान को ही तत्त्वविद्‌ लोग तत्व कहते हैं, उसी को बहम, 
परमात्मा एवं भगवान्‌ कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है 
छि यहाँ जम से परमात्मा में और उससे भगवान्‌ में उक्ष विद. 
चित है। यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण की सभा में बैठे हुए यादों ने 
आकाश-याग से आते हुए देप शरी नारदी के प्रथम केवल तेज:- 
पु ही समका। कुछ समोप आने पर कोई देहधारी समा और 


जेदान्त-सससार डे 
अधिक समीप होने पर पुरुष एवं सर्वथा साम्रिध्य में री नारद 
समर | 
*चयस्त्वषामित्यवधा रेतम्पुश वतः शरोरोति बिभाविताङृतिम्‌। 
विश्यर्विभिकाबयर् पुमानिति कऋरमादमु' नारद इत््ोषि सः ॥” 
ठोक उसी तरह कत्त से अति दूर स्थित अधिकारी को प्रथम केवल 
चिन्मात्र रझ फा बोय होता है, कु सामीप्य होने पर योगियों फा 
कतिपय गुण-बिशिए परमात्मा, सवथा सान्रिध्य होने पर अनन्त 
कत्याण-्गुणगणःविशिट्र भगवान्‌ के रूप में तस्व का उपलम्न 
होता है । इन्हीं लोगों में ही मनमानो कल्पना करनेवाले छुछ लोग 
श्रोकृष्ण के आदित्यस्थानीय ओर ब्ब्म के प्रकाशध्वानीय मानते 
हैं। कुद श्री बृषमालुकिशोरी के नखव-मशि-प्रकाश या नपुस्भ्कराश 
को ही औपनिपद्‌ परक्षह्म कहते हैं । परन्तु बैंडेकें की 
तो वेदों का महान्‌ तात्पर्य बहम ही में है और वहो सब वरह से 
मर्त है। 
संकोच का कारण न होने से बरृद्यथेक 'बृहि' घातु से निष्पन्न 
“र शब्द का अर्थ निरतिशय बृहत्तम तत्व होता है । जञा देश 
काल वस्तु परच्‌ वाला हो वह ते परि हने के कारण हूर 
ही है, निएविशय बृहन्‌ नहीं। यदि जड़ दे ता भी दृश्य होने से 
अस्य और मर्ल दोगा । अतः अनन्त सप्र्श सदानन्द तत्व 
ही रझ पद का अवं होता है और वही भूमा अमृत है। उससे 
भिन्न सभी को अस्प और मर्य ही समफना चाहिये। किर आनन्त 
पद के साथ पढित शर्म! शाद का ते सुतएं यही अर्थे है। उसमें 


थड ्ीभगवत्तत् 


अतिरायता की कल्पना निमूल है। किसी राजा ने ऐसी कहानी 
सुनना चाहा कि जिसका अनत ही न हे। एक चतुर ने सुनाना 
प्रारम्भ किया । राजन्‌ ! एक बृत्त था, उसकी अनन्त शाखाएँ थी, 
उन शाखाओं में अनन्त उपशाखाएँ थीं, उपशाखाओं में भी अनन्त 
पल्लव ये और उन पर अनन्त पक्षी बैठे थे। कुद काल में एक 
पक्की उड़ा 'फुरे । राजा ने कद्दा आगे कहिये, इस पर उसने कहा 
“दूसरा उडा फू । तव राजा ने कहा और आगे कहिये, त्र उस 
चर ने कदा कि पहले पच्य का उड़ना पूरा हे तब आगे बहँ,। 
यहाँ एक एक पक्षी का उड़ना समाप्त ही नहीं हो सकता। इसो 
तरह कल्पनाओं का अन्त ही नहीं है। अत: एक शब्द में यही कहा 
जाता है कि अतिशयता की कल्पना करते करते वाचस्पति तथा प्रजा- 
पति की भी मति जब विरत डो जाय, और जिससे आगे कभी भी 
कोई कल्पना फर ही न सके ताव उसी अनन्त, अखएड, स्वप्रकाश, 
परमानन्द-वन, भगवान्‌ को वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं। उसो 
का “अयातो अश्नजिज्ञसा” इत्यादि व्याससूतरों से विचार क्रिया 
गया है। 

प्रकाश की अपेक्षा आदित्य में जिस अतिशयता को कल्पना की 
जाती है, उससे भी अनन्तकेटि-गुशित अतिशयता की कल्पना के 
पश्चात्‌ जिस अन्तिम निरतिशय सर त्‌ पदार्थ की सिद्ध है, इसमें 
भी देश काल वस्तु के परिच्डेदों को मिटाकर, परि्डिल्न या एक- 
देशिता आदि दूपणों का उत्त्तामाव सम्पादन करके, तब उसे 
जहा शब्द का अर्थ जानना चाहिये। इसी के “तस्व” 


कहा जाता 
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है। इसका ही लक्षण है--'तत्व॑ यज्ानमदयम इसी का नाम बहम, 
परमात्मा एवं भगवान्‌ है । लकण के भेद से लक्ष्य-भेद हो सकता 
है, नाम-मेद से नहीं । जैसे कन्बुगरीवादिमल घट का एक लक्षण है। 
अतण घट कुल्म कलशादि नाम से उसका मेद नहीं है। हाँ, 
जहा अनेक हेका रहा, कारण बहम, कार्यकारणातीत जह्म। 
ऐेसी स्थिति में यह हा सकता है कि कार्यकारणातीत वेदान्तवेद्य 
झुद्धजह्मरूप भगवान्‌ के मरकाशस्थान में कात्रह्म या कारण- 
बह्म हो । प्रायः यह भी कहा जाता है कि निर्गुण ब्रह्म भगवान्‌ 
का घाम है। यद्यपि धाम का अर्थ ऐसे स्थलों में खरूपभूत आत्म- 
ज्योति का ही बोधक होता है 'पर॑ तह परं घास पवित्रं परमं भवान्‌ |' 
हे नाथ ! आप परमात्मा हैं, परम प्रकाश (परम ज्योति) और परम 
वित्न हैं । तथापि कु अविवेकियें की यही अटल धारणा है कि 
भाम के माने निवासस्थान ही होता है। अम्तु. वे लोग अब्यक्त- 
रूप कारणनत्रह्म को ही वेदान्तवे बरह्म मान बैठते हैं। कार्य- 
कारणावीत ततत्र तक उनकी टि जाती ही नहीं। इस कारण 
यदि बरह्म को धाम भी मान लें तो मो सिद्धान्त में कोई बाधा नहों 
पड़ती । यह भेद वेदान्तियों को इष्ट ही है कि स्थूल का्य-हा 
के ऊपर सूक्ष्म कार्यरूप ब्रा, उसके ऊपर कारशनत्य और इस 
अव्यक्त कारणत्रह्म के ऊपर कार्यकारणातीत शुद्ध त्रा स्थित 
है। यदद अन्तिम यत्त ही द्वितीय अनन्त शुद्ध वोधरूप है। 
इसका ही बिवतं समस्त चराचर प्रपत्च है। यदि सर्वाधिष्ठान 
होने के कारण इसे सर्वधाम, सर्वनिवासस्थान भी कहें, तो भी 


ध भगत 


कोई हानि नही। इसी अंश का स्पष्टीकरण भागवत के इन 
कों में किया गया है। 
“ज्ञानमेक पराचीनैरिन्द्रयेत्रहा निशम्‌ । 
अबभात्यर्यरूपेण आन्या शब्दादिधमिणा |” 
एक आद्वितीय नित्य बोध ही आन्त जनों के अविद्या- 
ख़़्युपस्थापित बहिमुंख इन्द्रियाँ तथा मन-बुद्धि आदि दारा शब्दादि- 
मक अ्पश्वरूप से भासित द्वेता है। 


ORE UR A 
Sa he अलरव 
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॥ 


२ 
निएुंण या सुण ? 


श्री भगवान्‌ के स्वरूप में अन्तरात्मा और अन्तःकरण के आक- 
विंत हो जाने पर सहज ही में म्यक चैतस्यामिन्न अखएडानन्द 
स्वरूप का साहाक्कार हो जाता है । श्री कपिलदेवजों ने अपनी माँ 
श्री देबहहूतिजी के प्रथम असंग, अनन्त, निराकार, निर्गुण परम तत्व 
का सम्यकू उपदेश करने के अनन्तर उसमें स्थिति के लिये सरुण 
स्वरूप का वर्णन करके उसके ध्यान की परमावश्यकता बतलाई 
है। अति मधुर सुन्दर भगवान्‌ के स्वरूप में चित्त जैसे जैसे अधिक 
आकवित होता है यैसे ही वैसे उसकी निमेंलवा और स्वच्छता 
बढ़ती है एवं चित्त के अधिकाविक स्च होने पर प्रभु-ख्रूप 
में चित्त की और अधिक आसफ़ि द्वोती है। जैसे अपस्कान्त 
मणि ( चुबक ) में स्वच्छ लौह का अत्यधिक आकर्षण होता है, 
जैसे ही अमलान्तरात्मा का भगवल्स्ररूप में अत्यधिक आकर्षण 
होता है। प्रेमानन्द के उदरे क में मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और सर्वाङ्ग 
का शैथिल्य तथा नैश्चल्य हो जाता है। लौकिक-प्रेम में भी 
बाढ़, निरोध, कएठावरोध आदि देखा ही जाता है। फिर अलौकिक 
भगवान्‌ के परमाननद में सबंकरण-रैथिस्य तथा नैरचल्य होना भी 

श्री भरत और राम के सम्मिलन में प्रसिद्ध ही है। 

“लेड प्रेम पूरण दोउ भाई। 

मन बुधि चित अहमिति बिसराई || 


< शभगवत्तत् 


रेम भरा अन निज गति कूला । 
कोउ कहु कहे न घोड कडु एषा ।” 


इस तरह भगवान्‌ के मधुर मुखचन्द्र तथा श्रीचरशारबिन्द की 
दिव्य नखमणि-चन्द्रिकाओं में मन के एकाप्र काने से मन भी 
मेमोन्‍्माइ में विह हो उठता है। परम वाह्मविषयों से मन फो 
हटाकर अनन्तकोटि सूर्य के दिव्य-पकाश को तिरोहित करनेवाले 
औ भगवान्‌ के परम प्रकराशमय मनोहर श्री ङ्ग और दिव्यातिदिव्य 
भूषण वसन तथा साङ्गोपाङ्ग परिकरादि का क्या 
जाता है। पश्चात प्रेम और अनुराग की वृद्धि में श्रीचरणार- 
विन्द या असृतमय मुखचन्द्र में ही मन की एकाग्रता सम्यादून की 
जाती है। प्रेम प्रार्य में अन की इतनी शिथिलता होती है, कि 
परम-धुर भगवान्‌ से भिन्न वस्तु के चिन्तन की ता चचा ही क्या ? 
सालान्‌ भी भगवान्‌ के अनन्त कोटि चन््रसागर-सार-स्दस्व 
निष्कलंक पूर्णोचनद्र की मधुर दीति को तजानेवाल सुस्मित मुखचन्द्र 
को हण करने में मी बह असमर्थ हो जाता है। इस तरह सरव 
अपश्यों से हटकर अपने ध्येय में स्थित मन के जब ध्येय-महरा में भी 
सामर्थ्यं न रहा, तब जो वेदान्तवेद्य सबिदानन्द भगवान्‌ अभी तक 
ध्येयरूप में स्थित थे, वही अव थ्येय-ध्यान-ध्याता और उन तौनों 
के अभाव के प्रकाशकरूप से अभिव्यक्त होते हैं। भ्याता'्यान- 
“चेय, प्रमाता-प्रमाण-प्रमेब आदि त्रिपुटियें का ऐसा स्वभाव है कि 
इनमें एक के मिटने से तीनों ही मिट जाते हैं। 


नि्गुश या सगुण < 
#एकमेकतराभाषे यदा नोपशभामदे | 
त्रितयन्तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ||?” 
ध्येय न रहने पर ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि धयेयाकार मानसी 
वत्ति के ही ध्यान कहा जाता है और ध्यानरूपा वृत्ति के आश्रय 
अन्तःकरणावन्छिन्न चेतन्य को ही ध्याता कहा जाता है। अतः 
जब ध्यान नहीं तव ध्यान का आश्रयभूत '्याता भी नहीं उपलब्ध 
दोता है और ध्याता तथा ध्यान के न होने पर ध्याता के ध्यान का 
विषयीभूत ध्येय भी कैसे उपलब्ध हा सकता है। इस तरह जो 
सर्वी्भासक भगवान्‌ अभी ध्येय-रूप से स्थित थे ये ही किसी समय 
के सवंभावभासक तथा इस समय सर्वाभाव के भासक रूप से 
अभिव्यक्त ह जाते हैं। इस तरह प्रभु के अझतमय मुखचन्द्र के 
माधुर्यागृत सौन्दप्याूत पान से उन्मत्त मन की शिथिलता और 
निश्चलता होते ही ध्यान-श्येय-ध्याता के भाव तथा अमाव के 
आसक शु ऊ मत्यडन्रा्मा सरूप से अनन्त असखसड व्यापक 
आनन्दघन भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं। इस तरह सहज ही में 
भगवान्‌ अपने ही मधुर स्वरुप में मन के खींचकर और अपने 
माधु्व्य सौन्दर्याखृत पान से मन को विमे।र कर, त्रिपुटी मिटाकर, 
सवीमावमासक शुद्ध सबिदानन्दरूप में प्रकट होकर भक्त के 
सदा के लिये छृतार्थ कर देते हं । 
भागवत के दवितीय सन्य में भी विराट्‌ आदि भगवान्‌ के 
स्थूलरूप के ध्यान के अनन्त अनन्त कोटि अद्यॉंड-नायक प्रभु की 
मधुर मङ्गलमयी मूर्ति का ध्यान बताया गया है। ध्यान से 


९० ओमगवत्तल 


चित्त को पूर्ण एकाप्रता होने पर भगवान्‌ के अखएड, अनन्त, 
स्वप्रकाश बोधस्वरूप का साक्षात्कार कहा गया है। उक्त स्वरूप 
में दृढ़ निष्ठा के लिये पुनः पुनः भगवान के मधुर स्वरूप के 
चरणों का पुनः पुन: ध्यान और अनुराग सहित परिरण्मण कहा 
गया है “इदोप्युह्ारपद पदे पदे ।” भगवान्‌ के आनिन्त्य, अनन्त, 
मधुर मक्नलमय-स्वरूप में प्रेम और भजन सबंसाधन तथा सर्वफल 
स्वरूप है। अतण इसमें साधक तथा सिद्ध दोनों की ही प्रशि 
होती है 

“साधन सिद्धि रामपद नेहू। 

मोहि लसि परत म्स्त मत पू |" 

अमु के चरणारविन्द सगयासूत-सन्धु के एक बिन्दु के 
समास्वादन करने से सनकादिक शुकादि जैसे अझनिष्ठ महा- 
मुनौझ् भी मुख्य हो जाते हैं-- 
“तस्थारविन्दनव्नस्थ. पदारविल्दकिशल्डमिश्तुलसीमकरन्दरेगुः | 
अन्तर्गतः स्वविवरेण जकार तेषां संत्तोभमत्तरज्ञघामपरि चिकतस्वोः |" 
अतण्य श्रीजनकर्जी जैसे विदेह तत््वनिष्ठों को यह अनु- 

मियं हैं-- 

“नदिः विलोकत अति अनुगा | 

दरवस असुल मन स्‍्पागा ॥ 

सहज विराग रूप मन मोरा। 

अकित होत जिमि चन्र चकरा |” 


निगु बा सगुरु ९ 
डोक ही है, तमी तो कहा जाता है. कि अमलान्तरात्मा परमहंस 
महामुनीनद्रो को ही भक्तियोग विधान करने के लिये ही अदृश्य, 
अग्राह्मय, अचिन्य, व्यपदेश्य भगवान्‌ अदत सौदययं माधुय्य 
खुधाजलनिधि दिव्यमूर्ति धारण करते हैं। अन्यथा छोटे कायो 
केलिये बरह्म का अवतार वैसा ही है जैसा मच्छर हटाने के लिये 
तोप का अयोग । परन्तु समत्त नामरूपनक्रेयात्मक प्रपश्व से 
उयादइत्तमनस्क अमलात्मा परमह'सां को भजनानन्द प्रदान करने 
के लिये प्रभु का दिव्य स्वरूप धारण परमाबश्यक है। 
अद्वैत-बह्निछ परमहंसां के भक्तियोग प्रदान कर उन्हें भी 
परमहंस बनाना यहां परु के प्राकथ्य का मुख्य प्रयोजन है। जैसे 
मिश्रित चोर-नोर का हंस विवेचन करता है. दैसे सांख्य सिद्धान्त 
के अतुसार प्रकृति प्राकृत-प्रपञव से पवक्‌, असङ्ग अनन्त चेतनत्व 
का विवेचन करनेवाले हस कटरे जा सकते हैं। परन्तु बेदान्त- 
सिद्धान्त के अठुसार ते हर , दृश्य, आत्मा, अनात्मा या परात्पर 
पृर्ण॑तम सबेभासक भगवान्‌ और प्रक्ृति प्राकृत-प्रपच्च का ऐसा 
सम्बन्ध है जैसे मुक्ताहार और उसमें कल्पित से का । अर्थात्‌ 
_#सत्य एवं अनत का जैसे आध्यासिक सम्बन्ध है बैसे ही श्व 
प्रति और उसके मासक एवं अधिद्ठानभूत भगवान्‌ का आश्यान 
सिक सम्बन्ध है । अतः सत्य एवं अनृत के विवेचन से जैसे 
सत्य ही अवशिष्ट रहता है, अनृत का सवंधा अभाव हे] जाता है, 
वैसे ही दशय का भी विवेचन करने पर अदृतस्वरूप दृश्य 
प्रकृति का अभाव हो जाता है, केवल सर्वक भगवान का अव- 


द्‌ ओभगवत्तत्तत 


शेष रह जाता है। ऐसे वेदान्तसिद्धान्तानुसार सत्याचत-रूप 
जीर-नीर का विवेचनकर नौसस्थानौय दृश्य के मिटाकर परम 
सत्य भगवान्‌ में ही स्थित होनेवाले परमहंस कडे जा सकते हैं। 
परन्तु “कैष्कमपंमन्‍्यच्चुतमावपर्जित न साने शानमसं निरखनम्‌”, 
“ममेम बिन सोह न जाना” इत्यादि अभियुक्तोक्तियों के अनुसार 
विदित होता है कि बिना सगवान्‌ के मधुर मङ्घलमय स्वरूप में 
पूरणौद्धराग हुए उच्च ज्ञान भी सुशोभित नहीं होता। अतः भक्तिः 
योग से ज्ञान को सुशोभित करके परमहंसा के श्री परमहंस वना 
देना ही प्रभु के मधुर मङ्गलमय स्वरूप पारण करने का मुख्य 
प्रयोजन है, क्योंकि भजनीय के बिना भक्तियोग बन ही नहीं 
सकता । भगःत्त्त से भिन्न मप जिनकी दृ में है ही नहीं, 
उनका भजनीय सिवा भगवान्‌ के और क्या हा सकता है । 

रहा भगवान्‌ का अचिल्ल्य अनन्त अव्यपेशव निराकार स्वरूप, 
से उस स्वरूप में त वे परिनिश्चित ही हैं । मदा स्यजनय पसब्मा- 
कार दृति के साथ तरह का सम्बन्ध जानकर मन बुद्धि एवं 
सर्वेन्द्रियाँ था रोम रोम भी परु के साथ सम्बन्ध के लिये 
लालायिव होते हैं। इन्द्रियाँ खवयन्भू से पराङ्मुख सची 
जाकर अपना हिंसन किया जाना इसी लिये समभती हैं कि उन्हें 
उनके प्रियतम से वहिमरख कर दिया गया है “पराञ्चि खानि ब्यत- 
अआलूवपस्भू/” । महा्ि वाल्मीकि आदि कवि मी यही कहते हैं कि 
जिसने श्रीरामचन्द को सोह भरी दृष्टि से कहीं देखा और 
औ शामचन्द्र ने अनुकम्पा भरी दृष्टि से 'जिसे नहों देखा, वह 
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सबंलोक में निन्दित है, और उसकी स्वात्मा भी उसकी बिग- 
णा करती है। 

“ह्च राम न पश्केलू ग य॑ नामिति । 

¥ निवत; र्व लाकेषु स्वात्मन विगत |” 

जैसे कमलनयन पुरुष के ये अतिशोभन नयन व्यथे हैं, 
जिनका रूप-दशेन में कभी उपयोग न हुआ, बसे ही ज्ञानी के 
भी आरव्य-मोग पर्यन्त अनिवास्य-रूप से रहनेवाले देह, इन्दरिय, 
मन, बुद्धि, अहंकारादि व्यथे और नीरस ही हैं, यदि इन सबका 
सदुपयेग प्रभु के सौन्दर्य माधुरय्य सौरस्य आदि के समा- 
सादन में न ह्या । 

इसी लिये श्री ब्रजाब्ननाओं ने भी कहा है किनेत्रवानों के नेत्रादि 
करण-पामों की साथेकता, और इनका चरग-फल यही है कि श्री 
ज्जेन्द्रन्‍्दन श्रीकृष्णचन्द्र के अनुराग भरे कटात से युक्त वेणु- 
चुम्बित अस्तमय मुखचन्द्र के सैनवंसाधुर्न्याछृत का निर्निमेष- 
नयनों से पान किया जाय; ्ाण से सौगन्याम्त और तवक्‌ से 
खुल्पशीमृत का आस्वादून किया जाय। अन्यया इन करणप्रामो 
का दवाना बिलकुल व्यथे ही है-'अक्तश्बतां फलमिदं न परं दामः” । 
इस प्रकार अन्तरात्म, अन्तःकरण, पाण, इन्द्र, देह तथा रोम रोम 
के अपने दिव्यम से सरस और मङ्गलमय बनाने के लिये ज्ञानी 
निम्न तक मन पर अविषय रूप से प्रकट वहीं वेदान्त-वेद्य सचि- 
दान्दपन भगवान्‌, अनन्तकडि कनके ब के दूर करनेवाले 
दिन्य-सौन्द्व्य-माधुयःजलनिधि मधुरातिमधुर-खरूप से प्रकट 


हि औभगवततस्व 


होकर अपने सोह डरा भाुक के यभूत अन्तःकरण के अपने 
ङ्ग में रग देते हैं। यद्यपि सर्वोपाधि-विनिमुंक्त र्न निरतिशय 
परम्रेमास्पद और परमानन्द रूप है, उससे अधिक प्रमास्पदता 
और परमानन्दरूपता की कल्पना कहीं नहीं हो सकती; तथापि जब 
तक प्रार्य का अवशेष दै, तब तक ज्ञानी को भी अन्त:करशरूप 
उपाधि पर ही बरह्म का दर्शन होता है। अन्तःकरण से अद्मदर्शन 
वैसा ही समगागा चाहे जैसे नेत्र से सदान । पनछ जसे 
दरवीकण यन्त्र की सहायता से नेत्र ढग सूय ढा अति दिव्य 
स्ट सरूप दिखाई देता है, वैसे हो दिव्य-लीला-शक्ति से बहा 
अग्न्त जब परम मनोइर सपुण-रूप में प्रकट दोता है तब 
अन्तःकरण से उसमें विलक्षण चमत्कार अनुभूत होता है | 


होता है, वह तो सर्वथा ही अनुपमेय है। जैसे श्री वृषभानुनन्दिनी 
दर्पण में अपने मुखचन् की मधुरिमा का अनुभव करती हैं। 
अस्वच्छ दपंश आदि की अपेक्षा स्वच्छ आदर्श पर किवा 
कृष्ण के बच्त/श्थल पर उन्हें अपने मुखचन्द्र की मधुरिमा अधिक 
आसित होती है, पनु उनके सचन्द्र का जो मुख्य माधुस्य है 
वह तो उनके अन्तराखमूत प्रियतम क्ष्ण को ही बिदित ही 
सकता है । किण्व भी व्यववान रहने पर रसास्वादन में कमी 
ही रहतों है, यतण भावुके का कहना है कि यदि मधुर रूप में ही 
चक्षु हो तभी रूप-माधुप्ये का और यदि पुष्प ही में घ्राण हो, 
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जब ठीक सौगन्थय का साइन हो सकता है। यह बात तो ठीक 
यहीं घटती है कि परमाननदन्माससवेस श्रीकृष्ण ही अपनी मधु- 
रिमा (माधुययािष्टातरी शरी वृषभानु नन्दिनो) का अनुभव करते हैं। 
वैसे ही कातयनिक भइ से ज्ञानी अपने स्वरूपभूत भगवान्‌ के सधुर- 
रूप का अलुभव करते हैं। यद्यपि वस्तु वही है, तथापि अनिन 
दिव्य लीला-शक्ति के अदभुत प्रभाव से ज्ञानियों का भी मन प्रमु के 
इस मधुर स्वरूप में बलात आकर्षित हो जाता है। जैसे फल, वृष, 
अंकुर, बीज यद्यपि भूमि के ही स्वरूप-विशेष हैं तथापि फल में भूमि, 
बीज, अङगर, कृत इन सभी की अपेक्षा विलज्षण सौन्दर्य माधुय्य 
सौगनय सौरस्प होता है। एवं गुलाब के बीज या नाल में जैसे 
शाखा उपशाखा करटक पत्र आदिकें की उत्पादन काने की शक्ति है, 
बैसे ही पुष्प के उत्पादन करने की शक्ति है। परन्तु कए्टकादि- 
कत्पादिनी शक्ति की अपेक्षा सौगर्य-माधुप्यं-सौन्द्यं-सम्पन्न पुष्प 
ऊत्पादन करने की शक्ति विलक है बैसे ही भगवान्‌ की महाराक्ति 
में भी प्रप्लोत्पादिनी शक्ति है और उससे परम विलक्षण परार 
पृर्ण॑तस भगवान्‌ को स्वरूपभूत मधुर मनोहर मङ्गलमरयी मूर्ति का 
आदुझाव करनेवाली शक्ति भो है। उसी अचिल्य दिव्य लीला-शक्ति 
के योग से निराकार भगवान्‌ उसी तरह साकार होते हैं, जैसे शैल्य 
के योग से निर्मल जल बर्फ रूप में, अथवा संवर्ष-बिशेष से अलक्त 
आग्नि या वियुत दाहक और प्रकाशक रूप में व्यक्त होता है। 
निराकार ब्रह्म की अपेज्ञा भौ भगवान्‌ की मधुर मूर्ति में वेसे हा 
चमत्कार भारित होता. है। 


९६ श्रोभगवत्तस्व 


इतु ( इख ) दरड और चन्दुन-इत्त ही मधुर और सुगन्धित होते 
हैं। यदि कदाचित इलु मे सुमधुर फल और चन्दनम अति-ु्दर 
और सुगन्धित पुष्प प्रकट हो तो उनकी मधुरता और सौगन्ध्य की 
जितनी ही बड़ाई की जाय उतनी ही कम है। इसी तरह अनन्त 
जद्यायडान्तर्गत आआनन्दिन्हु का उदूगमस्थान अचित्व अनन्त 
परमानन्दवन बरह्म ही अद्भुत रसमय हैं। फिर उसके फलरूप 
मधुर मङ्गल स्वरूप में कितना चमत्कार हो सकता है, यह सहृदय 
ही जान सके हैँ । इचुस्ससार शरुरासिता आदि का सार जैसे 
कन्द होता है, वैसे हो औपनिषद पर्रह्मरससार भगवान्‌ का 
मधुर मनोहर सगुण स्वरूप है। तभी किसी ने श्रीकृष्ण के देख 
कर का्पना को थी कि क्या यह श्री ब्जाङ्गनत्रों का प्रेमरससार- 
समूह है, अथवा सात्वतदरन्द का मूर्तिमान्‌ सौभाग्य है, किवा 
अतियो का गुप्तवित्त बश ही श्यामल मोहमयी मूति के धारण 
करके प्रकट हुआ है-- 

“जीमूत पेम गोषाडनानां मनतं भागधे यदून्‌ । 

एकोमूतं गवत ्रुवीनं श्यामीमूत ब्रह्म में स्निपचाम्‌॥” 

इसी तरह-- 

“शु सखि कैदुकमेक नन्दनिकेताङ्जरो मया रम्‌ । 

पूलीधूलरिाडो वत्ति देदान्िद्वानतः ॥ 

परमिममपदेशमादिध्व निगसवनेपु नितान्तसेद्खिज्ञा: | 


विचिनुत मवरेु बल्लवीनामुपनिषद्यगुलूखले निबदम्‌ ||” 
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कुळ महानुभाव निगमाटबी के ब्ह्मतततानबेषको के परिश्रम पर 
दयार होकर उनके अन्‍्वेष्टव्य नह्य को यशोदा के उड़खल में 
बैधा हुआ वतला रदे हैं, तो कुछ मन्दराय के प्रङ्गण में धूलि: 
भूसरित वेदान्तलिद्धान्त के नृत्य का कौतुक वता रहे हैं। परम 
कौतुकी प्रभु में ये सभी कोतुक ही तो हैं । इतने पर भी लोगों 
के रन होते हैं कि निराकार भगवान्‌ साकार कैसे हो सकते हैं, 
परन्तु इस ओर उनका ध्यान नहीँ जाता कि जब कौतुकी कपाळ 
की लीला से निराकार जीव साकार होता है, क्योंकि सर्व॑मत से 
जीव निराकार तथा निरअयव है और स्पशानिहीन आकाश, स्पशो 
क्त बायु के रूप में तथा रूपरहित वायु रूपवान्‌ तेज के 
जल के रूप में, और ससयुक्त 


रूप में, और सस-गन्यविहीन 
जल गन्धवती प्रथ्वोरूप में अबतोण होता है. तब क्या बे निरा- 


कार द्वोकर भी साकार रूप में प्रकट नहों दो सकते ! 

आजुक के द्गुतवित्त पर निखिल-्सास्त-मूर्ति भगवान्‌ का 
आकटच ही 'भक्ति' पद का अर्य होता है। आशय यह दैकि 
अन्तःकरण लाक्षा ( लाख ) के समान कठिन द्रव्य है, परन्तु तापक 
अह्नि के साथ सम्बन्ध हाने से जैसे लाचा पिवलती है, वैसे 
हो स्नेह रागादि तापक भावों के साथ सम्बन्ध दवो से अन्त:- 
करण भी पिघलता है। यही कारण है कि रागासपइ कामिनी 
जथा डेपारपद सर्पादि पदार्थों को हण काता हुआ, चित्त पिल 
कर अपने में उन पदार्थों के स्तरूपों के अंकित कर लेता है। 
इसी लिये उनका विस्मरण न होकर पुनः पुनः स्मरण होता है। उसे 

s 
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कण आदिकों की स्मृति इसी लिये कम होती है कि उनमें राग दोष 
चा भय आदि नहीं हुए। अतः चित्त की द्रुति बहाँ नहीं हुई। 
आदुकों का कहना है कि लाज्ञा जब तक कम पिचली होती है, तब 
त्क उसमें केई रंग व्यापक और स्थिर नहीं होता, अतः तापक 
आनन के सम्बन्ध से लाक्षा इतनी पिघलाई जाय कि मौ पतं के कपड़े 
में छानने लायक हो जाय । तव गंगाजल के समान निर्मल और 
डबीमूत उस लाज्ञा में जो रंग छोड़ा जाय; वह लाक्षा के अणु 
अणु में, सवोश में व्यापक तथा स्थिर होता है फिर चाहे लाला 
भी चाहें कि मैं अपने से रंग के प्रथक्‌ कर दूँ, या रंग ही चादे कि 
हैं इक हो जाउ, परन्तु बानो ही कू होने में मम हैं। ठीक 
इसी तरह भगवद्धिषयक राग-ादि से गंगाजल के समान निर्मल 
और द्रवीभूत चित्त में परमान्यघत भरतान्‌ का माफ होने पर 
फिर पिचलती हुई लाला में रंग बी तरह स्वश में व्यापक तथा 
स्थिर रूप से भगवान्‌ की स्थिति होती है। फिर तो आवना के प्रभाव 
से अपरिच्छिन्न अनन्त आन्तर रस की अभिव्यक्ति अन्तःकरण 
राण तथा रोम रोम में सत्र फैल जाती है, और आन्तर तथा 
बाह्म रूप से संया हो भगवान्‌ का अनुभव होते लगता है.। 
अपने प्रियतम भगवान्‌ के स्वरूप में होनेबाले तात्र राग और 
उनके विरह व्यथामय तीत्र ताप से भावुक के गुणमय सब कोशों 
का भस्‍्मीभाव हो जाने और भावनामय भगवत्‌-संमिलनसौख्य 
रल से मन, प्राण, इच्दरिय, देह तथा रोम रोम के आप्यायन होने 
पर वाह्य आश्यन्तर सवेरूप से भगवत्तस्व का अवगाहन होता है। 
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इस तरह जब अनिमित्ता भागवती अक्ति गुशमय कोरों को जला 
देती है, तभी निरुपाधिक एवं निरात्रस्ण होकर भावुक अपने भगवान्‌ 
से मिल सकता है। भगवद्िरह-ज्यथातत्तापमयी भक्ति से जिसके 
अच्षमवादि प>चकेशरूप जिविध तलु नहीं तम हुए, वे पस्मकत्वा- 
सत के समास्वादन के अधिकारों नहों हो सकते । यही “्रतस- 
तवरन तदामोऽनुते” इस श्रुति का आशय है। “तपता 
कच्छादिना भगवदविरहनयतीसतापेन नक्तिपरेशाममूतेन श्ानामिना 
डा न तपा लजुयंस्य स तत्‌ परमात्मतस्वासतं नाश्ते” । कच्छादि 
नप, भगबहिरह-जत्य तीतर ताप, और भक्ति के परिशामभूत ज्ञानाप्ति 
से जिनके स्थूल, सक्षम, कारण ये तीनों तनु नहीं संतप्र हुए, ने 
परमतत्त्व का आस्वादन कैसे कर सकते हैं ? इसी लिये अनिमित्ता 
आगववी भक्ति को सिद्धि से भी अछ कहा जाता है। जैसे 
निगौणं अन्न को जाठराग्नि पचा डालती है, वैसे ही अनिमित्ता 
अक्ति पश्वकेशों के जीण कर देती दै--“अनिमित्ता मागवती 
अचिः सिद्ध गरीयसा । जरवत्याशु या केश नि्गोश॑मनले यथा |" 
अक्ति ही ज्ञानरूप में परिणत होकर मूल अविद्या का भी विध्वंस 
करती है। अटो दीक्षित “कपि संपमाने च” इस वार्तिक 
के उदाहरणारूप में कहते हैं “भक्तिज्ञानाय कल्पते, शानाकारेण 
परिणमते |" 

मडागवत के माहास्म्य में ज्ञान वैरा्य ये भक्ति के ही पुत्र 
बतलाये गये हैं। ज्ञान, भगवत्यपि, मुक्ति आदि यद्यपि भक्ति के 
फल हैं, तथापि फल की अपेता साधन में ही अधिक गसि 
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होती है । यद्यपि धन का फल भोग, धर्म, मोक्ष ही है. तथापि लोभी 
धन के संप्रह और रक्षा के सामने भाग धर्म माचष इन सभी पुरुषायों 
को तिला*जलि दे देते हैं, क्योंकि उनकी यही दृढ़ धारणा है कि यदि 
साधन है तब सब साध्य सहज ही में सिद्ध हो सकते हैं। माता, योग्य 
छु त की उत्पत्ति से ही सौभास्यवती सममी जाती है, और पुत्र मावा 
की भक्ति से ही सौभाग्यवान्‌ होता है | अतः जहाँ ज्ञान, भक्ति का 
फल है वहाँ भक्ति, ज्ञान तथा ज्ञानियों की भी परम पूज्य एवं भज- 
नीय देवता है। द्रचीभूत शाता में एकमेक हुए रंग की तरड भक्त 
के परमार हृदय में एकमेक हुए भगवान, यदि चाहें तो भी एथक 
नहीं हो सकते-- 

+'विस॒जति न यस्य दसं हरिरिसवशानिरितोऽप्यभौचनाशः । 

प्रशयरशनया जतम स भवति भागवतप्रधान उक्तः |? 

बरचस भी जिनके मज्नजमय नाम से बड़ी से घड़ी पापराशि नट्ट 
दा जाती है. ऐसे पसम-स्वतस्त्र सदंशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ जिसके 
अन्तःकरण में स्नेहादंतारूप प्रशयपाश में बैंधकर निकल न सके वही 
शरान भागवत होते हैं। तभी तो किसी ग्रेमी ने राग से पिचले 
हुए अपने अन्तःकरण में उसी द्रवावस्थारूप प्रणयपाश से प्रभु को 
बाँधकर उनकी सवज्ञता सवशक्तिमत्ता-महाशक्ति को भी कुणिठत 
करके निःशंक होकर कहा है “अच्छा, यदि आप मेरे हृदय से 
निकल सके तो मैं आपके पैरुप को सममूँ--“हस्तमुत्विप्य यातो. 
अ बलात्कृष्ण किमदूयतन । ददयाद्‌गदि चेयाति पौरुषं गणयामि ते |” 
एसे हो भक्त भगवान्‌ को यदि अपने हृदय से प्रथक्‌ करना चाहे 
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ते भी नहीं कर सकता । इसी लियेते वजाज़ना श्रीकृष्ण से 
अपना भन हटाने के लिये उनमें दोपानुसन्धान करती हैं "हे सखि! 
असितां ( कालों ) से सख्य नहीं ही करना चाहिये, परन्तु क्या 
कर; श्यामसुन्दर श्रोत्रजेन्द्रनद्न की कथा और कथा ता इम 
लोगों के लिये दुरूवज ही है।” एक सखी ओ्रीकृष्श-प्रम में मूर्त 
अपनी प्रियतमा सखी के उपचार में लगी हुई थी। इतने ही में 
दूसरी सखी आकर कुड्ध ऋष्ण की चचां चलाने लगी। उपचार में 
लगी हुई सखी बारण करती हुई कहती है “ज सखि तदुदन्त 
ददि सुखलवमपि समीहसे सख्या:। स्मास्य किमि तदितरदिस्थास्य 
(” हे ससि ! यदि अपनो प्रिय सस्र का बिश्ान्ति 
लेने देना चाहती है ते यहाँ उन ( थोत्रजराजकुमार ) की चर्चा न 
चला, किन्तु किसी और बात की याद दिलाकर किसी तर्द मन- 
भाहन के इसके मन से चुला दे । 

महामुनीन्द्रगण बाह्य विषयों से मन के हटाकर श्रीकृष्णचन्दर 
परमानन्द में मन लगाना चाहत हैं, किन ये अजदेवियाँ अपने मन- 
आहन श्रीकृष्ण से मन हटाकर अन्य निष्यों में लगाना चाहती हैं । 
बोगीन्द्रगरा अपने हृदय में जिसके सहिश के लिये लालायित 
हें, उन्हं सबगरणि-पररेमासपद जीवनधन प्रभु को बे हृदय से 
निकालना चाहती हैं । ठीक ही है, पृण-टरवीमूत लाज्ञा और उसमें 
स्थायिभावापन्न रङ्ग इन दोनों का इतना अद्भुत चनिष्ठ सम्बन्ध 
हो जाता है कि दोनों ही का परस्पर प्रथक्‌ होना असम्भव है । 
उसी तरह भगवद्आवना से रबीभूत अन्तःकरण पर भगवान्‌ को 


हन्त मोहनं मनसः 
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स्थायिमावापत्ति दाने से फिर परस्पर का पाथेय असम्भब हो 
जाता है। चद्यपि जीव का भगवान्‌ के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध 
इससे भी बहुत अधिक घनिछ है, जैसे तरङ्गं की समुद्र के बिना 
स्थिति ही नहीं, वैसे भगवान्‌ के बिना जीव की सत्ता ही नहीं । 
“से तै होहि ताहि नहि भेदा । 
दारि बाचि जिमि गाबहि' बेदा |” 

तथापि स्वरूप-साक्षात्कार के पहले यह स््रामाविकी निरतिशय 
निरुपाधिक प्रीति असम्भव है, अतः भगवान्‌ और उनमें स्वाभा- 
विको प्रीति ये सभी उस द्रवावस्थारूप पशय के ही पराधीन हैं । 
इसी लिये किसी महानुभाव ने कहा है कि “अहो चित्रमहो चित्र 
बन्दे तत्पेगवन्धनम्‌। यदूवदू' सुक्तिईं मु जह्न कौडासूगीकृतम्‌ ।” अहो 
आइचर्यं ! मैं तो उस प्रेमवन्धन का बन्दन करता हूँ जिससे 
बंधफर सको सुकत देनेवाला और स्वयं नित्यमुक्त हम भी भक्तों 
का खिलौना वन जाता है। वस्तुतः निरतिशय निरुपाधिक पर- 
प्रेमास्पद पूर्णतम पुरुषोत्तम का स्वरूप ही प्रेम है। 

लाक में यचि प्रेम, और उसका आश्रय, एवं विषय ये तीनों 
पथक होते हैं तथापि अलौकिक दिब्य में तीनों ही एक 
हैं। अतएव “आत्मनस्द कामाय सक पियं भवति” इत्यादि बचनों 
से निरुपाधिक प्रेम और प्रेमास्पद का अभेद कहा गया है “प्री 
प्रेम-पात्रन में बताये है अमेद चेद । ” इसी लिये “जल वौचि तम 
कहियत भिन्न न भिन्न | बन्दौं सीताराम पद” इत्यादि वाक्यों से 
महाल॒भावों ने मुख्य प्रेमी और प्रेमास्पद सीता और राम में अभेद 
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कहा है। जैसे असृत और उसकी मधुरिना का अति-घनिष्ठ तावा- 
ल्य-सम्बन्ध होता है, बैसे ही परमानन्दसुधासिन्धुसास-सर्वस्व 
औमद्रासेन्द्र रामचन्द्र और उनकी माधुप्योधिएात्री परमाहादिनी 
हृद्ेरवरी जनकनन्दिनी का भी अत्यन्त घनि्ठ स्वरूपभूत 
ही सम्बन्ध है। अर्थात, स्ीन्तङग एब सर्व से सन्निहित में 
ही स्वोत्कष्ट सम्बन्ध होता है | अन्तरज्ञता और सानिध्य की समाति 
था पर्यसान-निरविशयता पत्गात्मा में ही होती है। शतः 
प्रत्यक्‌-चैतस्यामिन्न भगवान्‌ में ही प्राणियों का सख्य प्रेम होता है। 

ज्ञानीजन परमार्थतः भगवान्‌ के अपना अन्तरात्मा समकर 
पुनः कात्यनिक भेद का अवलम्बन करके भगवान, के भजते हैं। 
“ारमार्थिकमन्रेतं देतं भजनदेतवें। तादृशो यदि भक्तिः 
ुरिशताबिका” पारमार्थिक छक्षैत और भजन के लिये दवेत, बस 
इस भावना से यदि भक्ति हो तब तों यह भक्ति अपरिगशित मुक्तियों 
से मी श्रेष्ठ है, क्योंकि अद्वैत-अबोत्र बना यह वेत स्वोनर्थ का 
सून ही है। राग, द्वेष, शोक, मोह सबका प्रसव इस हवेत से ही 
होता है। परन्तु बोध हो जाने पर भक्ति के लिये स्वमनोषा- 
कस्वित दवेत तो अद्वैत से भी अति सुन्दर है। “वतं नादाय बोधात्‌ 
आक्‌ जाते बोचे मनौषवा। भक्तवर्थ कल्पित द्वेकमद्रेतादपि इन्द्रम्‌ | 
भगवान्‌ निरुंश भी हैँ और सगुरा भी। उनकी उपासना मेद्‌- 
आवना तथा अमेद-भावना दोनों ही प्रकार से हो सकती है। 
सवयं सुख की उक्ति है कि “ज्ञानयज्ञ न चाप्यन्ये यजन्तो मामुपा- 
सते । एकल्वेन पकूलेन बहुधा विशववोमुलम्‌ ।” केई भक्तियोग से, 


३८४ ओमभयबत्तस्व 


कोई ज्ञानयोग से मेरा यजन करले हुए उपासना करते हैं। कुछ 
लोग एकल्भाव से और क॒छ प्रथकभाव से मुझ 
विश्वतोसुख की उपासना करते हैं। ज्ञानी ऋत्यल्त निष्काम 
तथा निष्कपट होकर भगवान को भजता है। अतएव 
साती शाद मे मतम”, “एकमक्तिविंशिष्वते” इत्यादि स्थलों में ्री- 
भगवान्‌ ने ही ज्ञानी को अपने में अनन्य प्रीतिमान्‌ और उसे निज 
अन्तरात्मा ही बतलाया है। 
भगवद्धावापन्न भगवान्‌ के अन्तरात्मत्वरूप ज्ञानी के भगवान्‌ 
से भिन्न कोई वस्तु ही दृष्टिगोचर नहीं होती । इसी लिये मक्तोपसप्य 
भगवाच्‌ के प्राप्त कर लेने से मुक्ति की भी सद्दा मिट जाती है । 
अतएब “न किख़ित्ताघवो धीरा मक्ता हेखकान्तिनो मम ।बा्छ्यपे मधा 
दता कैवल्यमपुनर्भवम्‌ ।” ये भक्त उसी तरह कभी निर्विकस्प 
समाधि से भगवान्‌ के अड्ड में उनके साथ एकमेक होकर बिराज- 
मान होते हैं और कमी अद्धा भक्ति से भगवान्‌ के श्रोचरण-कमल के 
का सेवन करते हैं जिस तरह प्रेयसी 
कमी प्रियतम के अंक में एवं वक्षस्थल पर यथेट्ट क्रीड़ा करती है और 
कमी सावधानी से प्रियतम के पादपद्म का आराधन करती है। 
यतमे वा खेल प्रमत्या पदबुगपरिचयांस्पेयसी रा विषताम्‌ । 
विहर विदिताथों निर्विकल्पे समाधी नन॒ भजनविधौ वा तल्यमेतदद्वय 
स्यात्‌।! जैसे नलुरा ज़ाबिका प्रियतम के साथ एकमेक होकर भी 
व्यवहार में अपने प्रियतम को चेला'चल के व्यवधान ( चू घट पर 
की ओट ) से ही देखती है। 
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“बहुरि वदन-विध अबल ढकी । 
वि्र-तनु चितै लौह करि बकी || 
खञ्जन मञ्ञ, तिराछे नयननि। 
लिज विय कलो तिनहिं सिब तैन |” 
ठीक वैसे ही ज्ञानी यद्यवि अर निरतिशय निरूपाधिक प्रत्यक्‌- 
चैतन्याभिन्न भगवान्‌ के साथ सर्वया एकमेक ही रहते हैं, तथापि 
व्यवहार में भेद-भावना से ही अपने भगवान्‌ की भक्ति करते हैं । 
“'वेस्वेश्क्राडपि सुधरा गहितेउपि भेदे, 
सेन भक्तिसदितेन सम्नीयः | 
प्राशेश्वरस्चतुरया मिलितेटपि चिचे, 
चैशास्वशब्वचढितेत निरौचणीषः |" 
अन्तरात्मा, अन्तःकरण, प्राण, इन्द्रियाँ तथा रोम रोम में 'आन्तर 
चाह सर्वरूप से प्रु का सुमधुर खरूप अनुव करने के लिये 
ही ज्ञानीजन भक्तियोग से श्पम्महंस हे? जाते हैं और वे ही झुद 
प्रेमी होते हैं। अतः इनके लिये प्रभु का प्रादुभाव है। ऐसे ही 
झओुद्ध-ओेनियों में श्रीशजाज्ञना अश्वति थीं, निने भीष्ण के विरह 
में एक क्षण भी सहस्रो युग के समान प्रतीत होते थे और श्रीक्रष्ण 
के सम्मिलन में सहन कर्य भी क्षण ही के समान प्रतीत होते ये। 
इस वरह जो प्रभु के बिना ध्राण-घारण ही नहीं कर सकते, उनके 
लिये भी प्रभु का प्राकट्य होता है। इस शुद्ध तत्त्वनिष्ठ प्रेमी के 
लिये सुख्यरूप से प्रभु का आफ्टच होता है। फिर ते सुझवुओं के 
लिये किंबहुना प्राशिम्रात्र के कल्याण के लिये भी प्रभु का 


श्ल मागवत 
कश्य दोला है। इसी वासते ते श्री शुकदेवजी ने प्राशिमात्र के 
निःश्रेयस को ही प्रमु-प्रकस्य का प्रयोजन कहा है “टां 
माय व्यक्तिमंगवते दप । अन्यस्पाममेयम्य निर्युणस्य गुणात्मनः/। 
यहाँ "नणां' से 'नरमात्रामिसानिनां' यह अर्थ समला चाहिए । 
जैसा कि 'न कर्म ठिप्पते नरे' यहाँ पर श्री शंफराचार्य भगवान्‌ ने 
“नरे का “नस्मात्राभिमानिनि! यह अर्थ किया है। भावार्थ यह हुआ 
कि ज्ञानी और उपासकों से भिन्न साधारण अज्ञआणियें के निः 
यस के लिये निर्गुण निराकार निर्विकार भगवान्‌ ढा सशुरारूप 
में प्राकट्य होता है । 

आलएच काग, ध, इर्य, भय, सेह आदि किसी भी भाव 
से भगवान्‌ में चित्त लगाने से प्राणियों का कऱ्याण हो जाता है, 
अर्थात्‌ यहाँ ज्ञान के विना भी प्राणियों का कल्याण दे जाता है। 
जैसे विषद से भी अमृत पान करने से अमूलत-लाभ होता है, 
बैसे हीं ब्हमवुद्धि तरिना भी जिस किसी तरह भी श्रीकृष्ण का सेवन 
करने से भगवस्माप्ति हो ही जावी हैं; क्योंकि बसतु-शक्ति ज्ञान की 
अपेक्षा नहीं करती । यद्यपि यों तो जव “सर्व खल्विदं बरह्म इत्यादि 
श्ृतियों के अनुसार सब कुछ बरहम ही है तो फिर पराकृत खी-पुत्र आदि 
के अ्रमियों के भी मुक्त दो जाना चाहिये, क्योंकि जब सब वस्तु अहम 
हो है, ज्ञान की अपेचा है ही नहीं, फिर पत्नी-सेवन भी ब्ह्मसेवन 
क्यों न माना जाय? इत्वादि शंकाएँ होती हैं। तथापि भगवान्‌ 
निरावरण अग्न हैं, और प्रपन्‍्व॒सावरण शकम है। बस, इसी मेद 
से भगवान्‌ का सेवन ज्ञान बिना भी कल्याण कारक है, और प्रप्व- 
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सेवन ज्ञान बिना प्रपश्व का ही प्रापक है । जैसे मेज के सम्बन्ध से 
आदित्य का रूप छिप जाता है, परन्तु दिव्य उपेत या दूरबीन 
के समबन्ध से आकि का सरूप शात नहीं हता, किन्तु अति- 
दिव्य स्वरूप में स्पष्ट हाता है, वैसे ही र -चोसादिनी मलिनशाक्त 
के सम्बन्ध से प्रपलवरूप में प्रकट ब्रह्म का निजी दिव्यरूप तिरो 
हित या आवृत हो जाता है। परन्तु दिव्य लीलाशक्ति के याग 
गधुर सरु साकार भीर, श्रीकृष्ण रूप में प्रकट पर 
जढा का स्वरूप इत नहों होता, किन्तु दिव्य स्वरूप में प्रकट 
होता है। तः निरावरण रूप में ज्ञान की आचश्यकता नहीं, 
सावरख रूप में ही है। सस्वादिगुशकत प्रभाव से विनिमुक्त 
होने के कारण ही थे निगुण भी कहे जाते हैं। इसी आशय से 
शहि गुः साज्ञात! इत्यादि उक्तियाँ हैं। इन्हें जारबुदि से 


समाश्रयण करके भी कुछ त्रजाज्ञताएँ मुक्त दो गई--/तमेव परमात्मानं 
जारबु्याऽपि संगताः । जहुर्गुणमय् दढ सदयः प्रद्ीणबस्थना: | जैसे 
चिन्तामणि में दीपक-बुद्धि से भो प्रृत्त होने से प्राप्ति चिन्तामशि 
की ही दोवी है वैसे ही निरावरण श्रीकृष्ण परमात्मा में किसी भी 
बुद्धि से फ्रात्त क्यों न हो प्राप्ति अखण्ड अनन्त निरावरण ब्रह 
की ही दोगी। 3५७0१६०७; ५३३६ ७११८५ | 
उमे न ८) ९५०६९ ।॥ 


शक 0 goat 
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बेदाल्लबेद्, परासर, पूर्णतन भगवान, अपने परमप्रिय धमं के 
संस्थापन रथा गो, निन, साधुजनों की रचा के लिये अपनी दिव्य 
लौलाशक्ति द्वारा अदभुत सौन्दर्यं माधुत्यं सौगन्ध्य सौरस्य 
सौस्वर्यं सुधाजलनिथि मङ्गलमय विग्रह धारण करके प्रकट होते 
dl विश्ान्तगात्मा भगवान का प्रादुमोव 
आछव जीवों की तरह नहीं होता, किन्तु मौतिक-घातुसम्बन्ध बिना 
ही मन में उनका प्राकस्य होता है। व्यापक निरज तरह्न का धारण 
सिवा निर्मल अम्य मन के और किसी तरह वन ही नहीं सकता। 
अनन्त अखएड तरहमतेज के महए तथा धारण करने ले प्राणी में 
तेज परागलभ्य आदि दिव्य शक्तियाँ स्फुरित होती हैं। आतणव 
अचिन्त्य भगवान्‌ श्री बसुदेवजी के मन में ही प्रविष्ट हुए और मन से 
ने 'आविवेशांश- 
षया यथानन्दकरं मनस्तः |” 

सकल-लोक-नायक पुरुषोत्तम का आगमन जानकर समस्त 
प्रकृति अपने प्रियतम, जीवनथन ग्रमु के स्वार्त के लिये उतावली 
हो उठी । परम-शोभन समय प्रकट हुआ और शान्त 
नथा ग्रह तारक आ 


दिव्य: नक्षत्र 
जुटे। समम्त दिशा-विदिशायें प्रभु-सम्मिलन की 
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संभावना से प्रसन्न हो उठों। निर्मल उगणा से युक्त गगन के 
आनन्द की सीमा न रही। पुर, आराम, त्रज सहित माधवो ओमू 
देवी ने स्वमाज्नस्यसम्पञ्न रूप धारण किया । सरोवर, सरिताओं का 
जल शीतल, निर्मल तथा सुहावना होकर कमल कमलिनियों की दिव्य 
मसे सुशोगिव हो उडा । अमस, मयूर, हँस, साएस, कारण, 
कोकिल, झुक, तित्तिर, पारावत और अनेक दिव्यवर्ण विहंगमों के. 
जुमधुर निनाद से उन सरित्‌-सरोदर तया वनराजियों के पुष्पस्तवक 
पहवादि सम्रादित होने लगे और पुषपगन्ययुक्त सुखद,सुस सुन्दर, 
शीतल समीर बहने लगा। इतना ही नहो, दुष्ट दानवों के अत्या- 
चार से प्रशान्त अभि, भ्री भगवान्‌ का आगमन जानकर फिर से 
उद्ीप्यमान हो उठे और आततायियों के उडन से मुरभाये हुए 
सत्पुरुषों के सुमनोरूप सुमनस पुनः डित हो गये, देवलोक में 
ओ देवता दुन्दुमि बजाने लगे और ब्रह, रुदर, इन्द्र आदि पुष्पों 
को बृष्टि करने लगे। सिद्ध, चारण आदि पवित्र मंत्रों से ब्रह्माएड- 
नायक प्रमु का साबन करने लगे, कि, गस्‍्वर्नगण जगलावन गुखों 
का गान करने लगे, और विद्याधर, अप्सराओं के साथ परभुम 
में निर्भर होकर चुत्य करने लगे। 

ऐसे सुयोग में देवरूपिणी देवकी में आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र 
रसे प्रकट हुए जैसे प्राची-दिक में पूर्चन्द्र । पूर्णिमा को छोड़कर 
अन्य तिथियों में ठीक पू दिक्‌ का सम्बन्ध न होने से चन्द्रमा में 
रखता नहीं होती। यही कारण है कि श्रकृष्एलन्द्र के पूर्ण प्रकाश 
के लिये देवको देवी के प्राची दिक बतलाया गया है--“देवक्यां 


१३० ओमग्त्चन्व 


देगरूलेरां... माच्या दस्र पु 
जी ने भी आनन्दःवद्'न औररामचन्द्र के पूर्णतम रूप में प्रकट होने के 
लिये ओ कौरास्या माता को प्राची बतलाया है- “अन्द कौशत्या 
दिशि प्राची ।" परन्तु यहाँ एक दात और है। अलौकिक 
अद्भुत आनन्द-सुधासिन्घु-समुद्भूत, श्रीकृष्छचन्द्र जैसे सकलंक ै 
लौकिक चन्दर से निल हैं मेस ही निर्मल-विशुदधःसलवमयी देवकी 
रूपा प्राची भी प्रात प्राची स विलक्षण है। फिर जैसे सूथ्यंकान्ता 
अणि पर ही सूर्यं का पूर्णरूपेर प्राकट्य होता है, वैसे बेदान्वमहा- 
बाक्यजन्य ब्रह्माकाराकारित परम-सतत्वमयो मानसी वृत्ति पर ही 
पूर्णेतम पुरुषोत्तम का प्राकव्य होता है । अतः यहाँ पर बही परम 
सस्वसमूहाधिष्ठात्री महाशक्ति देवरूपिणी भी देवकी हैं और उनमें 
पूर्ंतम तत्त्व का ही आनन्दघन ओऑक्षष्णचन्द्र-रूप में प्राकट्य 
हुआ है। 

जन्म होने पर श्री बसुदेवजी ने एक ऐसे अदल बालक के 
देखा, जिसके कमलदल के समान लोचन हैं और जो अपनी चार 
सुजाओं में शङ्क, चक्र, गया, पद्म धारण किये हुए है। उसका 
शरीर नव-नीलनीरद के समान परम सुभग सौन्‍्दपवेन्सन्पन्न 
है और उसपर ओवसत्स-चिह-युक्त कौस्तुभमशि तथा पौता- 
स्वर विराज रहा है । परमनतेजोमय किराट तथा कुण्डल 
की दिन्य.दीप्ि से उसके सहल्लों कुन्त (स्निग्ध सुचिकर-दीमि 
शयामल अलकावली') आलिङ्गित हैं। उनमें किरीट की दोनि से 
ऊर्वं और कुरडलों की दीप्ति से निम्नभागा की अलकावली बैड़य- 


अ्रीकृष्णजन्म और बालक्रीड़ा १११ 


मणि की तरह नानाछवियुक्त हो रही हैं । ऐसे तेजोमयी कातडी 
आदि से अत्यन्त शोभायुक्त वालक के मिमय से फुछ नेत्रं डागा 
देखकर भरी बसुदेवजी ने परब्रह्म परमात्मा को ही अपने पुत्ररूप 
में समना और उसके जनगोतसन में मन से ही आबाणों के लिये दा 
सहस्र गौओं का संकल्प कर डाला । फिर उस बालक को अपने 
दिव्य आ्रह्म-तेज से सूतिकान्मबन को प्रभासित करते हुए, अपने 
ओज की सुभगा, श्यामलता और मधुर दिव्य दीनि से, नील- 
मणि तथा नौलेन्दीवर-केश की सहज सुभगता और श्यामलता 
तथा अपरिगशित ल चन्द्र के सुमधुर विव्य मारा को लजानेवाले 
साचात्‌ परम पुरुष परमात्मा जानकर वे विनम्र और ऊताजजलि 
ता प्रभावित होने के कारण निर्मय होकर, स्तुति करने लगे-- 

हे नाथ ! मैंने आपकी मङ्लमयी कृपा से ही आप को जाना। 
आप प्रकृति-पार सवव-बुद्धि-साक्षी निर्मल-बाघ तथा आनन्द स्वरूप 
साचत परम पुरुप हैं। आप ही पहले आपने प्रकृति से त्िगुशा- 
त्मक प्रप*् का निमोण कर पश्चात उसमें अप्रविष्ट होकर भी 
( क्योंकि सर्वप्रकाशक सबोधिष्ठान व्यापक सङ्ग तत्व का प्रवेश 
नहीं बन सकता ) प्रविष्ट के समान प्रतीत होते हैं। जैसे मह- 
दादि अविकृत भाव वित भूठों के साव मिलकर विरादू का निर्मास 
कर्ते हैं और उनमें अलुगत से प्रतीत होते हुए भी वास्तव में 
अप्रविष्ट ही हैं, हे नाथ ! वैसे ही आप सर्वप्रकाशक स्वाधिष्ठान 
स्कार हैँ । आपका विवर्तमूत जगन्‌ आपमें ही है, और 
आप स्वरूप से असङ्ग होते हुए भी तत्तत्पप्॑चों की सत्ता और 


श ओम गबत्तत्त् 


सफृर्तिरूप से उनमें पविष्ट स परतत होते हैं। यहाँ तालय्ये यह है 
कि कार्व्य से प्रथम ही कारण सिद्ध दवाता है। किम्बहुना कारण 
का ही कार्यरूप में प्रादुमव होता है। काएण से भिन्न कार्य 
कुछ दाता हो नहों, फिर कार्य में कारण का प्रवेश या परस्पर 
आधाराधेय भाव केसे द्वा सकता है, पर तब भी कुएडल में 
, तन्तु, ऐसा व्यवहार होता है । इसलिये अनिवं- 
चनीय कार्य और कार्य में कारण का अनिव॑चनीय प्रवेश 
प्रतीत दाता ही है । 
है नाथ ! आप रूपाज्ञानादि साधनों से अनुमित इन्दरियों तवा 
त्रा रूपादि विषयों के साथ सत्ता रुकूति रूप से विराजमान 
रहते हुए भी इन्दरियादि से अमम ही रहते हैं। जैसे चनु से रूप- 
अहण काल में रूप के साथ विद्यमान भी रस नहीं हीत होता, 
क्योंकि इसके महणा में नु की शक्ति नहीं है, वैसे ही विषय तथा 
इन्द्यादि में विद्यमान रहते हुए भी आप इन्द्रियादि से उपलब्ध 
ते; क्योंकि इनं में सर्वाधिष्ठानभूत आपका प्रकारा करने 
का सामर्थ्य नहीं है। परिव्छिल्न पत्ती आदि का नीद में प्रवेश 
दाता है, आप अपरिष्छिल्न हैं, अत: आपका बाह्य आभ्यन्तर 
भाव ही नहीं वन सकता | आप सर्वररूप तथा सर्वास एवँ 
पस्मार्थ-बस्तु हैं, आपका प्रवेश कैसे और कहाँ हो सकता है? 
यदि कोई कडे कि दश्य-पःच में आपका प्रेश हो सकता है सा 
ठीक नहीं, क्योंकि निर्विकार सचिदानन्द भगवान्‌ से भिन्न दृश्य- 
अप्व में जो सत्वत्व बुद्धि करता है, वह अविवेकी है। ( देयादि 
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दश्य-अलुवाद वाचारम्भण के लेकर किसी तरह से भी विचार- 
सह नहीं है, किन्तु त्चकादि से अत्यन्त बहिभूत अविचारित 
स्मशीय ही है। ) 

हे नाथ! यद्यपि आप निरीह, निगुंश तथा निर्विकार हैं, तथापि 
तत्तशगण सफल प्रपच्च की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आपसे ही 
कहते हैँ । आपके मायायुक्त और आयातीत रूप में ये दोनों 
बाते विरुद्ध नहीं हैं। अर्थात्‌ आपके मायायुक्त-रूप से अनन्त 
अद्याण्ड के रूष्ट्यादि होते हैं. और मायातीत-रूप से आप निरीह 
निगुण भी हैं। वस्तुतः आपके आश्रित रहनेवाली माया के 
समस्त बिलास आपमें औपचारिक दृष्टि से व्यपदिष्ट होते हैं 
जिलोकी-पालन के लिये आप ही सस्व का अवलम्बन करके शुक्ल 
रूप को धारण करते हैं और उत्पादन तथा संहार के लिये रक्त 
और क्ष्णरूप धारण करते हैं। 

है विभा ! आप इस लाक की रज्ञा के लिये ही मेरे गृह में 
अबाणं हुए हैं, और आप असुर-यूथपों की सुसजित बड़ी से बढ़ी 
सेनाओं का वघ करके भू-भार का अपनवन करेंगे। परतु आपरे 
अप्जों का बध करनेवाला यह कंस तो अभी ही आपका जन्म- 
बण करते ही शब्न लेकर आबेगा |” 

इस तरह श्रीवसुरेकजी की सलुति समाप्त होने पर देवकी भी 
महापुरुष-लक्षण-सम्फन्न पुत्र को देखकर तथा कंस से भयभीत 
होकर स्तुति करने लगी -“जिस अव्यक्त, आश, निर्विकार, निुंश 
अद्यज्याति को वेद निर्िशेष, निरीह तथा सत्ता-मत्र वतलाते हैं, 


श्श्४ औभगवतत्त 


चह समस्त कार्य-कारण्‌ अध्यात्म के प्रकाशक, ब्यापक विदु बह्म 
आप ही हैं। कालचक के वेग में समस्त प्रपञ्च का विलयन हो 


जाने पर भी एक आप ही अवरिष्ट रहते हैं। हे अरृति-प्रवर्तक 
अभो ! यह कालचक भी केवल आपकी ही लीला है। '्यतः नाथ! 
मैं आपके प्रपन्न हुई हूँ। 

दे नाय ! मसएथमो आणी झु ब्याल से भीत होकर पलायन 
करता हुआ समस्त लोकें में गया, परन्तु कही निमय न हु । 
पर जव कनी वह आपकी कृपा से आपके चरणों को , प्राप्न 
करता है, तभी स्वस्थ होकर सुख की नोंद सोला है फिर वो सलु 
उससे बहुत दूर रहती है। हे नाव! आप हम सबकी इस कंस 
से रक्ता करें और साथ ही यह भी मार्थना है कि यह भयानास्पद 
स्वरूप सव साधारण को दृश्टिगोचर न हो, और कंस युकम हुए 
आपके जन्म को न जाने ।" 

इस तरह नाना प्रकार से वसुदेव और देवकी का स्तत्रन वणर 
'उतके पूवजन्म की तपस्वा तथा वर-श्राप्ति को बात बताकर एवं अपने 
के ननद के घर पहुँचाने का संकेत करके मात-पिता के पले देखते 
ही अपनी दिव्य चागमाया के प्रभाव से श्रीकृष्ण शिशु रूप में व्यक्त 
हो गये। भगवान्‌ के सेत से अयं ्रीकसुदेवजी ने अपने 
शिश का न्द के पर पहुँचाने का मन छिया लयी भीवसु- 
देवजी के चरणों के बन्धन रिविल हो गये, और पहरेदार सा 
गये। अमय कपाट भी खुल गये। जिस समय सु 
देवजी बालकरूप परमपुरुष के लेकर चले, नागराज श्रीरोष अपने 
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लह फणों से छाया करते हुए साथ चते, और शयसुनाजी 
गाध हो गई'। इस तरह श्रीयागमाया की सहायता से औवसुदेव- 
जी ने श्रीमकन्द्राय के मंगलमय भवन में, जिसका द्वार खुला था, 
पहुँच प्रु श्रीजेन्रोहिनी की शव्या पर आपने सेस पुत्र 
किंवा अन्तरात्मा को ही लिटा दिया और कन्या-रूप में श्रीयशोदा- 
जी से उत्पन्न योगमाया को लेकर वे अपने स्थान को लौट आगे । 
श्ोबसुदेव के चले जाने तथा योगमाया का प्रभाव मिट जाने पर 
सब लाग प्रबुद्ध हो गये-- 

“दृशे च प्रडुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्‌। 

नीलोत्पलदज्ञक्यामं ततोऽतव्थ मुदं वयौ ||” 

( विष्ुएुराे ) 
ऑओजजेन्द्रगेहिनी ने श्रबुद्ध होकर नीलोपलइल-श्याम मनोहर 
पु के देखा और ये अत्यन्त ह क रामर हुई । इस समय की 
आलझृष्ण की शोभा या छि का कहता ही क्या है। भगवान्‌ 
न्द्र नीलमाणि तथा अति दिव्य नील कमल, 
किया नील नीरधए, या मपूरपिच्छचन्त्क से कोटि गुणित सुन्दर 
स्यामल कोमल गंभीर एवं दीप्रिमान हैं और अपने अस्ृतमय 
शुखचन्द्र की दिव्य छवि से अनन्त कोटि चन्द्रमाओं को लजाने- 
बाजे हैं। लोकातीत कमलइदल सरीखे मनोहर नयन हैं और 
कर्पतर के सुकोमल नवल दल की म॒दृता एवं मनोहरता के 
हसन करनेवाले अङ्म्िसल्लव हैं। श्रीत्रजे्रोहिनी ञमि 
अपने मधुरम ललन श्रीकृष्ण को देखकर कलपना करती है, क्या 


् अतत 
यह श्यामल महोमय परमतत्त स्याममय परकारा-पु ओं का साम्राज्य 
है, किंवा रूपरत्राकरों की विश्यनिधि है, किंबा लावश्यामृत- 
माशिक्य का पसम सौभाग्य है, किंवा तत्तत अङ्गावलियों का 
सुशोभित सिद्धान्त है । 

यशादानन्द्न श्रीश्यामसुन्दर के सुमधुर स्वरूप का अनुभव 
करके अगवड्धक्त कबीन्द्रणण भी कस्पना करते ह ।श्ी्रेग्ट्रगेहिनी 
यशोदा के अंक में विराजमान श्रीकृष्ण मानों ऋट्भुत कुवलय 
अर्थात्‌ राजिविकासी पंकज हैं। चह पंकज भी जलीय सरोवर के 
साधारण पंक या चीर-सरोवर के नवनीतमय पंक से जायमान 
नहीं है, किन्तु पूर्णनुराग रससार सरोवर के सारमय पंक से 
उप्र होनेवाला पंकज है। यह ऐसा अलौकिक कुनल है कि 
आज तक झूङ्गं ने इसका आत्राण एवं मकरन्द पान नहीं किया । 
अर्थात भक्तों ने आब तक श्रीमज्ञारायता के ही रूप-माधु््य का 
आस्वादन किया, पर इन यशोदोत्सङ्ग-लालित श्रीकृष्ण का माभ्स्या- 
मू पान नहीं किवा और अनिलों ने अभी तक इस पंकज का 
सैगन्ध्य भी नहीं हरण किया। अभिमाय यह है कि कबीरवरों ने 
अब तक नारायण के यश का ही वर्शन किया है, अत: यह उनके 
लिये भी अपूरे ही है और यह नीर में उत्पन्न होनेवाला भी नहीं 
अर्थात्‌ प्रपञ्च में कष्ण का प्रादु्भाव ही नहों है। तस्ज्ों ने भी 
इस पंकज के आदत नहीं किया है अर्यात्‌ मायामय गुणों के 
तरङ्गं से यह असंस्पष/ है और आज तक किसी ने कहाँ भी इ्स 
अदभुत कमल के देखा भी नहीं है या वैकुएछवासियों ने भी इस 


औकृष्णजन्म और बालक्रीड़ा ११५ 


तत्व का दर्शन नहीं किया है। अथवा ओऑक्षष्णचन्द्र परमानन्द 
न्द के धीक का ऐसा अद्भुत नित्य नवनवायमान माधुव्या है 
कि भर्ता अनादि काल से उसका आस्वादन करते हुए भो 
उसके प्रतिक्षण अभिनव एवं अपूर्व ही सममते हैं, बैले रसिकजन 
जी सदा ही भीषण के सुमधुर यश का वर्णन करते हैं पर तब भी 
उन्हें प्रतिक्षण उसमें अपूर्वता ही का भान होता है :-- 
“अनाम्रातं भृज्ञौरनपहतलैगन्ध्यमनिलै- 
रनु नीरेवनुपहतमूर्मीकशमैः 
अद्ृ्ट' केनाएि क्वचन च चिदानन्दनरसो 
परशोदायाः रोडे कुबलपनिवैजस्तदमवत्‌ ॥ 
औनन्दरानी सदु मधुर विश्र-माहन शिश्षु-झदन के सुनकर 
परमानन्द में चित्र-लिखित सी रह गई । योगमाया का प्रभाव 
मिट जाने पर शिषयु-सुदन से आकर्षित होकर खिग अजः 
युवतीजन समीप आई । जैसे चन्द्रमा का अभ्युदय होते ही 
ड्यववानयुक्त मी ( साचात्‌ चन्द्रिका सम्परत्व न होते पर भी ) 
पुनी प्रफुलित होतो है, बैसे हा श्रीकृयचन्द्र के अभ्युदय मात्र 
से पस्मानन्द्वती स्त्नाओं के सुमनस ( शोभन मन ) प्रफह्ित ड 
जे । श्रोकृष्ण केबल श्रीयहोदा की श्या पर ही नही अपितु = 
वघान डोने पर ओ स्तनों के स्वच्छ चित्त पर भी प्रतियिम्त्र की 
तरह सुरित हुए। नवनील नीरधर के समागम में घातकी के 
समान प्रष्ट होकर ब्रजाज्ञनाएँ शाघ्र ही समीप आकर रोहिणी 
आदि के साथ बालक को देखने लगँ । 
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जैसे अभ्युदित होते हुए पूर्ण चरमा के उसात देकर 
अकेरीगण देखती हैं वैसे ही अनाङ्गनागण शक को सतष्ण 
लिनिमेष नयनो से देखती हुई सोचती हैं कि कया यह अद्भूव 
अलौकिक नीलकमलमय माल्य है, किंवा अलौकिक इत््रनील 
अणि है, अथवा विचित्रच्धवि का सुमधुर वदे है। अह ! यह 
बालक अनुपमेय और अजेय है। इस वालक के तलु और सरव 
हि की रचना न्यनों की निता का विस्तार करती है। 
अहो ! मानों इस बालक के भी अङ्ग रूगमद-सौस्भ तथा तमाल- 
दलसार से अभ्यस्त हैं मानों निखिल बरह्मणडव्यापी लाबरण्या- 
मृतसार से ही इस बालक के श्रो अङग में उचटन हुआ है, और 
निजाङ्गतेज से ही यह नहलाया गया है। मानों निज-मुखचन्द्र 
से बिनि:ख॒त कान्ति-सुधा से ही इसका अनुलेपन हुआ है, एवं 
मङ्गलमय लक्ष्मी से ही इस दालक का अङग भूषित किया गया है। 
अथवा इस बालक के सुन्दर अङ्गं में मानों अति सुगन्धित स्नेह 
(लेल या प्रेम) से अशयङ्ठ हुआ है, और सौरभ्य ( विश्वव्यापी 
सीरण्व्यामृतसार ) से उबटन हुआ है, माघस्योसतसार से खान 
कराया गधा है और लावस्यसार से मार्जन किया गया है। 
सौनवसार सरस से अतुलेपन और बलो लक््मो से ही इसका 
शगार हुआ है। 

अभ्यङ्ग स्नान माजन आदि से लोक में यलकिञ्चिन्‌ स्निग्धता 
मधुरता लारणयादि का सम्पादन होता है, यहाँ तो स्नेह गाधुम्ये 
लाबएब सौन्दर्यादि छुधासा-सर्वस् से ही अभ्यङ्ग आदि हुआ 
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है। यह बालक मानों अमिनव नीलमशीत्द्र का आहुर है, अथचा 
श्यामल तमाल का सुभग सदुल पढत है, अथवा मानों नवाम्भाद 
का आति स्नग्ध कन्दल है, या औैलोक्य-लक्ष्मी का अत्यन्त उत्कष्ट 
और सुरभित कलूरिका-तिलक है, किंवा सौभाग्य संपत्ति का अति 
चिकण एवं सर्वाकर्षण संपन्न सिद्धा जन है। क्या यह बालक सुर- 
मित श्यामल सृगमद कदम है, या श्यामास्रतमद्रोदधि के मन्थन से 
समुइभूत अति स्निग्य और मधुर नवनीतपिण्ड है, अथवा कुगमद- 
सस से श्वामलीकृत शुद्ध दुग्धफेलखगड़ है या सौन्दर्य माधुर्य 
खुधाजलनिधि का रन है, किंवा सुछवि युवती का ललित लोचन है। 

पहले तो भ्रीनन्दरानी बालक के दिव्याज्ञः में अपना प्रतिविम्ब 
देखकर 'यह कीन है' ऐसी शंका से व्याकुल हो उठँ और साचने 
लगीं कि “क्या प्रसव के समय मेरा रूप धरके यह कोई येगिनी 
आ गई है ।” पश्चात सिह मंत्र जपती हुई उससे 'दूर हो' ऐसा 
कहती हैं। तत्वात दीघश्वाल के सम्बन्ध द्वारा निजमति- 
दिम््र मिटने पर श्रीज्रजरानी ने उस अदभुत बालक को देखा 
जिसका अङ्ग सगमदसास-पंक के समान अत्यन्त सुकोमल है, 
जिसका मुख चर चूत धनान्वतम की तरह स्वि श्यासत 
अलकावली से शोभित है और जो मानों सबके मन के आकर्षित 
करने के लिये दी दोनों हाथों की सुटटी चाँथे हुए कालिन्दी-तसज्ञ की 
तरह चरण के चला रहा है। स्वयं परम कोमलाङ्गी होती हुई भी 
अंक में लेने से भयभीत होती हैं कि कहाँ मेरे कठोर अङ्ग से चालक 
का सुकुमार शरीर पीड़ित न हो, अपने पयोधर के अग्र के उसके 
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जरु में सर मे ययन कराने लगी । किर मनुके 
शिक्ञानुसार आकष के गोद में लेकर गत अमृत-स्स की तरह 
नास पिलाने लगीं। रेह के आवेग से दुग्ध अधिक नू 
होकर मढुल विम्बाधर के आन से कपोलतल को आप्लानित करने 
लगा, तब श्रोजजरानी सादर सेड सुकोमलतर आँचल से उसके 


चोंडने लगी। ज 
श्रजरानो की समक्ष सख्याँ बालक के देखकर परशुदित 


होती हैं और बिचार करनी दै--/अहो ! इस शिश को शिर पर 
आरण करें, िं्ा नयने में धारण करें, किंवा हय या हय के 


ती हुई कल्पना करती हैं, 


मध्य में इसे बिठला लें।” फिर 
मानो देदीप्यमान नीलमणि से इस बालक के सर्वाज्ञ का निर्माण 
हुआ है। कुरुविल्द ( असण कान्तिवाले गि ) से बिम्याघर, एवं 
पद्मराग से श्रीचरण और हस्त तथा पक्व दाड़िमवीज के समान 
हिखत्मणि से नखों का निर्माण हुआ है, अत; क्या बढ़ मणिमय 
वालक है? पुनः बालक के ग की कोमलता का अलुभव 
कर्के कठिन मणिमयत्र की कल्पना के अनुचित समझकर दूसरी 
कल्पना करतो हैं, मानों नीलेन्दीवर से बालक के सकल अवयवों का, 
अनवूक से बिम्बराधर ओ का, जपाकुसुम से पाशिपाद का और 
आन्त एल मल्ली-केरक से नखसमूह का निमोण हुआ है, अतः 
क्या यह कुसुममय वालक है ? फिर साचती हैं कि क्या बस्तुतः 
अनन्त काटि जभरर विनु का उहुगम- 
स्थान और अविनय अनन्त सौन्दय॑माधु्े-सुधासिन्धु-सार-स्वस्व 
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किया सकेलि सुमा और शोभासार के ही लेकर किसी अदभुत 
अलौकिक जगव्मोहन काम ने ही अपने सु करकमल से इस बालक 
का निमोण किया है ! 

आओब्रजे बरी अपने ललन श्रीवालक्रप्ण के सनेइस्नुत पयाधर 
पिलाती हुई, इक्तिण वचस्थल में मृणालतन्तु के समान स्वच्छ 
खुमग सुस्निग्ध दक्षिणावते रोमराजिस्वरूप श्रीवत्स चिह के देख- 
कर स्ततरसःकणे। के निपातविन्यास के" सममकर म्रदुल अ'्बल 
से बोंडी हैं, परन्तु पोंछने पर भी जब बह न मिटा तब यह कोई 
महापुरुष-लक्षण है” ऐसा चिन्तन काने लगों। पुनः वक्तस्थल 
हे वाममाग में स्त्र्ण सरीखे वामाबतं रोमराजीरूप लदमीचिह के 
देखकर कल्पना करती हैं, क्या यह सुकेमल नबल तमाल पर्ल 
पर बैठी हुई अतिसृक्ष्म पीतवर्ण को कोई बिहब्नी है, या अति 
खुल्दर स्तिग्थ नीलास्थुद के अहुर पर रोनावमान सुन्दर विद्युत 
कलिका है, या किसी दिव्य कसौटी पर ररित कनक रेखा है। 
अरुणकमल के सदृश मुख, श्रीदस्त और चरण सहित दॉप्यमान 
इयामल सर्वाङ्ग को देखकर सममती हैं कि यह चार पाँच अरुण 
कमल-केश से संयुक्त सुन्दर यमुना-तरक्ञ हैं। 

अमृतमय मुखचन्द्र थोर सुन्दर अलकावलियों को देखकर 
औनन्दरानी कल्पना करती हैं कि यह क्या सौन्दर्य माधुस्यमय 
मादक मधु का अधिक पान कर लेने से उन्मदान्थ अतएव श्रमण 
में असमर्थ निश्चल मधुकरसमूह है, किंवा लिग्ध श्यामल 
गाढान्धकार के अङ्कर-समूह ही अलक-समूह रूप में भासमान 
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इ 
हो रे हैं ! नयनों को देखकर उनमें सुक़लित नीलोत्पल की कल्पना 
और सुन्दर युगल कपोलों में दिव्य नीलमशिमय जल के विशाल 
बुवद की कल्पना करती हैं। और झति-सुभग युगल श्रवण के 
देखकर उनमें शयामल महो तेजो )मयी लतिका के अभिनवोन्मि- 
ल युगल पहल की कलपना करती हैं। तिमिरटरम के अहुर के 
समान नासाशिखर, यमुना के बुइचुद के समान दोनों नासापुट, 
हिल जवाकोरक के समान अधर, ओछ परिपक्व तथा छोटे-छोटे 
यमल ( सहजात या युस्म ) जम्बूफल के समान चिबुक ( ठोढ़ी ) 
के निरीक्षण कर नयतो के फल को पाकर अजरानी ने आनन्द- 
जलधि में अपनी आत्मा को अवगाहन काया । 

इतने ही में ओ्रोसनन्द्राय के समीप जाकर अणपुरपुरस्ध्रयों 
ने पुत्रजन्म का मङगल सन्देश सुनाया। प्रीष्म से सूखे हुए सरोवर 
के असृत-धाराओं से सरस करते हुए अहुत मधुर घन-गर्जत की 
तरह पुत्रजन्म श्रवण करते ही श्रीमकऋ्दराय जैसे हेब में खान 
कर, अवृत महार्णव में प्रविष्ट होकर, आनत्व-मंदाकिती से 
आलिज्वित होकर, बालक के अवलोकन के लिये उ्करिटत हो उठे । 
यद्यपि आननदःमच्छी के समय सृतिका-भवन में प्रवेश असम्भव 
आ; तथापि स्वयं उपस्थित मूतिमान्‌तर्मान्दर चमत्र ने ही 
ज़जराज के हस्त को पकड़कर सूतिका-अवन में पहुँचाया। 
किए भी रुखलन संभव था, अत: समुचित सुकृतसमह चातुर्य 
हो आकर्षण करता हुआ सूतिझ-अवन की ओर ले चला। इतना 
दी नहीं, आनन्द-सूच्छी के पश्चात्‌ उन्न द्वोनेवाली उत्काठा ने अपने 
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दोनों हस्तों से की ओर से प्रेरित किया। इस तरह इन सब 
की सहायता से सूतिकाभवन में पहुँचकर यशोदोन्सङ्गलालित श्री- 

के देखकर बे विचार करने लगे कि क्या यह अखगड सान्द्रा- 
ननद का चीज है, किंबा जगन्मज्नल अङकलोदय का अंकुर है, अववा 
सिद्धाजनलता का पस्लव है, या चिस्तर-समय-समुत्पन्न सुकत- 
कःपमहीरुहाराम का कुसुम है, अथवा समस्त उपनिषन्‌ कल्पलता- 
अशी का सुन्दर फल है, किंवा श्रीअजेश्वरी की श्रोअन्नरूपा अप- 
राजितालता का ही कुसुम है। इस तरह अभिनव बालक को देख- 
कर शरीनन्दराय मानों सर्वमनोरथ-सम्पत्ति से सिद्ध हो गये, 
आनन्दे साज्ञातकार चमत्कार से विद्धपत हो गये या लिखित चित्र 
की तरह जड़ीकृत हो गये। 
इस प्रकार प्रथम आनन्द-मूच्छो में प्रसु्त होने के बाद ्रीक््ण- 
दर्शन-सुख का अनुभव कराने के लिये चेतनादेवी ने ही इन्हें 
अतिबोषित किया। उच्लृम्भमाण! विपुल आनन्द से पुलकावली 
और आनन्द बाष्पकणनिकर-निपात आदि से लचित किसी अलौ- 
किक दशा को प्राप्न होकर सानन्द, उपतन्द, सन्नन्द्‌ आदि तथा 
विध्गश सहित पुरोधस से जातकमोदि संस्कार कराकर अपार 
सम्पत्ति न्न मणि भूषण वसन गोधनादि का उन्होंने दान दिया। 
सन्न्द्राय के दान-काल में चिन्तामणि, कल्पतर, कामधेलुओं के 
समुदाय शक्तिहीन से हो गये, रत्लाकरों में नाना मल्यादि मात्र ही 
रोप रह गये, किम्बहुना प्रेजोक्य-लइमी के भी पास लीला-कमल 
ही अवशिष्ट रहा । श्रीत्रजराजकुमार श्रीकृष्ण का जन्म हुआ, 


श्र मवत 
यह मङ्गलमय व्वनि सुखँ मागोमाग कानों-कान सेज फैल 
गई और सब सोचने लगे कि भीयशोदा अद्भुत कल्पलता है, कि 
जिसमें भगवठकाशरूप दिश्य फल प्रकट हुआ। मूतिमती 
वात्सस्य-ससाविग्ात्री महालक्ष्मी के समान तथा चलती-फिती तेजा- 
मयी मजरी के समान अपने कुल के यरा देनेवाली श्रीयशोदा 


अन्य है । 
इस तरह अपने मधुर चरित्रों से अमलात्मा परमहस महान 
मुनौन्द्र आत्मारामों को अक्तियोग में लगाने ( प्रदत्त करने ) के 
लिये और नर-लीला रस की रचना से अपने भक्तों को आनन 
करने के लिये श्रीत्रजराज के भवन में मूर्तानन्द भ्रीकृष्शचन्त्र 
प्रकट हुए । मुक्त मुनिये! के अभिलपित परमानन्दसार-सवस्व 
ओक्षष्श-कल को औरेवरूषिणी देवकी ने उत्पन्न किया, श्री: 
हिनी ने उनका प्रकाशन तया पालन किया और रत्जाङ्ग- 
नाओं एइं ददीय चरणाम्युजानुशगियों। ने उस सुमघुर फल का 
सम्पक्‌ सम्माग किया :-- 
“शुक्तम॒नीनां छुं, किमादि फलं देवकी फलति । 
तसालयति यशोदा, मकाममुरञ्जते गोष्यः ||” 
यथासमय र गजी नामकरण संस्कार के लिये पधारे। 
ऑऔक्ृष्ण को अहूत सैन्दः्य-माधुय्य-सुधा का समास्वाइन करके बे 
सन ही मन सोच हैं कि जहो! गह यशोदोत्सगनलालत शिशु मृगमद- 
अले के समान मेरे अंगों के तथा क्यू री के समान मेरे 
नेत्र के शोतल करता है और अगर-घूम-गन्व के समान भाश के 


क 
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का करता है। यह ता आनन्द-कन्द के समान मेरे हवय में 
बिष्ट हो रहा है । 
“कयूरवतिरिव लाचनमङ्गकानि 
पह बया सृगमदसय कतेन्दुलेप: । 
आं विनेतयशुुूप इवास्मुच्चे- 
रानन्दकन्दर इव चेतसि च ग्रावि 
इतना ही नहीं, यह तो अपने प्रेम से मेरे घ्य को हिलाये 
देता है और शरीर में कर्प तथा रोमाष्व उत्पन्न करता है । हन्त ! 
मैं तो इस बालक का नामकरण काने को आया था परन्तु इसने 
तो मेरे ही नाम को विलपित कर दिया । 


“शे जुनाति वत कम्पयते शरीरं 
रामाखयत्यतिबिलेपयते मतिश्च । 
इन्तास्य नामकरणाव समागतेह- 
मलेपितं पुनरनेन ममैच नाग |!” 
जदि मैं इसके सुन्दर चरण-कमलों को अपने हदय में धर गा 
तो लोग मुझे उन्मतत कहेंगे और यि में ऐसा नहों करता तो बह 
उलट औत्कण्ठ्य दी मेरे यतये वे 
“दा दामि यदि माँ ये जनेय 
सन्मत्तमेब वत वचया चेत्करोमि । 
तब्बातिचाफ्लमहों न करोमि वा चे- 
दैल्कयत्थमेव हि लविष्यति चैव्यंबन्घम्‌ |? 
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परन्तु चाहे कुड भी हो, आज जन्म सफल हो गया, नयन 
सफल हो गये; बिद्या, तपस्या, कुल भी सफल हुए और यदुबंश को 
अगबती आचाय्यंता भी सफल हो गई। 
“नसा साधु सफलं सफले च नेत्र 
विद्या तपः इलम सलं समस्तम्‌ | 
आच्या नगबतो हि यदेः कुलर 
मामद्य हन्त नितरामकरोतकतार्थम्‌ |” 
इस तरह प्रेम से औभुनिशाज आनन्दि में निमग्न 
फौयूप के पिये हुए से, जागते हुए भी सोते से, सुनते हुए भी 
अधिर से और बोलते हुए भी मूक के समान रह गये । 


हुए से, 


अजेयो सहित ओनम्दरानो और रोहिणी, शवलराम और 
कष्ण इन वोनों शिक्षुओं के चलना खिखलाती हैं। रोहिणी अपने 
ललन कऋृष्णचन्द्र का हस्तकमल पकड़कर चलाती हैं। हत छोड़ने 
पर श्रीवालकृष्ण दे चार पग चलकर लड़खड़ते हुए गिर पढ़ते हैं 
और रोने लगते हैं. तब माता उठाकर चुम्बन करती है, फिए 
किञ्चित्‌ दूर खड़े होकर कृष्ण माँ का मुख बिलाकन करते हैं। 
नेक दूर जाने पर गति मन्यः हो जाती है और लमोप पहुँचने पर 
किलकते हुए दौड़ने लाते हैं। धीरे-धीरे दोनों आई तावरे शब्दों 
में 'माँ माँ वा ता' बचना वितत्ख करने लगते हैं। अद्गोदित 
इतं की श्रेणी और मधुर अक्षरों की लित्र-प्रेशी ने माँ को चित्र 
सा कर दिया। शेक के समान बाल भगवान्‌ भात्रोजनों से 
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ओलना सोसते हैं और तजनी से प्रन करते हैं। शने: ने बलराम 
'कष्ण' और कृषण बलराम को “आध्ये' कहने लगते हैं। जब माता 
कहीं जाने से मना करने के लिये डरती हैं, तब दोनों वहाँ जाने के 
लिये कौतुकवशात्‌ त्त होते हैं। “चः्चल चल ना ना” माता के 
ऐसे वाज्य के सुनकर छम से हँसते हुए लौटकर दोनों माता को 
निकृत करते हैं और फिर उसी वाजित काय में लग जाते हैं। 
“कैब नेव चल च्ल रे रे वकयमेतदवकयई जनन्याः, 
मायया स्म परिदृत्य हसिता ता नेक लािते वरव ।” 
अत्यन्त आसक्ता माता कभी हँसते कभी रोते हुए दोनों 
शिक्षुओं को पकड़कर घर में लाती है और उवटन अम्य वेष- 
'परिवतनादि ऋ्ञार करके लाती है। 
कभी दोनों जानु तथा हसतं से चलते हुए शश्र पापाणमय स्वल 
में आपने आङ्ग का प्रतिविम्ब देखकर वालक चकित होते हैं और 
उसे पकड़ने दौड़ते हैं, पर जब प्रतिविम्य-मूतिं भी उन्हें पकड़ना 
चाहती है, तथ आप संकुचित होकर साशंक माँ के अंक में 
द्विप जाते हैं। कभी स्फटिक तथा महेन्द्र नीलमशि के 
समान र्यामगौर-दिश्य तेजवाले चन्द्रमा और नवनील तीरदाडुर 
की तरह, पुण्डरीक, नीलोपल की तरह, अ्याल्नाशकल 
और तिमिरलार-शकल के लमान राम तथा कृष्ण दोनों 
अजम में आनन्द से खेलते हैं। एक दूसरे की दिन्यदीपरि से 
रथाम गौर दोनों तेजों का बिनिमय होने लगता है। कभी द्र 
दृपभादिकों के सामने निःशंक दौड़ते हैं, कभी ठ्यालों को 
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पकड़ना चाहते हैं, तो कभी अग्निशिखा पर साकम करता 
चाहते हैं। 

एक दिन अपने ही भवन में श्रीश्यामवन नवनोत सुरा रहे थे। 

इतने में हो मशिमय स्म के भीतर अपनी ही सावली सलानी 
मङ्लमयौ मूर्ति के देखकर उसी से कहते हैं कि “मेरी a 
न बताना, बरावर हिस्सा भले ही बैंटवा लो।” इन वचनो का 
आवा एकान्त में चुपके सुन रही थी । कैहुकात. जननी के पास 
या जाने पर कृपण अपने अद्ञ-प्रतिविम्ध को दिखलाकर प है 
“माँ वह कौन है ! लाम से नवनीत चुराने के लिये घर में घुसा 
है। मेरे मना करने पर भी नहीं मानता, डॉटने पर यह भी बिग- 
इने लगता है। माँ, तू तो जानती है कि सुरे माखन अच्छा नहीं 
लगता ।” किसी दूसरे दिन माँ को किसी और काम में व्यत्र देख- 
कर फिर आप नवनीत चुराने पहुँच गये। माँ आकर देखती और 
ठी है कि कृष्ण कहाँ है? यह सुनकर आप कहते हैं कि “मैया, 
कूण के पद्मगगन्तेज से मेरा हाथ जल रहा है, इसी लिये उसे 
नवनीतभाणड में छोड़कर शीतल कर रहा हूँ।” ऐसे मनोहर 
कर्णरन्य वचनो के अबण करके माता कहती है “आओ, वत्स 
आशय, देतो ते हाथ कैसे तप रहा है।” णण हाथ फैलाते 
हैं। उसका चुम्बन करके माता कहती है--“सचसुच हाथ जल 
है, रहा यहाँ से पद्मराग को दूर करो |” 

पक दिन चिका से भीत अको शमय मज में ज्र 
देवियों के साथ गोठी करतो हुई ब्रजगानी विराजमान थीं। वहाँ 
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ऑकृषण ने चन्द्रमा के देखा और पाछे से आकर शिर से खिसके 
हुए पट पर माता की स्खलित बेशी के पकड़कर कहने लगे कि “माँ, 
मैं इसके लगा"। बालक को गदगद-कए्ठ देखकर माँ सहादे 
चित्त हो गई और अपने पास बैठी हुई सल्वियां पर दृष्टि डालकर 
कहने लगी कि “ठुम्हों पूछो, यह क्‍या माँगता है ।” “विनय, प्रणय, 
स्नेहसहित वे पूछ॒ती हैं “बेटा, क्या चीर चाहते हो ?” ष्ण 'नही'। 
सब फिर क्या 'सुन्दर दि! ? 'नहीं! । “फिर क्या कूचिका? १ “नहीं 
नहीं” । 'तब क्या आमिक्ञा'* ! “अरे नहीं'। 'तब बेटा कया नवनीत 
लागे? ? «हूँ! । 'तब फिर क्यों मचलते हो और माँ के कुपित 
कर्ते हो? १ श्रीकृष्ण ओँगुली उठाकर चन्दर को दिखलाते हुए कहते 
हैं कि “मैं तो बह नवनोत-खणड लंगा |" 
कि षरं न किमुत्तमं दधि न ना, कि कूर्चिका वा न ना- 
अऊमिक्षा कि त न कि सनेव्सितमहो | हेवज्ञबीन धनम्‌ 
दास्यामो न विषीद ततस न तरं कुप्यस्‍्व माते ह 
लन्नेनाइनिसियुदड्गुतिदलः योटाुमालाकयत्‌ ॥” 
अजदेवियाँ कहती हैं कि अरे बेटा यह नवनीत नहीं है, व्योम- 
बोयीडाग में यह कलहंस है। कृष्ण--“तब ते फिर इसी के 
साथ खेलँगा, देखा कहीं भाग न जाय” ऐसा कहकर भूमि 
पर चस्ण युगलों के नवाते हुए, बड़ी उत्कणठा से अजदेवियों के 
इर में लिपट जाते हैं और कहते हैं 'मेरे लिये इसे ला दो' | जब 
बे वाल्यावेश से रोने लगते हैं. तय कुछ अजवेवियाँ कहती हैं 


१ मलाई | २ छना । ३ मक्खन । 
९ 
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बेटा ! इन लोगों ने प्रतारश किया है। यह कलहंस नहीं 
किन्तु पोयूषपरिसि चन्द्रमा है।”' इस पर कृष्ण किए कहते हैं “में 
उसी को खेलने के लिये माँग रहा हूँ।” बालक के जोरों से रोते 
देखकर माँ गाद में उठा लेती है और कहती है “लाल यह न 
राजहंस है, न चन्द्रमा; वह नवनौत ही है, पर दैवात्‌ उसमें विष 
सिल गया है, उसे कोई खाता नहीं है ।” कृष्ण ने उत्सुक हकर 

पूछा “माँ, विष क्‍या होता है ? वह इसे कैसे लग गया ९” 
पूवे आवेश छोडकर रसान्तर के प्राप्त श्रीकृष्ण की कथाश्रवण 
में जिज्ञाला देखकर माता साचती है कि चला अच्छा ही हुआ। 
फिर ध्यालिक्षन करके मधुर सर में कहती है “बेटा, एक कीरसागर 
है।” भट कष्ण पूछ बैठते हैं “वह कोन है?” माता उत्तर देती 
है “जैसे यह दृध दिखाई देता है, वैसे ही बह दूध का समुद्र है|” 
पर बालकृष्ण को इस उत्तर से सन्तोष कहाँ? बे फिर पूछते हैं 
“माँ, कितनी तैशओं के स्तनों से इतना दूध निकला कि समुद्र बन 
गया १” यशोदा उततर दती हैं तम, यह गे-दुग्प नहीं है।' यह 
बात बालक की समझ में नहों आतीहै। वह कहता है “बस रहने 
दे माँ, मूठ वते मत बना । भला बिना गोओ के मो कहीं दूध होता 
है?” इस पर हँसते हुए माँ कहती है “बेटा, जिसने गओ में दूध 
रचा है वहीं बिना उनके भी क्षीरसागर रच सकता है।” कृष्णा 
“माँ, वह कैन है?” माता “बह भगवान्‌ हैं जो सव/संसार के 
कारण हैं।” कृष्ण “माँ, फिर भगवान्‌ कौन है ?” माता “बस, 
बे अजन्मा हैं।” इस पर कृष्ण चुप हो जाते हैं और यशेदा कथा 
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“भूवा सुररिपोश्च ह्दयं बिम्बदस्भभविशलरलरम्‌ ।” 
श्रीकृष्ण-लीज्ञाओं का गान करती हुई भावावेरा में गोपाङ्गना 
तत्त्गाच को मा द्वो जाती हैं, पर री व्रपभाजुनन्दिनी त 
कृष्णावेश में गाङ्ग होकर भी कपण प्रोत होती हं । 
“लीला गाय॑स्तत्तदावेशबश्य- 
स्तत्तद्धावं प्राप गोषीनिकायः । 
चिन्न इष्शे वेशिता मायया वा 
गौराङकी सा ष्णबयां पीवा ॥" 
औराधा के रूप-लावणय का कहना ही क्या है । अरुणचस््र 
का उदय देखकर श्रीकृष्ण उप्पेज्षा करर हैं--त्या बह ऋुद्ध हुए 
कामदेव का सुख है? नहीं, नहीं, यह तो क्षण चण में छता 
के श्राप्त हे रहा है। फिर क्‍या यह राधा का वियोगी मुख है? 
ह, यह भी नहं; चन्द्र मं कलंक है, पर राधा का मुख वो परम 
निष्कलंक है । हें चन्द्र, 'मैं अनुपम दातिमान हैं', ऐसा अभिमान 
मत कर, क्योंकि तू वा द्रपभालुनन्दिनी के चरण-नखों की भी 
उपमा देने योग्य नहीं है । 
शरराधा के प्रेम में गदुगवकएठ, सजलनयन और अंग- 
पुलकावलियों तथा कम्प से युक्त द्वाकर माधव मधुर वेणु बजाने 
लगते हैं । 
“साशुकर्ठनयन सकरकं कम्पलमदयने स माधवः । 
ाधिकाविरदजाचि बाधितः अव्यपेशुकभण्यमाजने |” 
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बे ऐसे राग का सश्वार करते हैं कि अपनी प्रेचसो के हदय में 
राग के समान स्थिर हो जात हैं। 
वे बही वारा अपनी प्रेयसी का आहान करते हैं--' हे सुधाझ- 
सुधासुखि राधिके, हे दयिते, युम पर सदा दया करभेवाली, तुन्हारे 
गुणों से मेरा हृदय विर्काल से उठत और पीड़ित है ।” 
“अथि दुषुुषासखि राधिके, 
मयि सदा दयिते दि ते चिरम्‌ । 
अधुरमावधुरामच माधा, 
तम युयं मन रसति ॥ 


कभी तड़ित्‌ को सेतर के अंक में देखकर औउरपमानुनन्दिनी 
उचा करती हं-“अयि सि तडित्‌, तूने कैसी तपस्या की थी, 
जा तू हमारे प्रियतम कष्ण के समान अम्बुद के अंक में सदा 
रमण करती है ।” 
“आनि तडिखवमसै। क्च तु कि तप, 
किपददा इतबत्वसि तद्वद्‌। 
बदिदमम्हुधरं हरिवक्तस- 
स्वुलितमालिगता समसे सदा | 
आहह, देखा तो कृष्ण घन के साथ इस चपला का खेलना ! 
इस पर काई सखी पूछती है “राधे, क्या कृष्ण को काम-कीड़ा का 
स्मग्ण कर रही दो?” राथा कहती हैं “नहीं, नहीं, यह तो ऋतु- 
गुण का वशेन है।" 


व्रजाइला्ओम १ 


“अदद पश्यत कृष्ण घनाघतं, 
असजतो चपला खलु खेलति । 
स्मरसि किल्छु हरेः स्मरकैतुक, 
नहि नहांदमृतोगु'णवशंनम्‌ ॥7 
फिए मन ही मन सोची है, यह तड़ित्‌ बड़ी पुणयशालिनी है, 
जा सवा घन के आमित ही जोवन धारण करती है और बिना 
उसके कभी दिखाई भी नहीं देती। हम ऐसी पुण्यशालिनी 
क्यों न हुई ? 
“धतिः पुण्यशालिन्यः सदा या घनजीवनाः । 
तेन साइ व्यहस्यन्त नाइश्यन्त च तं विना ||” 
हे वड़ितू, जिसके अन्तर में तू निवास करती है, यदि वह 
जलद हुम नहीं जानता ते फिर क्यों ओडी सी भी व्यक्ति को 
आपन होते ही वह तुमे छिपा लेता है ! 
«न्तरे वसति बसप चञ्चला शयते न जलदेन तेन चेत्‌ । 
व्यक्तिमीपदरि ति संगता गोप्यते किमिति सा सहः ॥ 
जाल जलद पर विद्युत॒का बिलास देखकर भीरुओं के हव 
अयमीत ददते हैं। सरि, क्यों परिहास कर्ती हो? क्या यदद 
आश्चर्य नहीं देखती ९ 
“जलदे बिलसाति विद्यदूविभेति दृदवानि नौुणाम्‌। 
कि परिहससि सि स्वं कि नदि पश्यसि पुरश्चरम्‌ ॥” 
फिर वंशो के सैमान्य को देखकर अपनो सखी से कहती है 
सस्ति, हम वंाजन्म की याचना करली हैं, छुलवधू दोना 


र औमगवत्तत््त 
नहाँ चाहती, क्योंकि वंशजन्म में श्रीकृष्ण स्वयं ही आसक्ति 
से सदा मिले रहेंगे परन्तु कुलबधू दने में वो उनका मिलना 
हुलंभ हो जायगा । 

“चेऽ बंदे न ठु कुलजवधूदेहमादे हि इष्ण 

साष्यगभावेन तजन्‌ बहुरुनि विहरन्दुर्लभः स्यात्मरत |? 

कमो कसी तदश-तमाल पर सुबर्णवर्ण बहाश्रेणयों को 
इलमी हुई देखकर ब्रजाङ्गनाएँ कृष्ण का और कृष्ण राधा का 
आश्लेष करके आद्सुत विश्रान्ति को प्राप्त देते हैं। ' 

औराधा को श्रीक्ृष्ण-सम्मिलन के पूर्व में ही कोई ऐसा 
अदभुत रृष्णाजनक हृकार उत्पन्न हे जाता है, जा अपक्व तथा 
अस्सभावित बंश के! घुन की तरह सतत निङन्तन करता है। 
कपोलतल पाएडु, अधर आतपशुष्यमाण किसलय सट्टत और 
युगल नयन ओसकसायुक्त नलिनदल के समान हो जाते हैं। श्वास 
ध्म दिन के समान दीव और उच् होने लगता है। अन्तःसार- 
शल्य अवलोकन चशाक्त हृदय के समान, गमन आत्माराम प्रस्थान 
के समान उद्दे श्यशत्य और सभी आचार महस्त समाचार के समान 
जान पड़ने लगते हैँ । श्रीराधा निरन्तर सबंशून्य हीं देखती हैं। 
अहर्निश अश्नुघारा बहाती हैं। कर्मी स्वेदयु्त एवं गदुगदकर्ठ 
दाकर कभी जड़ता को और कभी स्लानि के प्राप्त देती हैं। 
बुलाने पर भी नहीं बोलतीं। उनको यह दशा देखकर सखियाँ 
अद्यपि यह समभा लेती हैं कि यह ओकृष्ण-विषयक राग का ही 
लचण दे श्रीकृष्परूप नवास्वुद भीराभा के हृदय में पिष्ट 


शरीकृष्शजन्म और बालकोड़ा श्छ 
दोर विल्सित होता है। यदि ऐसा न दवा ते! पुलकावलि के 
साथ दोनों लाचनों से जल कैसे गिरता ९ 
तथापि बिशेष रूप से आशय जानने के लिये श्रीकृष्ण की अङ्ग 
कान्ति के समान सयमत नीलेम्द्रमशि के अलंकारों तथा अभु, रोगा 
आदि विकार करनेवाले अशान और अति सौरभ-सम्पन्न कुबलयों 
को लाकर सखियाँ कहती हैं कि 'हे सखि, तयनों के असारस्य को 
दूर करो और इन ऋष्णाज-दीस्ति के समान आभूषणों तथा अखनों 
को धारण करो ॥ श्रीवृपभानुनन्दिनी उनके देखकर और 'कृष्ण? 
नाम सुनकर प्रेम से विहल हे जाती हैं, अगं में पुलकावलि दो।ने 
लगवी है, अश्रुधाराएँ नयनों के कल को थाने लगती हैं और 
दों उध्ण श्वास चलने लगता है । सलियों प्रणय-परिह्ास करती 
हुई कहती हैं कि यह अन जब दशन से ही नयन-कमल के जल 
के बेग से आह कर देता है, पुरन्दरमणीन्द्र के आभरण बिना धारण 
किये ही अङ्गयटि को विपुल पुलकाबलियों से युक्त कर देते हैं और 
नीलेन्दीचर बिना प्राण किये ही नासिका में रफूर्ति और सस्सवा 
कर देते हैं, तत्र किर इन सबका उपयोग होने पर क्या होगा ? 
वस्तुस्थिति ऐसी है कि अचिन्त्य अनन्त परमानन्द सुधा- 
सिन्धुसार-सवस्व भरीकृष्णचन्द्र परयानन्दरन्द भगवान्‌, शरबाङ्ग- 
नाओं के अन्तरात्मा अंत:करण प्राण, इन्द्रिय, किंबहुना रोम-रोम 
में ऐसे भरपूर हैं, जैसे तरक्ष में जल । उतमें भी भीपभाउकमारी, 
कृषणहदयश्वरी राधा ता ऐसी अन्तरङ्ग हैं, जैसे असत में 


मधुरिमा । बे तो उनकी माधुयोधिषठात्री महालक्ष्मी हैं । 
१७ 


३२६ ओमभगवत्तत्त 


उक्तएठा और सम्मिलन श्लेपादि केलि ्रजाङ्नाओं तथा 
कष्ण में वैसे ही होती है जैसे प्राकृत तरुण-तरुणिये में; परन्तु 
आकृतों में ये समी भाव आत्मदप्ति मात्र के लिये हाते हैं पर 
ओकृष्ण और गोपाह्नाओं में वे सभी निरुपाधिक शुद्ध प्रेम- 
मूलक हैं । 
उत्कएडा प्रतियोगः  ्रतिपदमितनारलेषचुमवादिकेलिः, 
औगोपीष्णयोरप्यवस्तरुणयोरप्यमी ठुल्यरूपाः | 
किन्त प्राचोमियःस्यनिरबधिददिततामात्रशमंगरधाना- 
सतेऽाचोरासमदष्टिप्रवलनपरतामातरक्तताः प्रयनते | 


AR HEN IgA WN 
Snead M4 ५२४ || 


मु 


न डे 
ज ब्रज-मृमि 

रीत्रजराज-किशोर के प्रेम में विभोर आडुकों का स्स्व औ- 
अजतत अपार, महामहिम, वैभवशाली तथा प्रकृति-प्राकृत प्रपश्वा- 
लीत है। साक्षान्‌ भीकृष्णचस्द्र परमानन्दशन्द वन्दावनचन्द्र के 
व्वजःवज्ञाठुशादियुक्त, परमपावन, येगीन्द-मुनीर्रअब्ार्रेन्द्रादि- 
बत्थ पादारविन्द से अशित ्जतत्त के सम्बस्ध से मूमि ने अपने 
के परम सौभात्यशालिनी सममा है। अददा ! जिसके ऋपा- 
कटान्ञ को परतीत्ञा ब्रहमन्द्रादि देवाधिदेव भों करते रहते हैं, बह 
बैकएठचिततर स्वस्या महालक्ष्मी ही जहो सेविका बनकर रहने 
के तिये लालायित दै, उस सर्वोच्च-विराजमान त्जमूमि के अद्सुत 
चैमव का कौन वर्णन कर सकता है? 

परमाराष्यचर  ओीम्जदेवियों ने कृदाबन-नवःयुवराज 
नन्दनन्दन क प्रदूभौव से ब्रज का सवोधिक विजय बतलाया है :-- 

“जयति तेऽधिकं जन्मना मनः अयत इन्दिरा अश्वद हि ॥” 

लाक और बेठ से अतीत दिव्य-पेमवती व्रजयुवतीजन वहाँ 
अ्राणपण से अपने प्राणनाथ प्रियतम परप्रेमास्पद के अन्वेषण में 
अमोन्माद से उन्मन दोकर इधर-उधर डोल रही हैं। लोक तथा 


श्ट भगव्तस्व 


बेद में यह प्सिद्ध ही है कि “आरमनस् कामाय सर्य मि भवति? 
अर्थात्‌ संसार भर की समस्त वस्तुएं स्वात्म सम्बन्ध से ही प्रेमारपद 
होती हैँ । स्वदेह, लपत, स्वकलत्र एवं गेह-आाम नगए राष्ट्र यहाँ तकरे 
कि, इड़ देवता भी स्वात्म-सम्बस्धी ही प्रिय होते हैं। परमा गा 
ललरूपान्तरं में भी वैसा प्रेम नहीं होता, जैसा स्वात्म तत्वस्धी 
इटरेव में होता है । जब शकंरादि मधुर पदार्थों' के सम्बन्ध से 
अमधुर चूशादि भी मधुर प्रतीत होते हैं तब शकरादि स्वयं निरति- 
राय माधुय से सम्पन्न दा--वह वात जैसे निर्विवार सिद्ध है, वैसे 
ही जिस स्वात्मतत्व के सम्बन्ध से अनात्मा भी प्रेमारपद होता है, 
वह स्वात्मतत्त् स्वयं निरतिशय निशपाधिक परेम का आस्पद है--यह्‌ 
बाल भी निर्विवाद सिद्व है । परन्तु, ये बजसोमन्तिनियोँ तो अपने 
जीवनधन अशेपशेखर नट-नागर के लिये ही अपने स्वात्मा से 
भी परेम करती हैं । 

उनका आव है कि “हे दयित ! है चपल ! आपके सुख के 
लिये हो हम इन प्राणों को धारण करती हैं। हृदयेशवर ! यदि 
[दि आपके उपयोग में न आयें तो ये किस 
काम के ? दम लाग तो आपके लिवे ही इन सैन्दर्य-माघुयं- 
सैगन्ध्य-सैकुमार्य आदि गुणों की रज्ञा करती हैं। हे प्राणवहभ ! 
नन्दलाल ! समस्त सैख्यजात तथा तन्ट्रेषी आत्मा--ये सभी 
आपके लोकोत्त मनाहर मनवदास-मधु्यन्सुधासिन्धु पर न्योा- 
बर हैं। किंवा, पादारविन्दगत नखमणि०योकना पर राईमान 
के समान वारने योग्य हैं।” 


बज-भूषि १३१ 
धन्य है बह मङ्गलमय त्रनधाम जो ऐसी ब्रजराजकुमार प्रेयसी 
झू के पादपड़ा से समलंक्त है; जहाँ नयनाभिराम घनश्याम 
मोहन की मोहिनी मुरलिका की मधुर ध्वनि से त्रिलोकी के 
चकित दो रहे हैं; जहाँ श्रोकष्णचन्द्र-मुखपहुज-निगेत वेणु- 
गीर से पाषाण द्रवीमूत दोर बह चले, तथा प्रेमात होकर 
कलिन्दनन्दिनी मे-नीलमणि के सहश पनीभूत दो गई जहाँ 
औएं छविधाम वनश्याम के परम कमनीय माधुयं का अनिमीलित 
जयल-घुदों से अये के साथ पान कर रही हैं, और शरोत्रं से 
बेशुगीत पीयूप का आस्वादन कर रही हैं; जहाँ ग्रेमविमोर वसृनद 
सुतवत्सला जननी के प्रेमप्रप्तत सन्यासृत-ान के लिये त्त 
हुए, परन्तु बंशी-निनाद-मत्त्र से मुः दो गये और उनके युख से 
दुख बाहर गिरने लगा, अन्दर ले जाने की क्रिया को वे भूल 
ये; जहाँ के झग-विहज्ञ' भी विविध प्रकार के उपचारों से प्रियतम 
की पन्वा के लिये व्यग्र हैं । 
जिस परम-पावन धाम में तर-लता-गुस्मादि भौ वेणुिदर-निगंत 
आदर में परिणत भगवदीय अभर-सुभा का पानकर कुड्मल- 
दुष्प-स्तवकादिख्प रोमाोद्गम लड़ा से, तथा मधुधाराखूप 
हपोश्रुविमिक से, अपने दुरन्त भाव का व्यक्तीकए्ण कर रहे हैँ 
लिस घाम में प्रेमातिराय से प्रसु-पावपग्हित बजभूमिगत अद्या- 
दिवन्दरज के स्पशे के लिये आज भी समस्त तर-लताएँ विनम्र 
हो रही हैं; अथवा मनमोहन के दिये हुए निर्भर प्रेम के भार से ही 
विनम्र हो रही हैं; जिस ब्रज को पत्येक वस्तु, लेक परमाण, 


१५० श्रोभगवत्तत्त 
बलात्कार से जावन-धन की स्मृति उसन कर प्रियतम के सम्मिलन 
की उल्कएठा को उत्तेजित करते हैं, जिस अज में निवास करनेबाले _ 
सैथान्यशाली महापुरुषपौरयों के री अनन्तकोटि 
नायक के भी होना पड़ा, उस जज का महत्व किन गृत्या'क्षे- 
किस लेखनी द्वारा व्वक्त किया जाय ९ हि 

सत्यलाकपति बर्मा ने कहा कि “हे नाथ ! आप इन लेकेत्तर- 
सैभान्यशाली ब्जबासिये' के क्‍या देकर इनसे उच्छण होंगे”, इस 
बात को सोचता हुआ मेरा मन निश्चय करने में असमथे हो 
ज्यामोह के प्रात दोणा है। 

पु ने कहा--“जछूच्‌! मैं अनततकेटि-ल्यारषनायक हूँ । मेरे 
पास दिव्यातिदिव्य अनन्त वस्तुएं हैं मनें देकर मैं उनके छश से 
उन्मुक्त हो सकता हूँ। फिर तुने ऐसा व्यामोह क्यों ९” 

इस पर ब्रद्मा ले कहा--/प्रभे ! इन अनन्तान- वस्तुओं 
के अदान से आप इन वैष-निवासिये! से उछरण नहीं हो सकते। 
क्योंकि, अनन्तकादिलद्माणडाल्तगेत सब विव्यातिदिव्य तत्व तो 
केवल सुख के अभिव्यलक हने से ही उपादेय हो सकते हैं, पर 
उन अनन्तकेदि-लह्ाएडगत व्यक्त सैललय-विन्दु के पमनम य 
अविन्त्यानन्तमौख्वसिन्छु॒ आप ही हैं। फिर, मला जिनके 
आङ्गण में साकत अनन्त परमानर्‍द-सुधासिन्धु ही कन्दपंकामित 
परम-कमनीय कान्तिमय रिंगा धूति-ूसरत होकर विहरण करें 
और रसिके नदपङ्ग में जिस अप्रमेय समाहाभयनतर तत्व 
के उदसल निवळ वारयत्‌ अजलीमन्तिनी-वर्ग-विधेय बतलाते 


जज-भूमि श्ष््‌ 
हैं, उन्‍हें तुपार-बिनदु-स्थानीव सैल्यामित्यजक वसतु के प्रदान से 
है कैसे प्रसन्न कर सकते हैं ! जैसे ऋतसंज्ञक चतुरक् शत के 
होने पर उ्यड क-दथक-एकांक शूत भी उसके अन्तमूत हो 
वा स्वत: संप्लुतादक स्थानीय महासमुद्र को प्राप्त कर लेने 
तड़ागादिगत जल की अपेक्षा नहीं रह जाती, बैसे ही 
सैल्ष्य सुधानिधि सबेफलात्मास्वरूप प्र के स्वायत्त होने पर फल्गु 
फलों की अपेत्ता कौन विवेकी वर सकता है? अतः हे गोपाल- 
चुड़ामणे ! आप अजनिवासी वर्ग के ऋण से कैसे उन्मुक्त हो 
सकते हैं ए? 
चतुर-चूड़ामणि ब्रजवन-नवयुवराज बोले :--“बहान , तब ते मैं 
साला समपेण द्वारा इनके ऋण से उर, हो जाऊँगा। जब मैं 
डी सर्व फलात्मा हूँ ता मैं इनका स्वात्म-समपेश से भी प्रसन्न कर 
सकता हूँ ।” 


अह्माजों ने कहा--“नाथ ! वह स्वात्म-सम्पण ते आपने सब॑- 
फल-समहणोय चरणों की जियांसा से विषलिपरस्तन्यपान 
करानेवाली द्वेपववो उस पूतना के लिये भौ किया है। आप यदि 
यह कहें कि कुल कुम्ब समेत ्जवातियों को स्वात्म-समर्पण कर 
उण हो सकू गा तो भी ठीक नहीं, क्योंकि पूतना का भी कोई 
झल-बुडुन्‍्थ आपकी प्राप्ति से वञ्चित नहीं रहा। भला जब 
आपका स्वत्म-समपंश इतना सस्ता है कि बालव्नो पूतना को भी 
आपने स्वासम्रदान कर दिया, तब जो घरा-धन-धाम-सुहत्‌-प्िय- 
तनय तथा आत्मा को भी आपके पादारविन्द-माधुये पर न्यैज्ञावर 


१५२ श्रीभगवत्तत्तत 

करनेवाले त्रजवासी जन हैं, उनसे आप स्वात्म-समपेण मात्र से कैसे 
ऊण हो सकते हैं? यद्यपि कहा जा सकता है कि, बढ़े-बरे 
ओगियों को भी दुलभ स्वात्म समर्पण उनके लिये पर्याप्त है, पर .. 
विज्ञजनों की दृष्टि में बरजघाम-निबासियों की पढ़वी ग" 
मुनीन्द्रों के भी दुलेभ है; क्योंकि यम-नियम-आणायामअत्या- 
दारादि द्वारा माह-विषयों से सन के संयत कर येगीन्द्र अलुछ्ूण 
जिस तत्त्व के अनुसन्धान का प्रयन्न करते हैं उसी तत्व में इन त्रज- 
निवासियों को स्वारसिकी ति है। राग वद्यपि परास्यिं के 
निःसीम स्वात्मसैख्य का अपहरण करनेवाला होने के कारण शत्रु- 
चत्‌ परिदार्य है, परन्तु, पसम-सैमाग्यशाली इन वापनिवासियों का 
राग ते परियतमःपर्म-्रेमासपद आपके मकृलमय स्वरूप में ही 
है। मोह म प्राणियों की खामाविको स्वतन्त्रता का अपहरण 
करनेवाला होने से साक्षात शङ्खलारूप है; परन्तु इनका ते माइ 
भी झाप में ही है। इनके ते रागभाहादि षणा भी 
आूषणरूप हैं। कारण, भगवत्तत्व-व्यतिरिक्त प्रापत्चिक पदार्थ- 
विषयक ही रागादि त्या्य हैं। भगवद्विषयक रागादि की प्रेप्सा 
तो प्रये प्रेज्ञावान्‌ के ही होती है। कथच्चित्‌ बैरान्य से भो 
बिराम हो सकता है, पर प्रेममय भगवान्‌ से नहीं। ताल यह 
कि सवंविषयक राग-त्यार से यद्धिषयक राग की उत्कट प्रेप्सा 
सम्पाएन की जाती है, तद्विपयक उत्कट-राग-सम्पन्न इन घोप- 
निवासियों के माहाल्य कौ एक कला की भी बराबरी कौन कर 
सकता है !” 


७» १३ 
“एं पोषनिवासिनासत भवान्‌ कि देव रातेति, न- 
सेतो विश्वफलात्‌ फल्न खदपरं कुताष्यसन्‍्युक्नति। 
bE पतनापि सकुला स्वामेव देवाऽऽविता, 
यदूधामाय॑सुदत्मियासतनयप्राणाशयास्तवस्कते || 
[गादयः स्तेनास्तावत्कारागई गहम । 
दापन्मोहोऽभििगङ़ो यावस्कृष्ण न ते जनाः |” 
“प्रभो ! अनन्तकोटि नक्लाएङ नायक स्वयं आप जिनके ऋणी 
हैं, उन पापनिवासियों की महिमा कौन बन करे । सत्यलोका- 
'घिपति जगत्पितामह शरीनह्माजी भी अज के रजःसपशेलाभार्थ ब्रज- 
इन्दाटवी के तण-गुलमादि के रूप में जनम लेने के सौभाग्य की 
"अभिलाषा रखते हैं । उनको आशा है कि यहाँ के ठृश-गुहमादि 
होने से भी श्जवासियों के चरण-रज का अभिषेक उन्हें आपन 
होगा। उस ब्रज के अन्‍्तगंत भगवान्‌ की अनेक लीला-मूमि 
हैं, जे साक्षात्‌ श्रीकृष्शचन्द्रविषचिणी ति का उद्योपन कस्नेवाली 
हैं। यगुना-पुलिन, गावढनाह़ि, गहरवन, कदम्बखवणिड्याँ, नन्द- 
आम, बरसाना, उद्धवक्‍्यार, चरणाट्रि आदि ऐसे ऐसे मनोहर 
स्थान हैं. जहाँ के परमाणु परमाणु में रीकृष्-औति का सब्बार 
करने की अदभुत शक्ति देखी जाती है। मनसा कठोर चित्त 
मी वहाँ हठात. दवोभूत हो जाता है।” 
श्रीबृन्दावन-घाम तो ब्रजभूमि का सवोत्व है। श्रीत्रजमत्तों 
की पढ-पड़ज-एज के संस्पर्शलेभ से, “नेद्धवे।डए्वपि मन्नयूनः” 
के अनुसार, साक्षात. श्रीकृष्ण से भी अन्यून महाभागवत्त 


श्व शभगवत्तत्व 


उद्धव भी वृन्दावनःवाम के ठण-गुल्मादि होने की स्ञ्हा रक 
करते हैं। 
“महे वरणरेशुजपामहं स्य, इ 
बून्दावने किमगि गुल्मलतेषधीनाम्‌॥” (लाके 
भोमसबोधानतद सरस्वती गरशति महानुभाव तो वृत्दूनधाम- 
बहियूं त अनन्त चिन्तामणियों की ही नहीं बर्च श्री हरि की भी 
उचा करने को सलाह देते हैं 
“मिलन चिन्तामणिशिरिकोटयः 
स्वयं रि्ारधुपैह॒ सत्वरः 
“रिपिन-राज सीमा के बाहर हरिहँ के न निहारी” आदि । 
बेदनत्रेा परिपू सञ्चिदाननदवन परत्रडा निरतिशय होते के 
कारण, तास्तम्य-विहीन होने पर भौ कृ्द्ावनवाम में जैसा मधुर 
अठुभूयमान होता है बैसा और स्थलों में नहो । अतण भाजुकों 
“जे बने निकमे च ओडबमत्रोत्तरातरम्‌” 
के अनुसार द्वारकास्थ मधुरास्थ श्रोक़ष्ण-ज्यतित्क्ति श्रोकृष्ण में 
भी बलस्थ इन्दावनस्थ निकुखस्थ भेद से तारतम्य स्वीकृत किया है । 
अभिप्राय यह है कि जैसे एक हो प्रकार का स्वाति विन्दु स्थल- 
चित्य से बिचित्र परिणामवाला होता है, शुक्तिका में पढ़कर मोती 
के रूप से, बॉस में बंशलाचनरूप से, गोकण में गोरोचनरूप से. 
गजकर्ण में गजमुक्तारूप से परिणत होता है, वैसे ही वेदान्तवेद्य 
कल्य एकरूप होता हुआ भी असिल्यजजक सल की सचा के 
तारतम्य से, अमित्र्यक्तिसारतम्य होने से, तारतम्येपेत होता है। 


ब्रज-मूमि कण 
सूयतत्व की अभिव्यक्ति कार्य आदि अस्वच्छ 
थँ पर वैसा नहीँ होती, जैसी निमेल जल, काँच आदि पर 
वैसे ही राजस तामस स्थलों में अतस्त की अभिव्यक्ति 
सकती, जैसी निमंल विशु स्थलों में । 

लता जैसे पाथिव-प्रपनव में स्पष्ट अनुभूयमान है, 
वैसे ही त्रिगुणात्मक परप'चच में शुण-विमद-वेचि्य से क्वचित. 
अत्यक्षालुमान द्वारा, ववचित्‌ आगम तथा अ्तार्थापत्ति द्वारा तार- 
तम्योपेत होकर ज्ञात होती है। इसी लिये किसी स्थल में जाने 
से वहाँ अकस्मात चित्तप्रसाद और किसी स्थल में चित्त्ञोभ 
आदि चिह्नों डार भी स्थल-बैचित््य की अलुभृति होती है। ब्ज 
वनःनिकुओं में क्रमशः एक की अपेक्षा दूसरे में वेचित्रय है। 
अतएव, वहाँ पूणे-पुणेतर-वृ्शतमरूप से एक ही श्रीकृष्णचन्द्र 
परमानन्दकन्द का प्राकट्य होता है । 


तीर्थों' की यह विशेषता अत्य है छि जिस तीथे में जितनी 
अद्मुत सास्विकता एवं शक्ति है, वहाँ उतनी ही सरलता से प्रमु 
की विशेषता की अल भूति होती है। परन्तु जैसे कामिनी का रूप 
कामुकों पर ही प्रभावकारी होता है और सर्प व्यात्रादि-दशेत 
से अधिक उग भीर के ही होता है, कैसे ही सास्बिक तबा मग- 
बत्परायण को तीयेत विलक्श शाक्तियाँ प्रभावान्वित करतो हैं; 
जदि बैसे कुछ न कुछ अभाव तो सभी तरह के पुरुषों पर होता 
है, तथापि वह व्यक्त नहीं होता। परन्तु शरुताथापत्ति द्वारा तौर्थों 
में शक्ति-वैलक्षण्य अवश्य ज्ञात है । 


११६ ओमगव्तस्व 
माजुकों ने अजतत्वे हिततम मदे प्रेमतल्व का स्वरू 
अर्थात्‌ शरीर हो माना है। प्रेमतत्त्व के ब्रजधाम-स्वरूप 
श्रोन्नजनवयुवतिजन इच्द्ियरूपिणो हैं। मन:स्वरूप रसिके „~ 
सूघ॑न्यमणि श्री त्रजराज-किशार हैं तथा प्राणरूपा-प्ज्ञा नाम 
ओजजनवदुवति-फदस्व-मुकुटमरि! कीर्तिकुमारी भीराधा ९,#्यहा 
“इन््िराणि परास्वाहुरिख्टिवेस्या। परं मनः । 
मनसस्व॒ परा बुद्धयो ब॒द्धः परतस्त सः | 


इस भ्रुवि के अनुसार जैसे देह इन्द्रियां के, इन्द्रियाँ मन के 
और मन माणू अशा के परतन्त्र होता है, ( यहाँ पर “बो वै 
आयाः सा गरजा" इस श्रुति-वाज्य के अदुसार किया-शक्ति-प्रधान 
आख और ज्ञानशक्ति-प्रधान प्रज्ञा का ऐक्य विवज्तित है.) एवं पूवं 
पूर्व का उत्तरोत्तर में ही सम्मिलन होने से चदरूपता ही होती है, 
उसी तरह ब्रज श्रीक्रष्णप्रयसी ब्जाङ्जनाओं से विभूषित तथा उन्हीं 
के आधान है। त्रजननिताजन का जोबन ओब्रनेटकुमार हैं 
तथा श्रीक्रप्णा-हृदय की अधीस्वरी प्राणाधिका राधिका हैं और 
वह केवल परेमसुधा-जलनिधि में ही पर्यवसित होती हैं। 


प्रेममय ब्रज प्रमदे में त्रजाइनारूप ही हो जाता है और 
ब्रजाज्नाएँ 'असानदं स्वित्यनलास्वदात्मिका/, मशीद दश्यत गतिम्‌? 
इत्यादि वचनों के अनुसार, श्रीकरष्ण-भावरस-भरिता होकर ननद 
नंन्इनस्यरूपा हो जाती हैं। रसिकशिरोमशि श्रीकृष्ण प्रेमान्माद 
में निजपरेयसी श्रीधरषभातुनन्दिनी-स्वरूप हो जाते हैं. तथा श्री 


जज-भूमि ह्ष्छ 
प्रेमस्वरूप में ही साचात अपने प्रियतम के साथ 
होती हैं । 
अकार साक्षात बेदान्तवेश्न परम-स्सात्मक-सुधाजलनिधि के 
“प्रेममय तत्त्व उसी में पर्यवलित होते हैं । इसी तरह 
लगर में रसमय मिया: प्रियतम और उनके परिकर 
की रसमया लीला का घाम अप्राकृत श्रीत्रज भी रसमय ही है । 
अपि अज में आधुये-रा्ति का मरावानय है, तथापि क्वचित, 
ऐश्व्य-शाक्ति का भी विकास होता ही है। क्योंकि माधु्य-राक्ति 
का ही अविक आदर होने पर भी, ऐश्वर्य-शक्ति मूर्तिमती होकर 
अभु की सेवा करने के सुअवसर की प्रतीक्त करती रहती है। प्रभु 
ओ उसका अत्यन्त तिरस्कार नहीं करते हैं। इसी से मुदभक्षण 
आदि लौलाओं में सुखा-तगंत-हाएड डंग आदि ऐेश्यये-राक्ति 
जाते हैं। अतः, विशुद्ध माुये-भाव का प्राकरय 
औङ्नदाचनधाम में ही साना जाता है । 
आावुझों का कहना है कि अनन्तकेटि अरद्यारडान्तगंत सैस्य- 
बनं का परम दद्गम-स्थान जो अनन्त सैल्व-सुधा-सिन्धु है, 
उसका मन्धन करने पर सार से मी सारभूत नवनीत-स्थानीय जो 
तत्व हो, उसका भी पुनः सहस्तधा-क्ाटिया गन्धन काने पर जो 
परम दिव्य-तस्व निःसत हों वही बन्दावनवाम का स्वरूप है। कायए- 
रुप जा अक्षरत है, वही व्यापी वैकुएठ बन्दावन है । 
कार्येकारणातौत बेदान्त के परमास्य के विषयोभूत परम- 
ततत श्रीकृष्ण के प्राकट्य का स्थल कारणात्मा भ्र ही है। “पादो- 


रन श्रीमगवत्तच्त 


उस विर्वामृतानि जिपादस्थामृर्त दिवि”, “विम्याहमिद कृत्तचिल्थरू 
ह्थितो जगत्‌? इत्यादि श्रति-स्वृति के अनुसार मायाविशिट र ` 
ब्रह्म एकपाद है। उसक ऊपर त्रिपाद्धिभ[ंत अस्त है। 

जो महानुभाव बेदान्त-बेचय, काय-कारणातीत परः पा" डे हैं। 
बून्दावन मानते हैं, उनके सिद्धान्त में वहाँ का निवा ७/27-तत्त्व 
अबेदिक हो हागा। इतना हों कहना पयांप्त है, क्याकक एक ही में 
आश्रयात्रवित्व असम्भव है । 

“अव्याक्तमनन्ताख्यमासन यदधिप्नितम?” इस उक्ति के अनुसार 
भी अनन्तसंज्ञक अव्याकृत ही भगवान्‌ का आसन है। उन्हीं 
का नाम शेष भी दै । “शिष्पते-अवशिष्यते इति रोपः” अर्थात्‌ जो 
अवरिष्ट रहे वही शेष कहा जाता है । काये के प्रलयानत्तर कारण 
ही शेष रहता है । उसका कोई कारणान्तर नहीं है जिसमें उसका 
अनय हो । कारण सप्रपःच है । निष्पपष्य रह का नही निवासस्थल 
है। '“श्रद्मणों हि प्रतिष्ठाउम्‌? इस भगवद॒क्ति के अनुसार सगुण 
कारणत को, एकपादस्थानीय की, प्रतिष्ठा “रदु” 
ऊचे आधोत्‌ कार्य-कारणानस्तभभूत बहा परमास्या ही है। 

किन्हीं महातुभावों के सिद्धान्त में यह प्रकट इन्दावन ही 
अक्षर अद्यव्यापी बैकुण्ठ है। परन्तु उसका वह स्वरूप अभा- 
वितान्त:करण पुरुष को उपलब्ध नहीं हाता है। अद्तसिदधान्त 
में समस्त प्रपश्व ही श्क्षश्वरूप है परन्तु शाखाचायोपदेशजन्य 
संस्कारों से संस्कृतान्तःकप्णा पुरुषधौरेय के ही वह उपलब्ध 
होता है। इसी लिये अद्वैतसिद्धान्त-परिनिष्चित प्रवाघानन्द 


अज-सूमि १५९ 
सरस्वतो* तदनुसार ही श्रीवुन्दावन के सनिदानन्दरमय बललाते 
हुए लिखते हैं : - 

“यत्र प्रष्ठः सकलोऽपि जनः आनन्दसब्िद्पततासुदैति” । 

% क महानुभाव कहते हैं कि इन्होंने अदौतसिदान्त का स्यान 
कर, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनकर, गौड़ सम्प्रदाय स्वीकृत कर लिया 

था। ङु लोगो का कथन है कि के औडितइरिबंशाजी के शिष्य हुए 

थे। कुछ लोगों का ऐसा मी मत है कि इन बातों में कोई प्रामाणिक 

यूल उपलब्ध नहीं होता; क्योंकि उनके बनाये अन्यो में स्व ही अद्वेत- 

सिद्ान्ताभिमत तल का दी प्रतिपादन देखने में आता है। इन्दावन- 

शतक आदि अन्थों की उच्ियाँ ऐसी है जो अद्ौत-सिद्धान्त के सिवा 

अन्य संघडिति नहीं दो रकी । कैसे दन्दावनधास की आनन्दरूपता, 
सन्निविष्ट जीवों की आनन्दस्वरूपता आदि अतह की रहता दोनी असन्त 
असम्भव है । अतः, सुतरां, नित्य सिद्ध अक्ष-्खवरूप में ही आविधिक 
देशादि-संसर्ग से जीवभाव है। वम्त॒तः वे अद्दैत-सिद्धात्तानुमत प्रेम- 
तत में ही आस ये; भगवतामियों से प्रेत करते ये । थी नतन 
महागज मी शद्गंत सम्मदाय के ही तंत्याली थे और भगवान्‌ के अनन्य 
उपासक थे। उनके दारा भी सरसम्भदायःसाग की कया केवल 
कल्पना ही है। उनके कई ग्रन्थ ऐसे नहीं हैं जिनमें अदेत-सिदान्त 
का विरोध किया गया हा। वस्वुतः वे उत्कृह कोटि के प्रेमी ये। 
खण्डनःमएडन या नवीन सम्पदाय-यवर्वन उनके अभिमत हो 
न था । ययाय॑ वात क्या है इसे तो भगवान्‌ ही जाने। 


१६० ओभगवत्तस्व 


“जिल दृल्दावन-घाम में प्रविष्ठ होते ही कोटपतङ्गादि 
ओ आनन्द सबिन स्वरूप हो जाते हैं”, परन्तु, ताहशी प्रतौति 
तब तक नहीं होती जब तक प्राकृत-संसगे का बिलकुल अभाव नहीं 
होता । ) 

यद्यपि जीब स्वभाव से ही “चेतन अमल सहजखुख राशी” / 
है, परु आवधिक अनात्म संसगे से अनेकानेक अनयं-परिष्ठत 
ग्रतिभासित होते हैं। अविद्या का विदया द्ारा अपनयन होने पर 
उनका स्वाभाविक स्वरूप व्यक्त होता है। आतणव, कुछ लोग 
कहते हैं कि, भगवान्‌ की अभिव्यक्ति का स्थल ही इन्दावन है । 

अगवदाकार से आकारित जुति पर भगवतत का प्राकश्च होता 
है उसे भी बृन्दावन कहते हैं। इस तरह साभास अव्याकृत एवं 
साभास चरमावृत्त को मी द्दवन कहते हैं । इसी लिये जो महा- 
जुभाव दावन के उपासक होते हुए भी प्रसिद्ध वन्दावन में प्रार्ध- 
बश नहीँ रह पाते, वे भी व्यापी-वैकुएठ, काराण-तत्तव-स्रूप बह्म 
क व्यापक होने से, तत्वरूप इ्दाचन का प्राकट्य शक्ति-बल से 
कहीं भी रहकर सम्पादन करते हैं । 

भावुकं की दृष्टि में नित्य-निकु श्रीवृन्दावन से भी अन्तरङ्ग 
समका जाता है। नित्य-निङुज में इृपभानुनन्दिनी स्वरूप महा- 
आव-परिवे्ित शङ्गर-वरूप श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दन्द नित्य ही 
ससाक्रान्‍्त रहते हैं । यहाँ प्रिया प्रियतम का सावेदिकर स्ोङ्गीण 
सम्प्रयोग का आन भी समेदा दी रहता है। जैसे कि सन्निपात 
ज से आक्रान्त पुरुष जिस समय शीतल मधुर जल का पान करा 


अज-मूमि र्द 


है टीक उसी समय में पण तत्र पिपासा का भी श्रजुभव करता है, 
बैसे ही नित्य निकुछ-धाम में जिस समय प्रिया-प्रियतम पारस्परिक 
परिरम्भश-जन्य रस में निममन होते हैं, इसी काल में तीज्रातितीत्र 
वियोग-लन्‍्य ताप का भी अलुभव करते हैं। 


सास्सःपः्ी लक्ष्मशा केवल सम्प्रयोग-जन्य स्स का ही अनुः 
अव करती है और चक्रवाकी विप्रयोग-जन्य तीज्-ताप फे अनन्तर 
सहृदय-हृदय-वेय सम्प्रयोग-जत्य अलुपम रस का आस्वादन करती 
है, परन्तु वह भी विप्रयोग-काल में सम्प्रयोग-जन्य ससास्वादन से 
बञ्चित रहती है। किन्तु नित्यनिकुख में श्री निकुजश्वरी को 
अपने प्रियतम परमप्रेमाम्पद श्री त्रजराजकिशोर के साथ सारस- 
पली लक्ष्मणा की अपेक्षा शतकोटि-गुशित दिव्य सम्योग-जन्य रस 
की अनुभूति होती है, चौर साथ ही चकाकी की अपे शातकोटि- 
गुणित अधिक वि्रयोग-जन्‍्य तीज्र ताप के अनुभव के अनन्तर पुन: 
दिय रस की भी अनुभूति होती है। ऐसे ही विषय में भावुकों ने 
कहा है -- 

'मिलेह रहें मानों कबहुँ मिले ना” 

जैसे भावुक के भावना-राज्यवाले स्य निके में ही मियतम 
संकेतित समय में पधारते हैं, किसी अन्य के साक्निध्य में नहीं, वैसे 
ही बेदान्तियों के यहाँ भी भगवान्‌ से व्यतिश्क्ति जो सब दर्य- 
पदार्थ हैं उनके संसग से श्य न्द तिक और निल अन्तःकरण 
में ही दां” का प्राकस्य होता है । 


श्द्र ओमगवत्त्त्त 

जैसे स्व॑-व्यापारों से रहित होकः पूर्ण प्रतीता ही प्रियतम के 
सङ्गम का असाधारण हेतु है, बैसे ही बेदान्तियों के यहाँ भी पूर्ण 
अतीक्षा अथोत्‌ कायिक्रो, मानसो आदि सतर चेटाओं के निरोध होने 
पर ही “तं पदा का 'तसपदा्थ' का सङ्गम आमन द्वाता है। सर्व 
दृश्य संसगेशझुत्य निएरसिक निर्मल अन्तःकरशरूप निकुख में 
पूर्ण प्रतीचा-परायण ब्रजाङ्गना-भावापन्न 'ल॑ पदाथे' श्रीकृष्ण स्वरूप 
तलदारथे' के साव चयेठ तादाल्म्य सम्त्व आत्त क्ता है। यही 
संक्षेप में ्जधामतत््त तथा उसका रहस्य है । 


५ 
श्रोरासलोलारहस्य & 


इस अपार संसार-समुद्र में जित लोगों के मन निरन्तर गोते 
लगा रहे हैं, उन्हें सब परार के हुं से मुक्त कर अपने परमाननद 
अय स्वरूप को भ्राप्रि कराने के लिये अद्दैतुक करुणामय दीनवत्सल 
ओ भगवान्‌ ही स्वयं घमाववोधक वेद रूप में अवतीणो होते हैं। 
जिस समय कालक्रम से सवंसाघारण के लिये बेद का तात्पर्य 
दुबी हा जाता है उस समय श्रीहरि ही पुराणादि रूप में 
आतिभू देते हैं। पुराणों का झुख्य प्रवाजन दार्थ का निरू- 
परण करना ही है। किन्तु यह सब रहते हुए भी परस्पर मतभेद 
रहने के कारण वेदार्थ-सम्बन्धी विराव का निराकरण भगवान्‌ की 
उपासना के दारा शुद्ध हुए अन्तःकरण से दी दो सकता है। जिन 
लोगों की विवेकट्॒टि पारस्परिक विवाद के कारण नष्ट दो गई है 
उन्हें वेदार्थ का बाघ कराकर परम कल्याण की प्राप्ति करने के 
लिये ही श्रीमद्रागकत का प्रादु हुआ है, जैसा कि कहा है-- 


# इस विषय पर काशाी में बहुत दिनों तक प्रवचन होता रहा। 
उसका यह सार मात्र है, जिसका कुछ अंश 'कल्पाण' में प्रकाशित 


दो जुका हे। 


१९४ मागवत 


कष्णे स्ववामोपगत धर्मश्ञानादिमिः द । 
कहो नछडशाम्ेय पराणाढोंड्नेदितः॥ 
अधोत्‌ धसे एवं ज्ञानादि के सहित भगवान्‌ कें स्वधाम सिधा- 
रने पर जिन मलुष्यें को दृष्टि बल्यिग के कारण नड हो गई है 
उनके लिये इस समय इस पुराण रूप सूर्य का उदय हुआ है। 
बल्तुतः, यह परन्थ वेदार्थविराध को निद्रित में सूये के 
हो समान है-- 
अर्थोंड्य॑ ब्रहसृज़ाणां तर्वोपनिषदासपि। 
गाउनीाष्यभतोऽसै मनधोऽद्दशसंजितः | 
अयात्‌ यह औीमद्वागवतपुरास अद्यसूत्र और समस्त उपनिषदों 
का तास्थ है, तथा यह आअ्ादशसंशक यन्थ गायत्री का 
आष्यस्वरूप है। 
आचीन आषंमन्यों में श्रीमद्धागवत एक अत्यन्त देदीप्यमान 
उ्ज्वल प्रन्धरत्र है। इसके दशाम और एकादश स्न्थों में परमा- 
नन्दूषन लौला-पुरुषोत्तम भगवान्‌ छ्णनन्द्र की विव्यातिदिव्य 
लीलाओं का णोन है। लीलानिदारी श्रीश्यामसुन्दर सवथा रसमय 
हैं। उनकी कोटि-ोदि कन्प-कमनीय मनोहर भूति भावुक मक्तों 
के लिये जैसी मनमोहिनी है वैसी ही उनकी लीलाएँ भी हैं। 
यां तो भगवान्‌ की सभी लीलाएं लोाकेत्तर आनन्दातिरेक का 
सार कर्नेबाली तथापि उनकी तरजलीलाएँ तो महाभाग 
भक्ता एवं कविपङ्गवों का सवसव ही हैं। उनमें भो, जिसका 
विभाव एकमात्र रसामिव्यक्ति के लिये हो हुआ था, वह महा- 
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रास तो मानो सवथा माधुयं का ही विलास था। प्रमु को 
रासक्रीडा जैसी मधुर है बैसी ही रहस्यमयी मो है। उसके भीतर 
ज्ञ गु्यातिशु्ा रहस्य निहित है. वह आपातत: दृष्टिगोचर नही दे। 
सकता । वह इतना गूढ़ है. कि उसमें जितना प्रवेश किया जाता 
है उतना ही अधिकाधिक दुरजगा रतत दता है । हम यथामति 
उसका विचार करने का प्रयन्न करते हैं । 

इस रासलीला का वर्णन शरामद्धारवत दशम स्कन्ध के अध्याय 
उनतीस से तैंतीस तक है । ये पाँच अध्याय 'भोशसपश्वाध्यायों' के 
नाम से सुप्रसिद्ध हैं। ये औमद्भागवतरूप कलेवर के मानों पाँच 
आण हैं; अथवा यदि इन्हें ओरमज्ञागवत का हृदय कहा जाय तो 
भी आयुक्त न होगा । 

रासपऱथाध्यायो के आरम्भ में 'आऔवादरायशिरुवाच” ऐसा पाठ 
है। इस पाठ का भी एक विशेष अभिप्नाय है। यहाँ बादरायणिः 
शब्द से वक्ता का महत्त द्योतित कर उसके द्वारा प्रतिपादन किये 
जानेबाले विषय की महत्ता प्रदर्शित की गई है। लौकिक नीवियों के 
विषय में ता प्राय: इस वात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि उनका 
वक्ता कौन है; वहाँ केवल उस उक्ति की महत्ता का ही विचार 
किया जाता है। 

“ननु वक्तविशेषनिःसाहा गररागह्मा वचने विपश्चितः 

किन्तु वार्मिक अंगों में यह नियम नहों है। वहाँ तो वक्ता 
की योन्यता का विचार सबसे पहले किया जाता है। जिस प्रकार 
गायत्रो स्त्र है। उसका अथे किसी भी भाषा में कितने ही 
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सुन्दर ढंग से कर दिया जाय, जापक की उसमें श्रद्धा नहीं हो सकती 
और न मूल गायत्री के जप से देनेवाला मदाच फल ही उससे 
प्राप्त हे सकता है। अतः ध के विषय में मलुष्य के 'वततृविशेष- 
ससह हाने की आवश्यकता है। यहाँ वक्ता के कथन को अपेता 
उसके व्यक्तित्व का प्रामातय ही अधिक अपेत है। 

यदि देखा जाय ते लौकिक विषयों में भी यही नियम अधिक 
काम कर रहा है। हमें एक साथारण पुरुष की ऊंँची-से-ऊँची 
बात सतनो मूल्यवान्‌ नहाँ जान पढ़तो जितनी कि किसी गणय 
आन्य व्यक्ति की साधारण-सी बात जान पढ़ती है। जिस पुरुष 
के प्रति हमारी श्रद्धा है उसकी बहुत मामूली बात पर भी हम बहुत 
ध्यान देते हैं। इससे निश्चय होता है कि लौकिक विषयों में 
यद्यपि प्राय: 'वक्तविशेषनि:स्घहता! होती है; वहाँ वालक से भी 
शुम ज्ञास महण करने चाहिये'--यही नीति काम करती है तथापि 
सबौश में नहीं। कमी-कमी वक्ता की आप्रता का यूल्य वहाँ भी 
बढ़ जाता है। 

यही बात बेद के विषय में है। वेद बहुत युक्ति-युक्त अर्थ के 
कहता है, इसी लिये बह माननीय हा-ऐसी वात नहीं है; 
बल्कि बात तो ऐसी है कि वेद का कथन होने के कारण ही वेदाथ 
माननीय है। चोर अच्छी वात कहे तब भी उसमें आस्था नहीं 
ह सकती । 

अब हम प्रकृत विषय पर आते हैं। रासपश्चाध्यायो के 
वक्ता श्रीवादरायणि हैं। 
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बदरा समुहे घादरं\ नस्नाराययाश्मोऽयनमाभरयो 
जस्य सर बादरायणः तस्यापत्यं बादरायणिः | 

“बदर बेर के कहते हैं, यहाँ उससे नरनारायणाश्म उपलक्षित 
है। वही जिनका अयन-आभय--निवासस्थान अर्थात्‌ तपोमूमि 
है बे भगवान्‌ ब्यासी ही बादरायण हैं। उन्हीं के पुत्र 
आवादरायशि हैं! यहाँ भगवान्‌ शुकवेवजी के जे 'बादरायगिए 
कहा गया है उसका तात्यवे यही है कि उनका महत्त्व अपने 
ज्यक्ति् के कारण ही नहीं है अहिक पिता और पिता की निवास- 
भूमि से भी उनकी पिता योतित होली है। अर्थत, भगवान्‌ 
औशचकदेवजी स्वयं ही पवित्र हे, ऐसी बात नहीं है, उन्हें तो उनके 
पिता ने पस्मन्पतित्र बद्रिकाश्नम में तप करके उस तप के फलस्वरूप 
से ही आप्त किया था। बदरिकाश्रम ज्ञानभूमि है; अतः वहाँ जो 
तप होगा वह भी अत्यन्त विलक्षण ही दोगा । उसके फलस्वरूप 
भगवान्‌ या भगवान्‌ के परमान्तरंग निदुःखमन्दिस्थथ लौलाझुक 
ही श्रीशुकदेवरूप में प्रादुभू'त हुए हैं । 

भगवान्‌ व्यासजी में भी केवल तप से ही तेज आया हो-- 
रसी बात नहं है, वे तो वेदार्थ का निरूपण करने के लिये अवतीण 
हुए सात्तत श्रीनारायण ही थे । 'केशव॑ बादरायणम्‌ । यें तो वे 
स्वयं ही नारायण हैं; तिसपर भी उन्होने बदरिकाश्रम में विविध 
प्रकार का तप किया है। उन्हीं से जिनका जन्म हुआ है वे 
शुकदेव जी ही इस तत्व के चकत हैं। 

३ बादरं बदरीबनम्‌ । 
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इससे सिद्ध होता है कि उनका कथन भी कोई साधारण बात 
नहीं है। महापुरुष काई प्रास्य-कथा नहीं कहा करते। उनके 
सामने तो प्रास्य-कवाओं का वियात हो जाया करता है-किसी 
दूसरे के मी गेसो बात कहने का साहस नहीं होता, फिर बे स्वयं 
तो ऐसी बात कहेँगे हो क्यों! बे अवश्य किसी दिव्याति- 
दिव्य रहस्य का ही उद्यान करेंगे। यह तो रहो वक्ता को बात; 
उनके सिवा ओता भी कैसे हैं ? महाराज पर्ति ! “गर्भदश्मलु- 
ध्यायन्परीक्षेत नरेष्विह अथीत्‌ जिन्होंने जन्म लेते ही इधर-उधर 
देखकर लोगों में यह परीक्षा करनी चाही थी कि जिस मनेोहिनी 
भूतिं का मैंने गमे में देखा था वह यहाँ कहाँ है, जो गर्भ में ही 
भगवान्‌ का दर्शन कर चुके थे। भुवि ने सान हारा येगमाया 
का निराकग्ण काके भगवत्तस्व का साचाक्तार किया था, किन्तु इन्हें 
तो भगवान्‌ को अनुकम्पा से ही उनका दान दो गया था । उनके 
बंश का महस्त भी सुस्पटट ही है। इस प्रकार तैसे भगवान्‌ 
बादरायशि माठमान, पिठमा और आचाचेवान हैं वैसे ही 
पार्य-पौत्र महाराज परीक्षित भी हैं । 

जे यद्यपि स्वभाव से ही तत्वज्ञ, शास्रज्ञ, ऐहिक, आयुस्मिक 
बिषय से विरक्त एवं सर्वात्तस्तम प्रव्यगात्मा का साज्ञात्कार करने 
के इच्छुक थे, तथापि राजा होने के कारण किसी हक्वारस्सप्वान 
कथा के रवण में उनकी अभिरुचि हानी सम्भव थाँ । किन्तु इस 
समय मो उन्हें अनिवार विगशाप हो चुका था; इसलिये सात 
हिन में उनकी सयु निशित हो जाने के कारण वे परम उपरत हो 
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गये थे। यदि साधारण मतुष्य को भी अपनी सृत्यु का निश्चय 
हो जाय ता वह किसी प्राम्य-कथा के श्रवणा में मत्त नहीं हो 
सकता; फिर महाभागवत महाराज परीक्षित-जैसे सर्वसाधनसम्पन्न 
पुरुषों की प्रवृत्ति तो उसमें हो हो कैसे सकती है ? 

बस्तुतः श्रोमड्रागवत कोइ साधारण मन्थ नहीं है । श्रीशुकवेबजी 
का ता मिलना ही बहुत दुलेभ था; फिर जिस मन्थ का वे वर्णन 
करें उसका मदरत्व क्या कु साधारण हे। सकता है? जिस समय 
जौनकादि महर्षियों ने यह सुना कि इस पत्य का बीन भीकः 
देवजी ने किया है तो वे आअर्यचचकित हो गये और बोले कि- 

वस्य धनो सहायेगी समहन । 
एकान्तमतिरु्िद्रो गूदरो मृढ इवेयते ॥ 

“बे व्यासनन्दन ते महायेगी, समदर्शों, विकस्पशल्य, एकान्त- 
अति झर अविद्यारूप निद्रा से जो हुए थे। वे वा पस्दन् भाव 
से मूढवत्‌ बिचरते रहते थे। बे किस प्रकार इस ब्रहत्‌ आख्यान 
का श्षवण कराते में अर्त हो गये ९?! 

उनकी महिमा को योतित करनेवाला एक अन्य सोक भी है 

यं मतजन्तमनभेतमेतङत 

देपावनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवे।उनिनेदु- 

खं सनमूव्यं सुनिमानतोऽस्मि ॥ 

अथोत जिन्होंने उपनयनसंस्कार के लिये बिधिवत गुरूपसदन 
नहीं किया और जैसे-तसे पिता के उपनयन-संस्कार कर देने पर भी 


१ ओमत 
जञा उपनयनसम्चनषी क्रिया-कलाप से उपरत ये उन झुकदेवजी को 
जाते देखकर उनके विरह से आतुर हाकर जिस समय 'हे पुत्र ! हे 
चुर! इस अकार पुकारते हुए श्रीत्यासजी उनके पीछे गये तो 
पर्ये ब में से जो 'पुत्र! शब्द की प्रतिध्वनि आ रही थी वह ऐसी 
जान पड़ती थी माने वृक्ष भी तन्सयभाव से पुनरनु चिला रहे हैं। 
भगवान्‌ झुकदेवजी परम तल्वज्ञ और महायागी होते के कारण 
सर्व॑भूतह॒द्य हैं। 
“मतानां छत तडिकाराच अयते विजानाति ।? 

ज्ञा सम्पूण भूतों के हत. और उसके विकारों को जानने हैं 
अथवा “स्वमूताना हृत्‌ अयते नियमयति'- जञा समस्त भ्रणियों के 
हृत का! आयन--नियमन--करते हैं, इन ब्युसतियों के अनुसार 
शुकदेवजी सर्वभूतहृदय हैं। उनके सिवा अन्य चत््व्ञ भी 


आ जे लोग अत्यन्त बिस्त होते हैं उनकी अभिइत्चि भगबदू- 
व्यतिरिक्त कमं और उनके फलो में नही होती। उनकी निष्ठा सब- 
उम्वासपूर्वक एकमात्र भगवत्त्वरूप में ही होती है । अतः भीशुकदेवजी 
इस प्रकार कौ उपरति के अधिकारी ही थे, किन्त भ्रनघिकारियें के 
लिये तो ऐसी उपरति अकल्याण की ही हेतु होती है । 

+ 'हत' शब्द यद्यपि पुणडर्रकाकार मांसपिरड का वाचक है, तथापि 
जिस प्रकार 'मञजाः क्रोशन्ति? इस वाक्य में 'मज़्ाः शब्द से मञ्चस्थ 
पुरुष अमिप्रेत है उसी प्रकार यहाँ “हत्‌? शब्द से सूथा बुद्धि का 
अहण करना चाहिये । 
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स्यपि अपने पारमायिक स्वरूप से स्ोन्तरात्मा ही हैं तथापि 
दूसरे के चित्त के नियन्त्रणादि की शक्ति बिना योग के नहीँ 
हो सकती; इसीसे 'हत अयते नियमयति' चह दूसरी युचि 
डनके महायेगिल का पर्चिय देती है। इससे उनका परमतत्वज्ञ 
और महायोगी होना सिद्ध होता है। इस प्रकार सबके हृदय 
होने के करण बे कृषं के भी अन्तरात्मा हैं। तः उस 
समय वृतां से 'पुत्र' शब्द को जो प्रतिध्वनि हो रही थी 
उससे जान पड़ता था कि वह वृं के द्वारा माना स्वयं ही 
श्रीव्यासजी के 'पुत्र' कहकर सम्बोधन कर रहें थे । ऐसा 
करके वे उन्हें उपदेश कर रहे थे कि “पिताजी! आप जो 
हमें पुत्त्र कहकर पुकार रहे हैं यह आपका व्यामोह ही है। 
हमारा आपका जो पिता-पुत्रसम्बन्ध है वह तात्त्विक नहीं 
है। कमी हम आपके पुत्र होते हैँ तो कभी आप भी हमारे 
पुत्र दो जाते हैं; अतः आपके इस मादिऊ सम्बन्ध के मोह में 
न फेंसना चाहिये।” 
उस समय एक दूसरी घटना भी हुई। उससे भी उनकी 
निर्विकार समट॒ष्टि का पता चलता है। उस घटना का बेन इस 
श्लोक द्वारा किया गया है-- 
इड्टानुवास्तस्टपिसात्मअगष्यनसने 
देव्यो हिया परिदधनं सुतस्य चित्रम्‌ । 
तद्दौक्ष्य इच्छति सुनौ जगदुस्तवास्ति 
खु भिदा न ठ सतस्य विविक्तष्टे 
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शुरूदेवजी के पीछे-पौछे भगवान्‌ व्यास जा रहे ये। माग 
में एक जलाशय पर कुछ देवङ्नाएँ स्नान कर रही थां । 
ओब्यासजी यद्यपि वस्न धारण किये हुए थे तथापि उन्हें देखकर उन 
अप्सराओं ने लज्ावश अपने वख धारण कर लिये; कन बाल- 
योगी दिगम्यर-वेष शुकरेवजी के देखकर ऐसा नहीं किया। भग- 
वान्‌ शुकरेवजी परम सुन्दर थे। वे श्यामवर्ण हने के कारण 
साचात्‌ आनन्दकन्द भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के समान मनामाहक ये। 
उनकी मनोहर मूर्ति के देखकर कुल-कामिनियों के अत्त:करणों में 
मी क्षोम हो जाता था; तथा बहुत-से बालक उनके पीढे लगे रहते 
ये। ऐसे होने पर भी उन्हें देखकर देवाज्ञनाओं ने वख धारण 
नहीं किये किन्तु वृद्ध और विकलेन्द्रिय व्यासजी को देखकर बड़ी 
यु से बख पढन लिये। यह देखकर जब व्यासजी ने उनसे 
इसका कारण पूछा ते वे कहने लगॉ--“महाराज ! आपके ता 
खो-पुरुष का भेद है किन्ठु आपके पतित उच्च के ऐसा कोई 
भेद नहीं है। इसका आत्म-भाव शुद्ध परह्य में सुस्थिर 
है, दृश्य पर तो इसकी दि ही नहों है। हम लाग अप्सराएँ 
हैं। हम से लागों की मनातत्ति दविपी नहों रह सकती। महतियों 
को तपस्या भङ्ग करने के तिये हमारी ही नियुक्ति की जाती है। 
अत: 'तँत वाजी और राग बूमा?, हम महिं के देखते ही उनके 
हृदय के परख लेती द ।” 

तुतः दृश्य संसर्ग ही दृष्टि के मालिन्य का हेतु है। जहाँ 
जह दशय संस से निवत हुई कि उसका मतिनय भी निर्मल हो 
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गया । ऐसी स्थिति आप्त होते ही परतरहम का साचार हो जाता 
है। यही स्थिति श्रीजुकरेवजी की थी । 

अला जो गेदि|हन-बेला से अधिक कहीं खड़े नहीं होते ये उन 
ऑश्ुुकदेचजी ने किस प्रकार श्रीमद्वागवत सुनाई ? ऐसी शङ्का 
होने पर औसृतजी ते कहा -'यह महाराज परीक्षित का सौभाग्य 
हीथा।' 
स गेदिहनवेला वै गहे गमेधिनम्‌। 
अवेक्षे महामागरतीर केदारम्‌ ॥ 
यहाँ एक दूसरी शङ्का भी दो मकती है । महाभारत के कथना- 
जुसार श्रीशुकहेबजी अपने तप के प्रभाव से बरह्ममावापन्न हे। गये 
अ। उन्हें बाह प्रप्व का अनुसन्धान भी नहीं रहा था । फिर 
इस महासंहिता के स्वाध्याय में उनकी किस प्रकार प्र्ृत्ति हुई ? 
इसका उतर शरसूतजी महाराज ने इस प्रकार दिया है-- 
हरेगँातिसमतिमंगबान्बादरायाशः । 
अध्यगान्महदास्यान नत्व विधुजनप्रियः ॥ 
सूतजी कहते हैं--ठीक है, यद्यपि श्रीयुकरेबजी ऐसे ही निवि- 
शेष परतह्म में परिनिष्ठित थे, शाह्तू, शिष्य आदि सम्बस्धों में 
उनकी प्रशत दोनी सर्वथा असम्भव थी; तथापि उन्हें, एक व्यसन 
था। उससे आकृष्ट होकर ही उन्होंने इस महान्‌ आज़्यान का 
अध्ययन किया था। व्यास-सूचु भगवान्‌ झुकरेनजी की बुद्धि 
हरि के गुणों से चिप्र थौ - वह हरिगुणगान की मनोमोहिनो 
माधुरी में फंसी हुई थी । हरले इति हरि?” जो बड़े येगीन्द्र- 


३ ओोभगवत्तत्व 


सुनन के सन को भी हर लेते हैं उन विव्य मङगलमूति भगवान्‌ का 
जाम ही हरि है। भगवान्‌ के परम दिव्य नाम, शुण, चरित्र 
उ स्वरूप ऐसे ही मधुर है । उन्हीं के गुरों ने औशुकदेवजी के 
शुद्कह्माकारह्सिसम्पत्र मन के भी हढात्‌ अपनी ओर आकर्षित, 
कर लिया था। इसी से उन्होंने इस बहत सहिता का साध्याय ” 
किया था । 
अहा ! उन श्रीव्यालनन्दन को हरिभक्तिप्रबणता का कहाँ तक 
वर्णन किया जाय ? यपि निरन्तर आत्मसुस में निशान्त रहने 
के कारण उनकी मनेशृत्ति किसी दूसरों और नहीं जाती थी; 
उनके हदय.से क्षैलप्रपल्‍्व का सर्वथा तिरोभाव हो गया था; तथापि 
परमानन्दकन्द श्रोकृष्णचन्द्र की ललित लीलाओं ने उन्हें अपनी 
ओर आष्ट कर दी लिया। इसी से 
तम रह्यमूत इस महाप्रस्थ का आविभांव 
स्वचुखनिमृतयेतास्तवु्युदश्तान्यनावे55- 
प्यज्ञितरुचिरलीलाङषसारस्तदीयम्‌ । 
व्यतनुत इपया व्तचददीय॑ पुरा 
वमखिलदृजितर्म व्यासदूनु' नमामि ॥ 
'ख़सुखनिभ्ृतचेता:#'--स्वानन्द से ही पूणं है चित्त जिनका । 
बद्ययि आणिं का चित्त विषय! से पूर्ण देखा जाता है तथापि 
स्वभावतः वहं आत्मानन्द से ही पूणे है । जिस प्रकार घट की 
आकाश द्वारा स्वाभाविक पूणता जलादि द्वारा होनेवाली अस्वा- 
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आविक पूणता से निदृत्तन्‍ली दे जाती है, उसी प्रकार चिच की 
-खाभाविक्रह्मकाराकारिता उसकी अस्वाभाविक विषयाकाराकारिता 
से निब हुई-सी जान पढ़ती है। किन्तु ओशुकरेवजी का चित्त 
जञ विषयव्यामाह से नितृतत होकर आत्मानन्द में ही विश्रान्त हो 
गया था। इसा से उन्हें 'ससुखनिशषतचेता? कहा है। इस 
अकार “तहव्युदृस्ताल्यमाव:+' आत्मानन्द में विश्रान्त होने के 
कारण अन्य पदार्थों से जिनकी सत्यलवबुद्धि निवत्त दवा गई है ऐसे 
जिन झुकदेवजी ने 'अजितरूचिरलीलाकटसार:"--जिनकी बार 
इत्ति की निश्चलता भंगवान, अजित को सचि लीला से अपहत हो 
गई है; ऐसे हाकर ऋपावश इसतत्तप्रदाक पुराण का विस्तार किया, 
उन निखिलपापापदारी भाव्यासनन्दन को मैं पाम करता हूँ । 

यद्यपि ऐसे महानुभावो श प्रशि मत्थष्ययन में नहीं हुआ 
करती तथापि भगवज्ञीलाओं से आचित हने के कारण ही 
उन्होंने इस महासंहिता का अध्ययन किया था | 


+ तैव स्वतुखपूर्ण चेतरल्वनैव व्युदस्ता निरस्ता अत्यस्मि्‌ बन 
स्क पदार्थे भावना जस्तिरुङिरि वस्य सः । 

+ अजितरुचिरलीलया आङः अपहृतः सारः धैय बरह्मकारदृत्ति- 
नैश्चल्वं यस्य सः । 

| 'दठाद्‌ स्वविषये सचि राति ददातिः-जो इत्‌ स्वविषषिणो 
इचि दे देती है, अथवा “इतरया विपरेमयो रुचि रावि आदले!-जो 
अन्य विषयों से रुचि के खींच लेती है, जैसा कि भीगक्लागवत में एक 
स्यान पर कहा है--'इतररागविस्मास्णं कशाम्‌ | 
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परिनिहितोऽपि नैशु एये उत्तगरलोकलीलया । 
ग्रहीतचेता राजषें अध्यगा संहितामिमाम्‌॥ 


इस सम्बन्ध में एक इतिहास भी प्रसिद है । एक वार शुक 
देवजी संसार से उपरत होकर वन में चले गये और वहाँ ध्याना- 
भयास में तत्पर होर समाधिस्थ दो! गये । उनकी बुदिवत्ति 
निखिल दृश्य प्रपश्च का निरास कर अशेष-विशेष-्य शुध बुद 
सुक्त पम में लीन हो गई और उन्हें वाझ जगत्‌ का छुछ भी 
आन न रहा । इसी समय भगवान्‌ व्यासदेव के कुछ शिष्यगण 
उधर आ निकले । उन्होंने उन बालयोगीन्दर के देखकर कुतुहल- 
बरा शरीन्यासजी से जाकर कहा कि “भगवन्‌! हमने बन में एक 
परम सुन्दर बालक को देखा है। वह बहुत दिनों से पाषाए- 
अतिमा के समान निरचल भाव से एक ही आसन से बैठा हुआ है। 
से बाह्य जगत्‌. का कुछ भी आन होता नहीं जान पड़ता |! 

तब भगवान्‌ व्यासदेव ने सारी परिस्थिति समकर उन्हें एक 
इलोक कणठ कराया और कहां कि तुम उस बालयोगी के पास 
जाकर इसे सुमधुर ध्वनि से गाया करो। तदनन्तर शिष्यगण वन 
में जाकर इस रलोक का गान करने लगे-- 


बर्पीडं नटवरवपुः कणंयोः करिंकारं 

बिश्वालः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्‌ । 
नारस्य पोष 

वृ्दारययं स्वपदरमणं प्राविशदृगीतकीति: ॥ 
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शिष्यो के निरन्तर गान करने से भगवान्‌ शुकदेवजी के अन्त:- 
करण में इस श्लोक के अर्थ की स्फ्तिं हुई । यह नियम है कि 
जितना ही चित्त शुद्ध होगा उतना ही शीत्रतर उसमें भगवत्तत्त का 
अजुभव होगा । इसी से किन्हीं-किन्हीं उत्तम 'अधिकारियिं का, 
जिनको उपासना पूर्ण हो चुकी होती है, महावास्य का श्रवण 
करते ही स्वरूप-सा्षात्कार हो जाता है । 
उस श्ल्ोकार्थ की सहति होने पर भगवदरिम्ह की अलुपम 
रूपमाधुरी ने उनके चित्त के सुमित कर दिया । उनकी समावि 
खुन गई और उन्होंने भीश्यामसुन्दर की स्वरूपमाधुरी का वर्णन 
करनेवाले इस श्लोक के कई बार उन बालकों से कहलाया और 
कितनी ही बार आनन्‍्दविभोर दोकर स्वयं भी कहा। शिष्यों 
मे भगवान्‌ व्यासदेव के पास आकर उन्हें यह सारा बृत्तान्त 
सुनाया | श्रीव्यासजी सोचने लगे कि इसे सुनकर भी वह आया 
(लो नहो! जब ढो जातक हो इसके करत: का नध 
किया तव उन्हें माम हुआ कि उसे यह सन्दे है कि जिसका 
सैल्द्माधुर्य रसा विलकण है वह मेरे-जैंसे अकि'बन पुरुष से 
स्नेह क्यों करेगा। तब व्यासजी ने इस शंका की निधरत्ति करने 
के लिये भगवान्‌ की दयाला को प्रकट कस्नेवाला यह रोक उन 
बालके का पढ़ाया और पववत, उन्‍हें शरोशुकेबजी के पास जाकर 
इसे गाने का आदेश किया । 
चो बही स्वनकालकूरं 
जिधांसवापाययदप्पसाध्वी | 


१८ ओमगवत्तत्त 


लेमे गिं धाम्नि ततोऽ 
कं वा दयालुं शरणं जेम ॥ 
( आग^ ३।२। २३) 


इस रोक के सुनकर ओशुकदेवजी के आश्वासन हुआ 
और उन्होंने बालकों से पूल्रा कि तुमने यह खोक कहाँ से याद 
किया है। बालकों ने कहा--'हमारे गुरुदेव श्री्यास भगवान्‌ 
ने एक अधादरा सहनन कहोकों की महासंदिता सनी है। ये क 
उसी के हैं / 
बह सुनकर वे भगवान व्यासदेव के पास आये और उनसे 
उस महापरन्य का अध्ययन किया । अध्ययन करने में एक दूसरा 
हेतु और भी था। “नित्व॑ विष्णुजनप्रियः भगवान शुकदेवजी के 
सर्वदा विष्णुभक्तं का संग प्रिय था। श्रीमद्भागवत वैष्णवों का परम 
घन है । अतः इसके कारण उन्हें सदा हो वैष्णवों का सहवास प्राप्त 
दता रहेगा, इस लोभ से भी उन्होंने उसका अध्ययन किया । 
इससे शैननकजो के प्रश्न का उत्तर हो जाता है। वे हरिगुणा- 
चिक्तमति थे, इसी लिये आत्माराम होने पर भी उन्होंने इस 
मदासंहिता का अध्ययन किया । वस्तुत: भगान्‌ के शुणगश 
दी ऐसे दैं-- 
आत्मारामारच सनयो निर्यन्था अप्युरक्मे । 
इस भक्तिमिस्यंभूतयुणों इ ॥ 


(मभाग> १। ७ । १० ) 
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हा निरन्धः इस पद के दो अभिप्राय हैं--( १ ) “निर्गता 
अभ्ययो येभ्यस्ते! अथीते ब्रह में परिनिष्ठित होने के कारण जो 
आत्मानात्मसम्बन्थी न्यो से मुक्त हो गये हों वे निम थ हैं। 
थवा ( २) “निर्गता अन्या येभ्यसते-पणह्म में परिनिष्ठित होने 
के कारश जिनका अन्याबलाकन छूट गया हो । बालाय में योग 
को सिद्धि ता होती ही उस समय है जिस समय कि शाखरोक्त 
विविध बादों से विचलित हुई वुद्धि उन सब विवादों से ऊपर 
उठकर निश्चल भाव से एक तर में स्थित हो जाय । 
श्रुविविधतिपत्रा ते ददा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्वसि | 
(गीता २।४३ ) 
जिस समय बुद्धि मोहातीत हो जाती है उस समय वह 
आतत्य और शरूत से भी उपरत हो जाती है; फिर तो एकमात्र 
जद्वीपि में ही उसका विचरण हुआ करता है। ऑ्रीमगवान्‌ 
कहते हैं 
यदा ते मोहकलिलं लुडिस्प॑त्ितरिष्पति। 
तदा गन्तासि नि्वेद॑ श्रोतव्यस्थ श्रुतस्य च ॥ 
(गीता २। ५२) 
ओर विद्यारण्य स्वामी तो ऐसी अवस्था में शा्मसंन्यास की 
व्यवस्था भी करते हैं-- 
आस्तासवधीत्प मेधावी अभ्यस्य च धनः पुना। 
परम बरहम विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोच्युजेत | 


श्ट भगवतत 
भगवती शति भी कहो है 
तमेके जनय भाहमानमनता वाचो बिसय । 
(इः ड+ ३। २४) 
यहाँ यह बिरोध मतीत होता है कि जब भ्रतिस्सति और 
आचार्य सभी का यह मत है कि सरूप-सासालार दे के पश्चात्‌ 
शाख्राम्यास में पहि नहीं होती और कहां होनी चाहिये ता 
औश्कदेवजी की ही इस महापन् के अध्ययन में कैसे परतत हुई ? 
इसका पुमा हेतु, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यही था कि 
बे हरियुशाक्प्रमति थे। बे यदपि सवयं उसमें वृत्त नहों हुए 
थे तथापि भगवान्‌ के गुणों की मधुरिमा ने उन्हें स्यं उस ओर 
खाच लिया था । 
जानतसिद्धान्त में भी यह युक्तियुक्त हो है। इस विषय में 
आवार्य का ऐसा मत है कि जिस समय अद्यज्ञान होता है इस 
समथ आवरण नष्ट हो जावा है, किन्तु श्राख्यभेगापयागी 
बिसेष तो बना ही रहता है। नढाजञान से के- 


ल मूलाविद्या का 
नाश होता दै, लेशाविदया तत्र भी रह जाती है। उसकी निति 


आग कय होने पर होतो है । इसी से नारद, सनकादि, शकदेव 
और वसिष्ठाईि परमसिद्र बनिए महापमाओं की लाक में थ नाना 


अझर की चेष्टाएँ देखी जाती हैं। जिस प्रकार परम ब्रह्मनिष्ठ 
होने पर भी श्रीनारदजी को हरिः 


ओीशुकदेवजी को भी 
जिस प्रकार स्वरूपानुभव 


हरिराम के पान का व्यसन था। 
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हो जाने पर भी प्राख्यभोग के लिये इन्त्रियां की विषयों में ऋत्ति 
होती है इसी प्रकार हरियुणगान में भी प्रीति हो ही सकती है। 
वास्तव में भगवान्‌ में आत्माराम चिचाकषंकत्व एक गुण है। 
सी से आक्ृष्ट होकर भगवान शुकदेवजी ने इस शान का अध्ययन 
किया था। 

इससे सिद्ध हुआ कि ऐसे पूर्ण पर्द में परिनिष्ठित महामुनि 
झुकदेवजी की इस कारण से इस भागवत-शाख्र के अध्ययन में 
अद्त्ति हुई तथा इसके वर्णन में इसलिये प्रत्त हुई कि जिससे 
विष्णुजन स्त्रयं ही आकर उन्हें मिल जाया करें । इस भागवत- 
शास््र में भगवान्‌ का दिव्यातिदिव्य रहस्य निहित है; 
रकार वशीकरणमन्त्र से लोगों को अपने अधीन कर लिया जाता 
है, उसी प्रकार इस परम मन्त्र के कारण भक्तन सव ही आट 
हो जाते हैं। इसके सिवा भगवान्‌ के रण, चग्त्र झौर स्वरूप 
की माधुरी सयं भी ऐसो मोहिनी है कि बड़े-बड़े सिद्ध सुनीन्द्र भी 
उनके कीतेन में अपतत हो जाया करते हैं। भाष्यकार भगवान्‌ 
शङ्कगाचाचं ने नुसिंह॒तापिनीय उपनिपदू के भाष्य में कहा है-- 

“मुक्ता अपि लीलया विग्र इत्वा तं भजन्ते 


अर्थात्‌ झुजन भी लीला से देह धारण कर भगवान्‌ का 
सुणगान किया करते हैं । यही बात सनकादि के विषय में भी 
कही जा सकती है। 

जिस समय महाराज परीक्षित गङ्गातट पर आकर बैठे उस 
समय बहुत-से ऋषि, मुनि, सिद एबं योगीन््रगणा उनके पास आये। 


१८२ ओभगव्तत्तव 
उन सबसे उन्होने यही पहन किया कि “भगवन्‌ ! मैं मशान हूँ; 
अत: मुमूधु पुरुष के लिये जो एकमात्र कत्य हो वह मुके 
अतलाइये।' इस विषय में उस झुनीत्रगएदली में विचार हो 
रहा था; भिन्न-भिन्न महानुभाव अपने मिन्न-मिन्न मत प्रकट कर 
रहे थे; अभी कुछ निश्चय नही हो पाया था कि इतने ही में 
झुकदेवजी आ गये। उनसे भी यहीं प्रश्न हुआ। राजा ने 
पूछा, भगवन्‌ ! अब मेरी सयु में केवल सात दिन रेष हैं; अतः 
कोई ऐसा इत्य बतलाइये जिसके करने से में धीरों की गरपन्य 
गति के प्र कर सकूँ ? 

तब श्रोशुकदेवजी बोले, 'राजन्‌ | अन्य अनात्मज्ञ लोगों के 
लिये तो सहसरं साधन हैं, अक्तो के लिये ता एकमात्र 
श्रीहरिश्रवश ही परमावलम्ब है।' इसके तीन भेद है--श्रीहरि का 
स्वरूपश्रवण, गुराश्रनण और नामश्रवण | इसी प्रकार श्रीहरि- 
कीर्तन भी तीन प्रकार का है-स्वरूपकीतन, शुणवीतन और 
नामकीर्तन। उपनिषदादि से भगवान्‌ का स्वरूपकीत॑न होता है, 
इतिहास-घुराखादि से रूप-गुशकीतन होता है. और विष्णुसहर- 
नामादि से नामकीर्तन होता है। कर्मकाएड भी भगवान्‌ का 
ही स्वरूप है 

येन यज्ञमयजन्त देवास्तानि भर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

कम ही कया, यह सारा प्रपश्च एकमात्र भगवान्‌ ही ते है; 

भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान जे कुछ है भगान्‌ से भिन्न नहीं है-- 
पूर्ण एवेद + सर्व विश भूल यचच भाव्यम। 
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जति, सत्ति, इतिहा, पुराण सबके आदि, अन्त और मध्य में 
श्रीहरि का ही कीतंन किया गया है-- 
वेदे रामायणे चैव पुराणे मारते तथा। 
आदी मध्ये तथा चान्ते हरिः सबंत्र गीयते | 
( अनुस्मतेः ) 
इस प्रकार श्रीशुकदेवजी ने भगवच्छुवशा ही उस समय मुख्य 
कत्तव्य बतलाया और इसी के लिये श्रीमद्धागवत श्रवण कराया ॥ 
अ्रोमद्भागव॒त में द प्रकार से भगवान्‌ का कीर्तन किया गया है-- 
अत्र सगो वितर्गरच स्यानं पोषणमूतयः | 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो युक्तिः 


गो, बिसगरं, स्थान, पोषण, मन्वन्तर, ईशालुकथा, 
निरोध, मुक्ति और आश्रय। इनमें भी दम की विशुद्ध के 
लिये ही शेष नौ का कीतेन किया रया है-- 
दमस्य विशु नवानामिह ब्म । 
इसका तालये यही है कि दशम स्नव में जा दशम तततव का 
निरूपण किवा गया है उसकी विशुद्धि के लिये ही उससे पूर्ती 
नौ स्कन्ध हें । 
बह दशम तत्व आश्रय है। श्रोमद्भागवत में आश्रय का 
लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 
आभासश्च निरोभश्ल ततरचाध्यवर्सायते | 
स श्राश्रयः परख्रह्मा भगवच्छन्दसंजितः || 


स्ट ओमगवत्तत्व 

यहाँ 'आभास' और "निरोच' इन दो शब्दों से हो उपयुक्त सै 
क्वों का निरूपण किया है। '्यतः “निरोध' शब्द से यहाँ मुक्त 
अभ्िप्रेत है। आभास अध्यारोप के कहते हैं और निरोध अप- 
बाद के । इन अध्यारोप और आपाद के डरा ही उसके अधिछान- 
सूत निप ब्द्मतत् का वर्णन किया जाता है। 

अध्यारोपापवादाभ्णां निष्प्रा्॑ अपन्‍्च्यते | 

अध्यारोप के दारा जरा के निखिल प्रपक्ष का चरम कारण 
आनकर उससे सृष्टि का कम बतलाया जाता है और अपवाद के 
डरा दश्यत का ्यनात्मलव प्रतिपादन करते हुए साक्षी चेतन का 
शोधन किया जाता है। इसो क्रम से झुद्ध परतरद्य लक्षित हो सकता 
है। जीन को स्वभावत: ते झुडतत्व का योध है नहीं; अत: इस 
इश्वआप के कारण के अन्वेपणपूरवक हो उसका बोध कराया 
जाता है। इसी से माहपिठशतादपि दितेषिणी भगवतो श्रुति ने 
भी यही कहा है-- 

सदे तोम्येदमम आसादेकमेादवितीयम्‌ । तरत इह्‌ स्वां प्रजावे- 
येति कत्त जोऽछव ॥ 
= झष्यादि। इस प्रकार ब्रहम के प्रपच का कारश प्रतिपादन 
करने में श्रुति का केवल यही तात्पय॑ है कि जिसमें लोग परमाणु, 
अति आदि जड़ वस्तुओं के इसका कारण न मान लें । 

इसमें यह शङ्का हो सकतो है कि दृश्य तो असत, जड़ एवं 

स्वरूप है; उसका कारण सचचिदानन्दस्वरूप तरह कैसे हो सकता 
है ? कार्य में सबंदा कारण के गुणों की अनुब्ति हुआ कती है। 
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कारण और कार्ये की विजातोयता प्राय: देखने में नहीं आती। 
इसका समाधान यह है कि यद्यपि मुख्यतया तो यही नियम देखा 
जाता है, परन्तु कहीं-कहीं इसमें विषमता भी होला देखी गई है। 
देखो, जड़ गोबर से बिच्छ्‌ आदि चेतन जीव उतन्न हो जाते हैं। 
इसी प्रकार चेतन ब्रह से जड़ अपब्च की उत्पत्ति भी हो 
ही सकती है। 

इस मकार यद्यपि आरम्भ में तो ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति का 
ही प्रतिपादन किया जादा है तथापि अन्ततः सिद्धान्त ता यही है 
कि प्रपश्व की उत्पत्ति दी नहीं हुई। इसलिये यह जा कुड्ड प्रतीत 
दता है, बिना हुआ ही दिखाई देता है। इसी से यह अनिंचनीय 
है। अतः आभास और निरोध-आरोप और अपवाद अर्थात. 
अन्य और माच्च अज्ञानजनित ही हैं-- 

अज्ञानसंज्ौ भववन्धमोचौ दौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात्‌ | 

अजसचिन्तवात्मनि केवले परे विचायंमाणे तरणाविवाहनी | 

श्रुति कहती है-- 

न मत्य संज्ञास्तीत्यविनाशी वारे:वमत्मानुच्छित्तिधर्मा । 

यहाँ 'प्रे् का अर्थ है 'मरना? | जिस समय तततवजञ देहेन्द्रिया- 
याकार में परिणत भूतों से उत्वान करता है उस समय यह मानो 
मर जाता है। फिर उसका कोई नामरूप नहीं रहता। जैसे नमक 
का डला समुद्र का जल ही है। वह बायु आदि के संयोग से 
जबर-लणड के रूप में परिणत हो गया है। इसे यदि समु में 
डाल दिया जाव तो वह फिर उपाधि के संसर्ग से श्य होकर 


१ ओमभराकत्तत्व 


समुद्ररूप ही हो जायगा । उसी प्रकार अन्नमयादि कोशों में परि- 
शत जो उपाधि है, उससे सम्बन्ध छट जाने पर आत्मा अपने शुद्ध 
स्वरूप में स्थित हो जाता है। 

मोच क्या है ? श्रीमद्रागवत कहता है 

सुक्तिहित्दान्यथारूप॑ सरूपे ध्यवस्वितिः। 

अर्थात्‌ आत्मा जो देदेन्श्रियादिूप उपाधि के तादात्म्याध्यास 
स कु व-भोक्त्जादि अनेकानर्थयुक्त सा प्रतीत होता है, उसका सब 
प्रकार के सजातीय, विजातोय और स्वगतभेदों को छोड़कर अपने 
अस्वरूप में स्थित होना ही मक्त है । वैष्णवाचार्य कहते हैं कि 
जीब ज्र का नित्य वास है; अतः भगवद्धिप्रयोग के छोडकर उसका 
अगवत्सान्निध्य में स्थित होता ही मुक्ति है। तथा जो मधुर भाववाले 
हैं, वे ऐसा मानते हैं कि जीव जो प्राकृत खो-पुरुषादि भावों के 
प्राप्त हो गया है, उसका इनसे छूटकर गोपीमाव में स्थित होना 


ही मक्ति है। 

जीब सत्य भी है और मिथ्वा भी। ऐसा होने पर ही उसमें 
अन्ध और मोल की भी सिद्धि हो सकती है। जीव स्वरूप से तो 
नित्य है किन्तु अन्त:करणादि विशेषणविशिष्ट होने के कारण अनित्य 
भी है, जिस प्रकार घटाकाश आकागारूप से तो नित्य है किन्तु 
घटरूप विशेषण के नाशवान होने के कारण अनित्य भी है, क्योंकि 
विशेषण के अभाव से भी विशिष्ट का अभाव माना जाता है। 
विशिष्ट वस्तु का अभाव तीन प्रकार से माना गया दै-(१) 
विशेषणाभावप्रयुक्त विशिशामाव; (२) विशेष्यभावप्रयुक्त विशिष्टा- 


अ्रीरासलीलाग्हस्य हद 

आव और (३) उभयाभावशथुक्त विशिशमभाव; अर्थात्‌ विशेषण, 
विशेष्य और उन दोनों के अभाव के कारण होनेवाला अभाव; 
जिस मकार दए पुरुष का अभाव दृरुड्भाव, पुरुषाभाव अथवा 
इन दोनों का हो अभाव होने पर भी माना जाता है; जिस तरह 
घटाकाश का परिचििकत्ब घटरूप उपाधि के ही कारण है, उसो 
प्रकार उपाधिसंसर्स के कारण ही पूर्ण पर में जीव भाव है। 
भगवान्‌ भाष्यकार कहते है 
jमिव अकर्तारं सन्त' कर्तारमिव मोकारं 
सन्तं भोक्तारमिब मन्यन्ते इत्येव जावस्य ब्रीवत्वम्‌ । 

अत: उपाधि के मिध्यात्व के कारश जीवस्व भी मिथ्या है और 
उपाधि के असम्बन्ध से वह सत्य भी है। यह अवन्छेदबाद की 
मक्रिया है । 

इस प्रकार आभास और निरोध दोनों ही मिथ्या हैं तथा घे 
दोनों जिसमें अधिष्टित होने से सिद्ध होते हैं वह परब्रह्म ही आश्रय 
नामक दसबाँ तततव है । इसका दशम में निरूपण किया 
गया है। (दशमे दशमो हरि/' पहले नौ स इसी को परिशुद्धि के 
लिये हैं। दशम स्कन्ध के आदि, अन्त और मध्य में बहुत सी 
एस्वयपूर्श घटनाओं का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार एक 
सुधासिस्धु में नाना प्रकार के तसज्ञों का पराढुभीब होता है उसी 
प्रकार दशम स्कन्ध में जितनी लीलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है वे सब 
भगवान्‌ की नित्य लीला की ही अभिव्यक्तिमात्र हैँ। अतः भग- 
बह्लीलासम्बन्धी जितना विषय है, वद सब भगवद्गुप ही है। 


३८८ मगत 

आचायों' का ऐसा मत है कि सम्पूर्ण भागवत में वराम स्त्य 
सार है, उसका भी सारातिसार रासपञ्चाध्यायी है। सम्पूर्ण शार 
गयान्‌ के वाइमय विप्र हैं; भिन्नभिन्न शाश्च उस वाइसय भग- 
चदि के ही स्वरूप हैं । उनमें श्ीमद्गागवत भगवान्‌ का सवि- 
शोष-निर्विशेष सम्मिलित सरूप है। उसमे स्ग-बिसगीहि दसो 
तत्वों का सांगोपांग वणन है। किन्छु दराम सन्ध में केवल 
आश्रय नामक दशाम तत्त्व का ही वर्णन है। अतः दशम स्कन्ध 
माना आश्रय नामक द्राम तत्व का ही वाझमय विग्रह है तथा उसमें 
जो रासपश्चाध्यायी है वह उसका प्राग है । इस रासपश्बाध्यायी 
के अनेक प्रकार अर्थ किये जाते हैं। राचायंगए जे एक हो 
वाक्य की अनेक प्रकार व्याख्या किया करते हैं उसमें उनका यही 
ताप्य होता है कि किसी न किसी प्रकार जीवों का भगवान में प्रेम 
हो। देवयि नारद के संक्षेप में औमद्भागचत का उपदेश करके उनसे 
भी ब्रह्माजी ने यही कहा था कि- 

अथा हरी भगवति तणां मक्तिमविष्वति। 
अवात्मम्थलिलाधारे इति रङकल्म वर्णव॥ 

ओमद्भागवत में यद्यपि शुद्ध निर्विशेष सब्चिदानन्दयन तस्त्र ही 
यसित है तथापि यह आग्रह भी उचित नहीं है कि उसमें वेत का 
वणन है ही नहों, और न निगु शादियों का यह कथन ही उचित 
दै कि उसमें सगुणवाद नहीं है। वास्तव में भागवत में प्रेम- 
जिवातक वेदान्त नहीं है। इसमें ता भक्ति, विरक्ति और भगव- 
अवोध तीनों ही का वर्न है। 


ऑरासलीलारहत्व द 


पहले कहा जा चुका है कि रासपश्चाध्यायों ्रोमद्वागब्रत का 
आण है। इसमें लर्वान्तरतस वस्तु का प्रतिपाइन किया गया है। 
याज्ञिकां के यहाँ इसका बड़ा अच्छा क्रम है। वेदी के सबसे 
निकट यूप हाता है। पात्र उसकी अपेक्षा भी अन्तरतम है। देव- 
ताओं का अन्तरङ्ग हविष्य है और पात्र उसकी अपेक्षा बहिरङ्ग 
हैं, तथा अध्वयुं उनकी अपेक्षा भी बहिरङ्ग हैं। इसलिये यदि 
ऋत्विकृगण कोई पात्र लाते हैं तो स्वय॑ यूप के बाहर होकर 
निकलते हं, किन्तु पात्र के यूप और बेदी के बीच में होकर 
निकालते हैं । 

यद्यपि यह्‌ द्रास स्कन्ध समग्र ही आश्रवरूप है, तथापि 
लीलाविशेष के विकास के लिये इसमें भी अन्तरज्ञ-वहिस्ज्ञ की 
कल्पना की गई है। जिनका भगवान्‌ से जितना ही अधिक 
संसग है वे उतने ही अधिक अन्तरङ्ग हैँ । इसका वर्णान 'उसभ्चल- 
नीलमशि” नामक अनथ में बहुत सया किया गया है। मक्र 
वासियों की अपेज्ञा गोकुल-निवासी अधिक अन्तरङ्ग हैं, उनसे भी 
औदामादि निश्यसखा अन्तरङ्ग हैं, उनकी अपेक्षा गोपाङ्गनाएँ 
अन्तरङ्ग हैं. गोपाङ्गनाओं में ललिता-विशाखा आदि प्रधान यृथे- 
ख्वरियाँ अधिक अन्तरङ्ग हैं और उन सभौ की अपेचा ब्रीृषमानु- 
नन्दिनो अन्तम्तम हैं । इस क्रम से, क्योंकि रासलीला में सर्दी- 
न्तरतम ब्रजाङ्गनाओं का ही प्रसङ्ग है, यह सरवान्तरतम लौला है । 

इससे पूर्व भगवान्‌ ने गोषों फो अपना स्वरूप-साह्त्कार 
कराया था । यदापि कालियदमन, गोवधेनधारण, अघासुरादि के 


१९० भगवतत 
तथा अन्य अनेको अतिमाजुष-लीलाओं के कारण गोपगण 
यह समझ चुके थे कि ऋष्ण केदे साधार पुरुष नहीं हैं। फिर 
चरुणलोक में उनका ऐश्वरय देखकर ते गाषों के यह निश्चय हो ही 
गया था कि ये सात्‌ भगवान्‌ हैं, वथापि अन्त में अगवान ने 
अपने योगबल से उन्हें अपने निर्विशेष स्वरूप का साकार 
कराया और किर वैकुएठलोक में ले जाकर अपने समुशस्‍्वरूप 
का भी दर्शन कराया । इस प्रकार उन्होंने गोपों को रासदशन का 
अधिकारी बनाया । यह अधिकार विना ख्रूप-साक्ञात्कार के 
आ नहीं होता । याकल अज में इसे छठी भावना कहते हैं-- 
“छठी भावना रास की'। पहली पाँच भावनाओं को क्रमश: पार 
कर लेने पर ही रासबरशान का अधिकार प्राप्त दाता है। पाचची 
आवना में देह-सुधि भूल जाती है--पाँचे भूल देह-सुधि' । अर्थात्‌ 
इस भावना में मक्षस्पिति हे! ही जाती है। रेसी स्थिति हुए विना 
पुरुष रासदर्शन का अधिकारी नहीं होता । 

औम्धावत में जहाँ गोपो के वैकुष्ठधाम में ले जाकर अपने 
सयुए-स्रूप का साक्षात्कार कराने की वात आती है कहाँ उनके 
अत्यावतंन के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। इससे कुछ लागों 
का ऐसा मत है कि यह भगवान्‌ के निय्यवाम की नित्यलीला का 
ही बशेन है। इस लोक में यह लीला हुई ही नहीं थी। यदि ऐसी 
बात हो तब ते भगवान्‌ की इस लोकेत्तर 
आपति हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस लोक में न होने के कारण 
इसमें इस लोक के नियमों की रज्ञा करना आवश्यक नहीं दे सकता। 


श्रीरासलीलारहस्य १९१ 
किन्तु यदि भगवान्‌ ने इस लोक में ही चह लीला की दवा तब 
औ उनके 
ययदाचरति श्रेशस्तत्तदेवेतरी जनः । 
स सञजमासं कुरते लोकशवदनुय्तत ॥ 
इस कथन से जो बिरोध प्रतीत दाता है वह होक नहीं, क्योंकि 
भगवान्‌ के विषय में ऐसा नियम नहीँ है कि वे लोकमर्यादा का 
अतिक्रमण करते ही न हों । जब उनके अनन्य भक्त और ततत 
निष्ठ मुनिजन भी मयादातिलक्गन करत देखे गये है तो साज्ञात्‌ 
भगवान्‌ के विषय में ता कहना हो कया है। उनके पाइपद्ममक- 
र्द का सेवन करनेवाले मुनिजनों को गति-विधि भँ सवंसाघारण 
के लिये सुचाध नहीं हुआ करतो | 
यत्यदपदममकरन्दुों सनीनां 
वर्त्मास्फुट दपशुभर्ननु दुदिमाग्यम्‌ | 
नस्ुरिधति ता ऐसी है कि आालातस्व सी पार के शुभाशुभ 
कर्मों से झन्य है। जब कि उस आत्मतत्त को जाननेवाले मह्दा- 
जरयो की अविल महिमा भी कमो से नयूनापिक नहीं होती तो 
श्रीकृष्णरूप में अवरतीर्ण साज्ञात्‌ परमात्मतत्त्व का किसी भी शुभान 
शुभ कर्म से किस प्रकार संश्लेष हे सकता है ? कूटस्थ स्वय॑प्रकाश 
वरजका में अध्यस्त देह, इस्दरिय, मन और बुद्धि आदि जपाधियों 
के व्यावास्थुक्त हाने से ही उस निः्यौपार: आलतत्व में व्यापार- 
बत्ता की कल्पना दोतों है। इस प्रकार के कम्पित गुणों या दोषों 
से अधिष्ठान में काई गुण या दाष नहीँ हो सकता। 'न कर्मणा 


क अ्रीमगवत्त्व 


उफी नो कनीया, “लिग रेः करिए! इत्यादि ति 
भी परमात्मा को सब प्रकार के कर्मो' से असंस्प्रष्ट बताती हैं। 
अतः प्रकति और प्राकृत सब्र प्रकार के प्रपश्व से अतीत परमात्मा 

सब प्रकार की शङकलाब्मों से शुन्य है। 
वस्तुस्थिति ऐसो होने पर भी अनादि एवं अनिवेचनीय अविद्या- 
जनित मायामय शाकमाद्दादि सन्तापों से सन्तप्न येक प्राणी के 
डुःख-निम्नत्ति और सुस्वालि के लिये अनेक उपाये! का अन्वेषण 
करना ही पड़ता है; इसी से मायामय देहादि की चेष्टारूप कमो में 
उनके शुमाशुम मेद से विधि या निषेध किया जाता है। जिस 
प्रकार निष की निवृत्ति बिष से ही को जाती है उसी प्रकार मायामयी 
उच फ्रृत्तियों के निराकरण के लिये वैदिक चौर स्मा शग 
लाओं के स्वीकार किया जाता दै। अभिप्राय यह है कि प्रपध्च 
के हतुमूल अनादि अज्ञान की निवृ्ति परमातमतस्च के ज्ञान के 
बिना नहीं हो सकती। परमात्मा के ज्ञान के लिये मनःसमाधान 
की आवरयकता है, क्योंकि उस परमतत्त्व का अपरोक्ष साक्षात्कार 
निद त्िक चित्त द्वारा ही हो सकता है और मनोनिरोध के लिये 
देह तथा इंद्धियादि की चेष्टाओं का निरोध होना चाहिए । इनका 
निरोध सहसा नहीं द! सकता । पहले उनकी मदवत्ति को नियमित 
करना होगा और उन्हें नियमित करने के लिये हो विधि-निषेधा- 
व्मक बैदिक स्मार्स कर्मो' का बिधान किया गया है। इसी से 

कहा है-- 

अरिदयया फलु तीला वियामः 


ओराली हद 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि-निषेध की अपेक्षा अज्ञानियों 
को ही है; जो जन्म-सरणरूप संसार से अतीत, मृत्युअब वत्वदरशी 
है उन्‍हें इस पकार की शङ्का अपेतित नहीं है। फिर जो उन 
सुक्तामाओं के भी गत्य हैं उन श्रीमगवान्‌ के लिये तो ऐक 
काई शकता हो दी जैसे सकती है? भगवान्‌ में तो दो विरूद्ध 
धर्मों का आश्रयत्व देखा ही जाता है। वे अणोरणीवान' भी हैं 
और 'महतो महायान! भी । भगवान्‌ में ही नहीं, यह बात ते 
कारण मात्र में रहा करती है। देखे, एक ही श्रथिवीतस्व में 
दुगेन्ध और सुगन्ध दोनों ही रहते हैं। अतः भगवान्‌ एक ही 
साथ दों प्रकार के आचरश दिखलायेंगे। थे येगारूढों के 
लिये समस्त वैदिक और स्मार्च श्रद्धलाओं का उच्छेद करके एक 
मात्र भगवान्‌ में ही स्वारसिकी प्रीति का उपदेश करेंगे, तथा आर- 
कलो के लिये अपते वर्णावे का यथावत्‌ पालन करने की 
आवश्यकता प्रदर्शित करेंगे 

जा भगवच्षरणानुरानी हैं वे भी अपने वर्शाश्रसधर्म का तिरस्कार 
नहीं किया करते। हाँ, यह अवश्य है कि उनकी मुख्य लगन 
भगवते के लिये ही द्वाती है। उनकी यह भावना रहती है कि-- 

था प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी | 
लमलुस्मरतः सा मे हदयान्मापसप॑द ॥ 

बे यह भी चाहते हैं कि उनकी लौकिक वैदिक पर्ति यथावत्‌ 

बनी रहे। तथापि भगवत्मोम का आतिरेक होने पर उसमें 


किशय््रलता हो ही जाती है। चही वात आत्माराम तत्तजञं के 
श्र 


३ ्रोभगवत्तस्व 


बिषय में भी सम्रमनी चाहिए। भगवान्‌ के दिव्य मङ्गलमय रूप 
में आदुभूत होने के जो मुख्य उद्दश्य हों सबसे पहले उन्ही 
को निक्षय करना उचित भी है; इसलिये अब हमें यह विचार 
करी है कि भगवान्‌ के अवतार का प्रधान प्रयोजन कया है। 
अगाबान्‌ स्वयं कहते हैं-- 
वरिताणाव साधूनां विनाशाव च दुष्क्ताम। 
धमंसंस्थायनार्थाय. सम्भवामि दुगे झुगें॥ 
परन्तु यह्‌ बात ऐसी है जैसे मन्डर के मारने के लिये तोप 
लगाई जाय । भला जा भगवान्‌ स्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हैं, 
जिनके सङ््पमात् से सम्पूर्ण श्रपत्व बन गया है तथा जिनके 
बिषय में यह कहा जाता है कि-- 
निःश्वसितमस्य वेदा बीखितमेतस्थ पलभूतानि स्मितगेतस्थ 
चराचरम्‌ अस्य च मुस्त महाग्रलयः। 
उन्हें भ्या इस तुच्छ कार्य के लिये अवतार लेने की आवश्य- 
कता है? अत: इसका तो कोई ऐसा कारण होना चाहिये जहाँ 
भगवान्‌ को सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता कुरिठत हो जाती हो 
और जिसके लिये उन्हें दिव्य-मज़ल-विम्रह धारण करना अनिवार्य 
डो जाता हो । 
हमें इसका उत्तर महारानी कुन्ती के इन शब्दों से मित्रता है-- 
तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ | 
भक्तियेगविधानाथे कथं पश्येमहि स्तियः॥ 
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कुत्ती कहती हैं-“भगवन्‌! जो अमलात्मा परमहंस मुनि हैं 
उनके भक्तियोग का विधान करने के लिये आपका अवतार 
दाता है; हम ख्लियों इस रहस्य को कैसे समझ सकती हैं|” 

अब हम इस हेतु की महता का विचार करते हैं। यहाँ भगान्‌ 
के आवतार का प्रयोजन आमलात्मा मुनिओं के लिये भक्तियाग का 
बिधान करना बतलाया गया है। जैसे कमं का स्वरूप द्रव्य और 
देवता हैं उसी प्रकार भक्ति का स्वरूप भजनीय है। भजनीय के 
विना भक्ति नहीं हो सकती। प्रेमलक्षणा भक्ति का आलस्बन कोई 
अत्यन्त चित्ताकर्षक और परम अभिलपित तन्व ही हो मकता है । 
जञ महामुनीखर परृति-आकत अपचचातीत परमतस्व में परिनिश्ित 


हैं उनके मन का आकर्षक भगवान्‌ के सिवा पाइन पढ़ाओं में ता 
कोई नहीं हो सकता । अतः इस वात डी आवश्यकता होती है 


कि उनके परमाराध्य भगवान्‌ ही अचित्त्य एवं अनन्त सौन्दर्य 
आधु्यमयी मङ्गलमूति में अवतोर्ण होकर उन्हें भजनीयरूप से 
अपना स्वरूप समपंशा कर भक्तियोग का सम्पादन करें, क्योंकि जो 
काये पूर्ण परतरह्म परमात्मा के अवतीणं हुए विसा सम्पक्ष न 
हो सर्ता हो, जिसके सम्पादन में उनकी सर्वशक्तिकत्ता और 
सर्वज्ञवा कणिठत हो जाय उसो के लिये उतका अवतीर्ण होना 
सार्थक हो सकवा हव । 

वस्तुतः उन महातमाओों के लिये भजनीय सरूप समर्षश करने 
में भगवान्‌ फी सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता कुरत हो जाती ह 
क्योंकि ये शक्तियाँ द परमा से व्यतिरिक नहीं हैं, थे नही के 


१९६ भगबत्तत्त 


अन्ते हैं । अतः जा लोग शुद्ध परजा में ही निष्ठा रखनेबाले 
हैं. उनपर इनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि हम नेदान्त- 
सिदान्त के अनुसार स्या कहें ते यों समकला चाहिये कि ये 
सर्वेज्ञता और सर्वशक्तिमता प्रकृति और प्राकृत अंश को लेकर 
ही हैं। ये मायाविशिष्ट जन्म के गुण हैं। इसी से तत्वश् पर. 
इनका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि बह ग़ुणातीत होता है; इसलिये 
सुण उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकते। 'ुणैयों 
ज बिचाल्यते |! 

किन्तु फिर भी कहा जा सकता है कि तत्वज्ञ का प्रारव्य 
तो शेष रह ही जाता है। इसीसे ्रारव्थमाग के निर््राहक पदार्थ 
इसके भी मन और इन्यादि को अपनी ओर खींच लेते हैं । जिस 
कार ग्ारव्धमोग के लिये उसकी विषयों में :तृत्ति होती है उसी 
तरह विलक्षण कोई रूपमाधुरी उसे अपनी ओर खींच ले सकती 
है। तततवजञ को भी चुथातुर होने पर अन्नभकण में प्रवृत्त होना 
ही पडता है तथा छित होने पर उसे जल की इच्छा म होती ही है, 
क्योंकि 'पश्चादिमिश्चाविशेषात्‌' इस भाष्य के अलुसार ओजनान्डा- 
दनादि में तो प॒ आदि से उनकी समानता ही है। फिर भगवान्‌ 
के अवतरण की क्या आवश्यकता है और उनकी स्ेशक्तिमत्तादि 
क्यों कुश्टित होंगी ! इसका निराकरण काने के लिये उपर्ुक 
जोक में “अमलात्मनां परमहंसानां मुनीनाम' ऐसा कहा गया है। 
जिस प्रकार हंस परस्पर मिले हुए दूध और पानी के अलग-अलग 
कर देता है उसी तरह जो आत्मा-अनात्मा, रक्‌-टश्य अथवा पुरुष- 
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अकति का विवेक कर सकता है, बह हंस कहलाता है। यह योग्यता 
सांख्यवादियों में भी देखी जाती है। इसलिये वे भी 'हंस' कहे 
जा सकते हैं। वे क्षीर-नीर-विवेक के समान टकदश्य अथवा 
त्मा-अनात्मा का विवेक कर सकते हैं; किरतु उनकी डटि में वे 
दोनों ही तत्त सत्य रहते हैं । बेदान्तियों की टि में दश्य की 
सत्ता नहीं रहती, इसलिये उन्हें. परमहंस कहा जाता है। इस 
प्रकार जिसकी दृष्टि में सम्पूर्ण श्य का वाघ होकर केवल शुध 
चेतन ही अवशिष्ट रह गया है उसे परमहंस कहते हैं। ऐसी 
स्थिति मं भी विचारि से तो दृश्य का अत्यन्ताभाव निमित 
हो ज्ञाता है किन्तु उसकी प्रतीति तो बनी ही रहती है। 
कहा है-- 

“आरूढयोगोऽवि निपातयेऽयः 
सङ्गेन बोगी किताल्यसिदिः। 
तावन्न योगगतिभिवंतिसप्रमत्त 
यावदूगदामजकयाहु रतिं न कुर्वत्‌ | 
इससे सिद्ध होता है कि त्वज्ञ के भी कभी-कभी भगवान्‌ 
की विश्वविमाहिनी माया के अधीन हो जाना पड़ता है। दुर्ग- 
साती में कहा है 
कानिनामपि नेतासि देवी भगवती हि सा। 
बलादाइष्य मोहाय महामाया परयच्छति ॥ 
श्रीगोसाईजी महाराज कहते हैं- 
सो ग्थानिहुकर मन अपर | बरियाई विमोहबस करई। 


कष्ट आीमगबत्तत्व 


अतः सिद्ध हुआ कि प्रारम्थचश तत्वज्ञ का भी पतन हो जाता 
है। मलुजी ने भी कहा है 'शात॑ चरति' अर्थान, ज्ञान बह जाता 
है। इसी तिये ऐसा कहा जाता है कि तच होने पर भी सदा 
सावधान रहना चाहिये । अतः यहाँ “अमलास्मनाम! ऐसा पृ 
और दिया है। अर्थान जो मल-बि्षेप यानी रजोलेश-तमालेश से 
निसु हैं, जिन महातुभावों के चितं को खींचनेवाली कोई भी 
लौडिक सत्ता नहों है और जो सदा हो दृश्यावीत शुद्ध चेतन में ही 
'परिनिश्चित रहते हैं उनका आकर्षण किसी लौकिक पदार्थ से नहीं 
हो सकवा । अतः उन्हें अपनी परमानन्मयी अहैतु भक्ति प्रदान 
करने के लिये उनके परमाराध्य- और एकमात्र ध्येय-जेय शुद्ध पर- 
जब ही अपनी लोला-सक्त से सगुण वित धारण करते हैं। 

यहाँ यह शङ हो सकती है. कि उन्हें भक्ति प्रदान करने की 
ऐेली आवश्यकता ही क्या है? इसका उत्तर यही है कि भगवान 
रेसा करके उन्हें परमहंस से श्रीपस्महंस बनाते हैं। तत्त्वज्ञ लोग 
यद्यपि सजातीय, विजातीय एवं स्वग॒तमेद-शुल्य शद्ध परह्य का 
अलुभव करते हैं परन्तु प्रारव्यशेष पर्त निरुपाधिक नहीं होते। 
यद्यपि उन्होने देहेन्द्रियादि का मिध्यात्व निश्चय कर लिया है 
तथापि व्यवहार-काल में इनकी सत्ता बनी ही रहती है। समाधि- 
काल में भी निश्धलिक मनरूप उपाधि रहती ही है। इसी से 
वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि निस्पाधिक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं 
होता । संक्षेप्शारीस्ककार भी अविद्या का आश्रय बुद्ध चेतन को 
ही मानते हैं। उनका कथन है-- 
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आश्रयत्वविषयत्वमागिनी निर्विभागचितिरेव केवला । 

अथात्‌ अज्ञान का आअय और विषय अखणड छुद्ध चेतन ही 
है। किन्तु जिस समय शुद्ध चेतन अज्ञान का आश्रय और विषय 
होता है उस समय बह अज्ञानापहित तो होना ही चाहिये। अतः 
इसका तात्पये यहीं है कि अज्ञान अज्ञानातिरिक्त उपामिश्य 
ब्रह्म को ही विषय करता है। जिस प्रकार संसार का आदि 
मूलाज्ञान है उसी प्रकार उसका अन्त भौ चरमाउत्ति है। वस्तुव: 
मूलाज्ञान और चस्मातृत्ति में कोई अन्तर नहीं है। चस्माबृत्ति 
पररह को विषय करती है-इसका तात्पर्य यही है कि वह चरमा- 
बृत्ति से व्यतिश्क्ति उपाधिहीन बरह्म के विषय करती है, क्योंकि 
चरमाजृत्ति ता वहाँ मोडद ही है। निरुपाधिक ब्रह्म का अनुभव 
त पररव्षक्षप के अनस्तर उपाधि का नाश होने पर ही होता है । 

किन्तु जिस समय बे ही शुद्ध परतरा अपनी अचिन्त्य लोला- 
शक्ति से कोटिझामकमनीय महानोर कनति में आदुमू'तत 
होंगे उस समय उस तत्तवज्ञ के भी उनका बह विव्य-दृ्शन निर्विशेष 
अद्यदर्शन को अपेज्ञा अधिक आनन्द प्रतीत होगा । जिस प्रकार 
सूबे का दूरबीक्षण यन्त्र द्वारा देखने पर उसमें जो विचित्रता शीत 
होती है. बह केबल नेत्रो से देखने पर प्रतीत नहीं होती, उसी 
प्रकार लीलाशक्तयुपहित सगुण ब्रह्मदर्शन में जो आनन्दानुभव 
होता है. वह अशेष-विशेषश्ञत्य झुद्ध परवह के साक्षाककार में भी 
नहीं होता । इसी से श्रोरामचन्द्र का दर्शन होने पर तत्वज्ञशिरोमणि 
महाराज जनक ने कहा धा-- 
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इनहिं बिलोकत अति असा । 

बसस बह्म सुख॒हि मन स्यागा ॥ 

सहज विराग रूप मन गोरा। 

थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा ॥ 

महाराज जनक के इस घरबस त्रत्सुलत्पाग और रामदर्शना- 
राग में क्या कारण था ? केवल यही कि अब तक वे शुद्ध पर 
जह्रूप सूर्य के अपने नेत्रों से ही देखते थे, किन्तु इस समय वे 
उसके लीलाशक्तिरूप दृस्वीक्षणोपदित स्वरूप का दशन कर रहे 
थे। केवल नेत्र से दीखनेवाले आदित्य को अपेक्षा दूखीक्षणा- 
पदित आदित्य-दररान में विशेषता है ही । 
यहाँ एक बात और स्मरण रखनी चाहिये। आदित्य का 

वास्तविक स्वरूप कितना वैचित््यमय है--यह बात हमारे अनुमान 
में भी नहीं आ सकती। इसका अनुभव तो आदित्य की पूर्ण 
सन्नयि प्राप्न होने पर ही हा सकता है । इस समय हमें उसका 
जो कुछ रूप दिखाई देता है वह किसी-नःकिसी उपाधि से संशिलष्ट 
ही होता है। जिस प्रकार दरवौक्तण यन्त्र उसका उपाधि है उसी 
प्रकार सेच भी है। किन्तु मेध उसके स्वरूप का आवरक है, जिसके 
कारण हमें सूर्य की हु पीति नही द सकती । इसी प्रकार इधर 
दशन में भी जहाँ भगवान्‌ की लीलाश क्ति भगवहरन में पढुता 
अदान करनेबाली है, वहाँ मल, बिशेष और आवरण उसके प्रति- 
बन्धक हैं । इसी लिये अज्ञजन वस्तुतः न्धा रशान करते हुए भी 
उमे अदद ही समको हैं। किन्तु भगवान्‌ के सरूप की सफु 
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और यथावत्‌ अनुभूति ते सम्पूर्ण उपापियों से मुक्त होकर उनके 
साथ तादाल्य होने पर ही डगी । 

उपयुक्त कथन से यह स्ट हो जाता है कि अल्मदर्शी तत्वज्ञ- 
गण जिस निविशेष शुद्ध जह्म का साज्ञात्कार करते हैं उसकी अपेक्षा 
भगवान्‌ का सगुण विव्य-मज्ञलविप्रह अधिक आकर्षक क्यों है। 
इस विषय में भावुकों का ऐसा कथन है कि जिस प्रकार पार्थिव 
में समानता होने पर भी पाषाणादि की अपेक्षा हीरा अधिक मूल्य- 
जान्‌ होता है तथा कपास की अपेज्ा उससे वना हुआ वस्त्र बहु- 
मूल्य होता है, उसो प्रकार झुदध परब्रद्य की अपेक्षा उसी से विक- 
सित भगवान्‌ की दिव्य-मज्नलमयी मूर्ति कहाँ अधिक माधुर्य 
सम्पन्न होती है। इ्ुद॒गड स्वभाव से ही मधुर है किन्तु यदि 
इसमें कोई फल लग जाय तो उसकी मधुरिमा का क्या कहना है? 
मलयाचलोसन्न चन्दन के वृक्ष में यदि कोई पुष्प आ जाय ते वह 
कैसा सौरभसम्पन्न होगा ? इसो प्रकार भगवान की सगुण मूर्ति 
के सम्बन्ध में समकना चाहिये । 

यथपि यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान्‌ के निर्गुण 
निर्विशेष स्वरूप में वह परमानन्द है ही नहों जा कि उनकी सगुण 
यूति में है। कारण, इूदएड की मधुरिमा, पापासाडि का सूल्य 
और चन्दनादि की सुगन्धि--ये सब सातिशय हैं। इनमें न्यूना- 
विकता हो सकती है। परन्तु भगवान्‌ में जा सौन्दर्य, माधुर्य एवं 
आनन्दादि हैं वे निरतिराय हैं । इसलिये चाहे भगवान्‌ की 
सगुण मूर्ति हो चादे निगु स, इनमें कोई तारतम्य नहीं हो सकता; 
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क्योंकि जो तस्त्र निरतिशय इहत और निरतिशय आनन्दमय है 
उसो को तो गश शरह्म कहने हैं । जहाँ इहत्ता अथवा आनन्द 
का तास्तस्थ है वह तो झा ही नहीं हो सकता। जहाँ यह 
तारतम्य समाप्त हो जाता है उस अपार संविसुससार ही के 
तो परब्रह्म कहते हैँ। जो तत्त्व देशकालवस्तुकत परिच्देद से 
रहित है बहो नन्त तह है; “सत्य ज्ञानमनन्तं अक्ष । तथापि 
यहाँ जो विलक्षणता वतलाई गई है वह भगवदभिव्यक्ति के तारतम्य 
को लेका भावुक भक्तों के दय को भावना हो सकती है। तात्य 
यह है कि अन्‍्त:करण पर अभिव्यक्त परजद्म के साधु- 
की अपेक्षा स्वयं उन्हों को परमाहादिनी लीलाशक्ति पर 
अभिव्यक्त भगवल्वरूप के सैन्दय-माथुयोदि अत्यन्त विलक्ण हो 
सकते हैं। किन्तु वासव में ता सगुणापासक के लिये जैसा सगुणा 
स्वरूप परमानत्दमय है वैसा ही निगुंशोपासक के लिये भगवान्‌ 
का निर्गुण-निर्विशेष स्वरूप भी है। 

जञ लोग निर्विशेष परब्रह्म का अपरोब साक्ञत्कार कः चुके हैं 
उन्हें कैवल्य तो शान से ही प्रात होता है; किन्तु वे जीवन्मुक्तिकाल 
में भी भगवान्‌ की आविल्य लीलामयी शक्ति के योग से दिव्य 
मङ्गलमय विग्रह में आविर्भ[त हुए परमातमा श्रीकृष्णचन्द्र की 
सैल्दयय-माधुय सुधा का समास्वाइन किया करते हैं। अकिन्त्या- 
नरू-सुधासिंधु श्रीमगवान्‌ के जिस माधुयं का समास्वादन केवल 
उि-त्य अन्तःकरण से नहों किया जा सकता उसे भी त्वज् 
भाडुकगण भगवान्‌ की दिव्य लीलाशक्ति की सहायता से अनुभव 
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कर लेते हैं । ऊपर यह कहा जा चुका है कि केवल नेवों से सूर्य 
की वैसी दीसिमत्ता अनुभव नहीं होती जैसी कि स्वच्छ कच आदि 
की सहायता से होती है। उ्याधि-विदुद्धि के तारतम्ब से माधुय- 
विशेष के प्राकट्य का भी तारतम्थ रहता है। यद्यपि प्राण और 
इन्द्रियादि की अपतत ते झुद्ध निहरतिक अन्तःकरण को च्छा 
बिशेष है, तथापि भगवान्‌ की जो लीलाशक्ति उनके अशेष बिशेषा- 
वीत परमानन्दात्मक शुद्ध स्वरूप के ही अचिल्य एवं अनन्त 
आनन्दमय सौन्द्य-सुधानिधि, परम दिव्य ओ्रीकृष्णवियह में अभि- 
व्यक्त कर देती है वह उस निव्र त्तिक अन्तःकरण की अपेक्षा भी 
अनन्त शुण स्वच्छ है; क्योंकि उसमें रजोगुण या तमोगण का 
थोड़ा-सा भी संस्पर्श नहों है। अन्तःकरण चाहे कितना भी स्वच्छ 
हो परु वह सजेशगुश-तमागुश से स्थ झूत्य नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह तम:अधाना प्रकृति के परिशाममूत प-बभूतों का ही कार्य 
है और कार्य में कारणांश की अनुरति अनिवार्य है। 

उतः सिद्ध हुआ कि तत्वज्ञगण केवल निम्न ततिक अन्तःकरण से 
वैसी मधुरता का अनुभव नहीं कर सकते जैसी कि लीलाशक्ति के योग 
से आाविभू'त हुए मगान्‌ के सगुणा स्वरूप का साचात्कार करने पर 
होती है। इसी से अमलात्मा तस्वज्ञ मुनियों को उनका भजनीय 
स्वरूप समर्पण कर भक्तिबाग के डरा उन्हें अपने सैन्दर्य-माधुरय 
का समाखादन कराने के लिये ही परब्रह्म परमात्मा अवतीर्ण होते 
हैं। उन्हें चदि सगुण साकार तरह का सावात्कार हो जाय ते 
भी देह-पात के अन्तर वे दैवस्यपद ही प्राप्त करेंगे। किन्तु 
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सगुणोपासक अपने इश्देव का नित्यधाम प्राप्त करेंगे; इसीसे भक्ति 
रसायनादि अन्यं में तस्वज्ञ के सगुशदर्शन से केवल 
आना है भीर उपासक के द और अ नों 

अतः ऊपर जो बतलाया गया है इससे यदी निश होता है. 
कि भगवान्‌ के अवतार का परवान प्रयोजन अमलात्मा परमहंसो 
के लिये भक्तियोग का विधान करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
जिये बे अपनी लीलाशक्ति से दिव्य मज्नजमय देह धारण करते हैं । 
चह लीलाशक्ति भगवान्‌ की परम अन्तरङ्गा है। जिस प्रकार वृक्ष 
के बीज में उसके शाखा, पहन, पुष्प और फल आदि सभी बं 
का उत्पन्न करने की अनेक शक्तियाँ रहती हैं उसी प्रकार महाशक्ति 
में ही विश्वविकास की समल राक्तियाँ निहित हैं। अथोत्‌ बह 
भगवदीय महामायाशक्ति अनन्त शक्तियों का पु है। उसमें 
जिस प्रकार अनन्त कोटि त्रह्माएड और उसके अन्तवर्ती बिचित्र 
ओग, मोक्ता और उनके नियामक आदि पच्च के उतनन्न करने 
की अनन्त शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार उन अनन्तकोटि ब्र्मएडों के 
अधीश्वर औभगवान्‌ के दिव्य मङ्गलमय विम्रह में आविभू'त दाने 
के झूल भी एक परम बिद्ुद्धा अत्तरज्ञा शक्ति है और वह 
भगवान्‌ की अनिवंचनोया आत्मय्रेगभूता महाशक्ति के अन्तत 
होने के कारण अनि्वचनीयता में अन्य परपःबोतपादनानुकूल शक्तियों 
केसमान होने पर भी उतकी अवेज्ञा कहीं अधिक खच्छ और दिव्य है। 
इसे दशान्त द्वारा इस प्रकार सम जा सकता है--जेसे 

किसी अन्त दिव्य पुष्प के बीज में अंकुर, सन्ध, पत्र और 
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करटकादि उत्पन्न करने की भी शक्तियाँ रहती हैं, तथापि उन सबकी 
अपेक्षा उसमें जा महामनेहर सुरभित सुमन उन्न करने की शक्ति 
है बह उन सबकी अपेक्षा उत्तर है। यदि एक ही बीज में 
अनेकों अतीन्द्रिय शक्तियों न होता ता उससे पत्र, पुः, काटक. 

~ और राखा आदि परसपर अत्यन्त विल वस्तुएँ इ नही हो 
सकतों । अतः जिस प्रकार कटकादि उत्पन्न कानेवाली- 
शक्तियां की अपेक्ष सुकोमल एवं सुगन्धित पुष्प उसन्न करनेवाली 
शक्ति अत्यन्त उक और शुद होतो है उसी प्रकार ्प'बोत्पादिनी 
शक्तियों की अपेचा भगवान्‌ की दिव्य मङ्गलमयी मूर्ति का श्कुरश 
करनेवाली शक्ति परम विलक्षण दनी ही चाहिये । उसी के द्वारा 
भगवान्‌ अचिल््य मनये सधुई-सुभामयो मङलं भाण करते 
हैं। इसी से प्रप्चातात प्रत्यगभिन्न परमात्मतत्त् में निष्ठा रखने- 
वाले महामुनीन्द्र और येगीन्द्रों के मल भी अनायास ही उल 
अगवन्‍्पूर्ति की ओर आकष हो जाते है। 

इसी विलक्षणशक्ति का निर्देश पराशक्ति एवं अन्तरङ्गा शक्ति 
आदि रख्दों से भी किया है। वह शक्ति भी भगवल्वरूप 
में अरिष्ट रहती हुई ही उसके प्राकट्य का निमित्त होतो 
है। जिस प्रकार उपाधिविरदित, अतएव दाहकत्व-प्रकाराकत्वरहित 
अग्नि के दाहकल-प्रकाशकत्व-विशिष्ट दीप-शिल्वादे रूप की 
अभिव्यक्ति में तेल और वत्ती आदि केल निमित्तमात्र 
ही हैं, मुख्य अर्ति तो दीपशिखा ही है, अथवा जैसे तङग- 
विरहित नोरनिधि के तरङ्गयक्त होने में वायु केवल निमित्त- 


द्द्‌ श्रोभग्रत्तत् 


मात्र ही है, वास्तव में तो दरक्युक समुद्र बिलक्षण रूप में प्रतीत 
दोने पर भी सवंथा वही है जो कि निसङ्ाबस्था में था, टीक उसी 
प्रकार बिधुद्ध लीलाशक्ति रूप निमित्त से शद्ध प्र ही अनन्त 
कल्याण गुशगशविशिष्ट सशुण विप्रह में अभिव्यक्त होते हैं; किन्तु 
अस्तुतः उनका वह विग्रह मूतिमान्‌ झुद्ध परमानन्द ही है। उसमें 
उस दिव्य शक्ति का भी निवेश नहों है, बद ता तटस्‍्थरूप से हो 
उसकी निमित्त होती है। इसी से भगत्रान की सगुणमूति के 
बिषय में “मानत्दमानकरपादसुखोदरादि', “आरन्‍्देक रससूर्सव:' इत्यादि 
उक्तियाँ हैं। इसी से उसकी मधुरिमा बड़े-बड़े सिद्ध मुनी- 
खरों के भी मनों के माहित कर देती है। जिस समय बालयोगी 
सनकादि बैकुएठ-घाम में भगवान्‌ की सन्निधि में पहुँचे उस समय 
अशु के पादावि्द-मकरन्द के आमाण मात्र से उनका प्रशान्त 
चित्त छुमित हो गया - 
तस्यारविल्दनयनस्थ पदारविन्द- 

किम्जल्‍्कमिभवुतसीमइरन्दवायु: | 
विवरेख चकार तेषां 

सं्ञोममचरज॒पामपि चि्ततन्तोः॥ 

इसी से बहुत-से सहृदय महानुभाव निर्विशेष परज्नहझ का 

साक्षात्कार हो जाने पर भी प्रभु के प्रेम-पथ के पथिक होते हैं । 
गोसाई जी उन्हें याने सन्त? कहते है 

अस बिचारि जे सन्त सयाने । 

सुङृति निरादरि मगति छुमाने ॥ 


वे भगवान्‌ से अगवस्सेवा के सिवा और कुछ नहीं चाहते; 
तक कि सुक्ति और अपुलजन्म के भी अस्वीकार कर देते हैं-- 
न किल्विस्साधवा धीरा भक्ता होकान्तिनो मम | 
बा्डुल्यापि अया दसं कैव्यमपुनभंवम्‌॥ 
अस्खुतः भोगा मोच्ञादि की वासना रहते हुए तो अगवि की 
आपि ही नहाँ हों सकती । 
शुक्तिमुक्तिस्वृहा यावसिराची ददि वते | 
ताबद्धक्ति्ुरूस्यात्र कथमम्युदये भवेत्‌ 
अत: जिनका चित्त केवल भगवान्‌ के सैन्दरय-सुधा-समास्वादन 
के लिये ही लालायित हो रहा है उन्हें केवल सक्लस्पमावर से भगवान्‌ 
सन्तुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वे ता मा का भी तिरस्कार कर 
देते हैं 
दीयमानं न शन्ति विना मत्सेवनं जनाः | 
अला, जब उनका सन्तोष कैवल्य भी नहीं कर सकता तो 
अगवान्‌ क्या करें ? उन्हें स्वयं आविभूत होना ही पड़ता है। 
चहो गोषाङ्गनाओं के भी भगवान के बिना 'तुदियुगावते'-- 
~ एकएक पल युग के समान हो रहा था। उन्हें सन्तुष्ट करने में 
भगवान्‌ का निर्विशेष रूप असमर्थ था। इसलिये ऐसी अवस्था 
में भगवान्‌ को मूर्तिमान्‌ होकर अवतीणे होना ही पढ़ा। क्‍योंकि 
उनकी टि तथा जीबन बिना इसके नहीं हो सकते। भगवान्‌ के 
अवतीणं हुए बिना वे कार्य नहीं हो सकते ये। इसी से प्रु का 
आइ हुआ । 
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अब, साव ही यह भी सोचना चाहिये कि - 
परिज्राणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्ड्ताम्‌। 
धम्म॑संल्थापनाथांय सम्भवामि युगे युगे | 

यह श्लोक भी ठीक ही है। वहाँ 'साधु' शब्द से गोपाङ्गना 
जैसे साधु ही समझने चाहिये, जिनका परित्राण भगवान्‌ के दश 
के बिना हो हौ नहीं सकता था। तथा दुष्ठती मी साधारण नहीं 
बल्कि भगवान्‌ के अनतरङग जय-बिजय जैसे दुष्कती सममने चाहिये, 
जिनका दुष्क्रत भगवान्‌ की लीला-विशेष के विकास के ही लिये था; 
अन्य दुष्कतियों के तो उनका दुष्कमे हा नए कर देगा । इसके 
सिवा घर्म-संस्थापन से भो भक्तियोगरूप भर्म की ही स्थापना 
समभनी चाहिये, जो कि ऐसे भजनीय के बिना नहीं 
हो सकती । 

इस श्लोक की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ भाष्यकारदि ने 
अगवान के अबतार का प्रयोजन स्बंसाधारण के कब्याणापुक्त 
धर्म की स्थापना ही बतलाया है। इस प्रकार यद्यपि उनके प्रादु- 
ऑव का प्रधान प्रयोजन अमलात्माओं के भक्तियोग का विधान 
करना ही है तथापि अवान्तर प्रयोजन सत्यार्थ साधुओं की सवा 
और बैदिक्मार्ादि कर्मों की स्थापना भी हो सकता है। आगे 
के कथनातुसार भगवान में लोक-शिक्तादि भी देखे ही जाते हैं। 
भगवान्‌ तो सव॑नियन्ता हैं; इसलिये उनका प्रादुभोव योगारुरकुओं 
के लिये भी था और योगारूढ़ों के लिये भी। योगाररुतुओं को 
वैदिकस्मात्त करो में प्रदत्त करना था और योगालदों को सक्म 
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सन्यासपूवंक केवल भगव्िषछा में नियुक्त करना था। अतः 
भगवान्‌ की यह उक्ति उचित ही है-- 

न मे पर्यासत कर्यं जु लोकेषु किञ्चन 
नानवासमवाप्तब्यं वर्त दब च कर्मणि 
यदि हयं न वर्तेः जात कर्मएयतन्द्रितः । 
मम उसस्‍मनिवर्तन्ते मनुष्याः वार्ष सषा 


उसतुतः भगवान्‌ ते बिधिःनिपधातात हैं। मे केवल लोक- 
शिक्षा के लिये ही शाखीय शला का अवलम्बन करते हैं, क्योंकि 
राखादि लोगों के मर्थादापालन में वेसा परिनिष्ठित नहीं कर 
सकते जैसा कि उस मर्यादा का पालन करनेवाले महापुरुष कर 
सकते हैं। अतः शाख्त्र के अर्थज्ञात के साथ शाखार्थ के अनुछान 
में परिनिष्ठित व्यक्तियों के सहार की भी बहुत आवश्यकता है। 
अतः लोगों के वैदिक -्मार्स कमो में वत्त करने के लिये ही 
अग्रान्‌ स्व भी उनका यथाविधरि अनुष्ठान किया करते थे-- 


अाप्बुतो5म्मस्वमले. ययाविधि 
क्रियाकलापं परिधाव वाससी। 
चार सल्योपगमादि सत्तमो 
हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः | 
इस प्रकार वे लोकसंमह के लिये ही इन सारी वैदिक एवं 
समां मयोदाओं का पालन किया करते थे। जो बन्दर बहुत 
चलचल होता है उसे संयत करने के लिये बहुत लंबी शद्धला वॉघी 
श 
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जाती है । फिर वह जैसे-जैसे शान्त होता जाता है वैसे-बैसे ही 
उसकी शला छोटी कर दी जाती है । यहाँ तक कि अनत में उसे 
खुला छोड़ देने पर भी वह चुपचाप बैठा रहेगा। इसी पकार 
अत्यन्त चञ्चल चित्त के निरोध के लिये विभि-निषेधरूप लंबी 
शङकला की आवश्यकता है। कारण, शाख्रोय शङ्कलाइन्य पुरुष 
के देहेन्दरियादिकों की चेष्टाओं का भी नियमन अरान्य है कि 
उनके मन को चेष्टाओं का निरोध कैसे हो सकता है? इसी से 
मन के स्या निश्चेष्ट करने के लिये पहले देहादि की शाश्रीय 
ख्ड्डलानिबद्ध चेष्टा सम्पादन करनी चाहिये परन्तु पीछे जैसे-जैसे 
उसकी उच्छुड्ल्‍डलता कम होती जाती है बैसे-बैसे ही उसकी श्रला 
भी छोटी होती जाती है। अह पहले तो काम्य कर्म द्वारा ख्वाभा- 
विक काम और कम का निराकरण करता है, फिर पारलोकिक 
मह्लबाले कर्मों से झुद्रफलदावक काम्य कर्मों के त्यागता है। 
तत्पश्चात निष्काम कर्मद्रारा सभी काम्य कर्मों के जोड़ देता है 
और फिर ध्यान-समाधि आदि से सब प्रकार की चेष्टाओं का 
निरोध कर ठीक-ठीक नैष्कम्ये को प्राप्त होता है। इल प्रकार 
उत्तरोत्तर सूक्ष्मतम-साधन का अभ्यास करते-करते अन्त में समा- 
जिस्थ होता है। उस समय डोई आल्म्बन न रहने पर भी 
उसका मन सवथा निश्चेष्ट रहता है; और फिर उसे किसी प्रकार 
की श्दधला की अपेता ही नहों रहती । 

इसका सास यदी है कि जो लोग आरु हैं, जो संसार 
सागर से पार नहीं हुए हैं उनके उपदेशार्थ तो भगवान लौकिक 
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१ 
बैदिक मर्यादाओं का पालन करते हैं। इसलिये जिन्हें संसाररूप 
सालिक चुलु के पार करना है उन्‍हें म्यादापालनरूप मही- 
घथि का सेवन करना चाहिये। उनके लिये ना भगवान, भी 
मयोदापालन करते हैं; किन्तु जो यागारूद हैं उनके लिये ऐसी कई 
विधि नहीं है; उन्हें एकमात्र भगवज्निष्ठा में ही स्थिर करने के लिये 


भगवान, मयादा का उल्लहन कर देते हैं, क्योंकि वे स्वयं तो समस्त 


बिरुद्ध पर्मो के आश्रय ही हैं। 
मयांदातिलइन दोनों ही समान हैं। 

जो अमलात्मा परमहंस योगारूढ हैं उनके लिये तो मर्यादा- 
पातन की अपेज्ा भगान, का मर्यादातिलब्षन ही अधिक श्रेयस्कर 
है, क्योंकि उन्हें तो भगत में स्वारसिकी प्रीति ही अभिलपित 
है और वह तभी हो सकती है जप किसी प्रकार की शला न रहे। 
जहाँ काई श्वद्धला होतो है अर्थात्‌ जहाँ किसी विधि का 
होता है वहाँ सरारसिक प्रेम नहीं होता । लोक में यह देखा जाता 
है कि वैषयिक सुख के ध्यभिव्यकक स्तरीयुत्रादि में सलुष्पों का 
जैसा स्वाभाविक राग होता है वैसा श्रीतसमात्तादि कर्मों में नहीं 
होदा । यही नहीं, जिन्होंने सनानिरोधपूवक अपनी बुद्धि के शुद्ध 
परबह में स्थापित कर दिया है, देखा जाता है कि विषय उन्हें भी 
आकर्षित कर लेते हैं। इ दुःख उन्हें, भी बना हौ रहता दै। 
अस्तुतः सुखी तो वे ही हैं जो नारायश-परायण हैं । ऐसे नारायगा- 
परायण महानुभाव विरले ही होते हैं। करोड़ों में कोई एक 
य ही भाग्यशाली होता है । 


लिये मर्याद 


दापालन और 


रहन भगवत्तत्त 
मुानामवि सिद्धानां नारायणपरायणः । 
चुदुत्त॑म: परशान्तात्मा केटिप्वपि महामुने || 

तथापि सुखी वे ही हैं जो नारायण परायश हैं। बे नारायणा 

कौन हैं १-- 
“नारो जौवसमूहस्तस्य अयनं प्रहृत्तियस्मात्‌ स नारायणः 

जार जीवसमूह के कहते हैं उसळी जिससे पक्षि होती है 

बह नारायण है; अथवा-- 
“नारे जीवसमूहः अयनं मस्य अस नारायणः! 

नार यानी जीव-समृह है आश्रयस्थान जिसका अर्थात्‌ जो 

-अन्तयीमीरूप से समस्त जीवों में बसा हुआ है वह नारायण है। 
“नारं जीबसमूहमयते साचित्वेन बिजानातीति नारायण? 

अर्थात प्रमात्रादि समस्त प्रपःच के साची को नारायण कहते है । 

इल प्रकार शुद्ध परमात्मा ही नारायण है । बही जिसका 
परायण--आश्रय है अर्थात्‌ जिसका एकमात्र ध्येय-सेय श्रीनारायण 
ही हैं वह नारायण-परायण कहलाता है। उसे विषय अपनी ओर 
आकर्षित नहीं कर सकते, क्ये/कि उसकी तो एकमात्र श्रीनारायण में 
ही स्वारसिकी प्रीति होती है। अतः भगवान्‌ के अवतार का झ्य 
प्रयोजन यही है कि जो अमलात्मा झि हैं उनकी श्रीनारायण में 
स्वारसिकी प्रीति हो । 

असतुत:, अद्यतत्त्य के चिन्तन में तत्तजञों की भी ऐसी स्वारसिकी 
बृत्ति नहँ होती जैसी विषयी पुरुषों की विषयों में होती है। इस 
स्वारसिकी श्रि के तारतम्य से ही तस्वज्ञों की भूमिका का तारतम्य 
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होता है। चतु, पम पछ और सप्तम शूमिकावाले तत्तो 
में केबल बाह्य विषयों से उपरत रहते हुए तत्त्वोन्मुख रहने में ही 
तारतम्य है। ज्ञान तो सबमें समान ही है । जितनी ही प्रन 
झ्य स्वारसिकी भगवदुन्मुखता है उतनी ही उत्कृष्ठ भूमिका होती 
है। जिनकी मतेति, अत्यन्त कायुक की कामिनी विषयक लालसा 
के समान, श्रद्म के अति अत्यन्त स्वारसिको होती है बे ही नारायण- 
पशायण हैं । वे उसभो अपेक्षा निनन भूमिकाबाले जीबनछुक्तो से 
उल्म हैं । 

निर्विशेष परत में हमारी जो श्नि होती है वह तो 
शाखविधि के कारण है, किन्तु मनोरमा नारी में चिच् स्वयं ही 
आकर्षित हो जाता है। हमें शास््रविधि के कारण पणम में तो 
लूक चित्तके लगाना पड़ता है और निषेव के भय से परली की 
ओर से उसे वलात्कार हटाना पड़ता है। विधि कहाँ होती है ?-- 
“बिधिरस्प्तमप्रासौ'--जों वस्तु स्तः सर्वथा श्राप्त न हो उसके लिये 
विधि होती है। अभ्मिहोत्र स्वत: प्राप्त नहीं है; इसी से बेद भगवान्‌ 
अग्निदो जयात्‌? ऐला विधान करते हैं। इसो प्रकार अपत्म- 
दोन के लिये भी विधि की गई है--'यात्मा बारे पः? | अतः 
आत्मदर्शन में स्वारलिको प्रीति नहों है और जहाँ स्वारसिको प्रीति 
नहीं होती वहाँ निरतिशय प्रेम भी नहीं हुआ करता ।# 


# वहाँ यह शक्ल हो सकती है कि आत्मा ते वरम का ही 
आस्पद बतसाया गया है और इस कथन से वह ऐसा सिद्ध नहीं होता 
पर्द बात ऐसी नहीं है। यहाँ केबल आस्मदर्शन में ही स्वारसिकी 


श्रीभगवत्तत््व 


दान्तियां ने आत्मदर्शन में विधि नहाँ मानी, 
क्योंकि विधि पुरुषाधीन क्रिया में दी हुआ करती है, जिसके 
कि करने-न-काने में पुरुष को स्वतन्त्रता होती है, जिस प्रकार 
अमुक पुरुष धोड़े पर चढ़कर जाता है, पैदल जाता है अथा 
नहीं जाता | किन्तु बस्तु या प्रमाणाथीन ज्ञान में विधि नहीं 
हुआ कस्ती, कोकि वह ते विधि की अपेक्षा न रखकर केवल 
प्रमाण के आधीन है। यदि प्रमाण फो अपने अमेय के प्रकाशन 
में किस विधि की अपेक्षा मानी जाय तो विधि को भी अपने 
अर्थ का झप कराने के लिये दूसरी विवि की आवश्यकता होगी । 
अत: आत्मदर्शन तो प्रमाण से ही होता है, उसके लिये त्रिधि की 
आवश्यकता नहीं है। तथापि तसतदर्शन के जिये प्रमाण के 


ति का अभाव वतलाया गया है, तमा में नहीं । सस्तुतः आजञानी 
इच्षों का भी जो शब्दादि बियो में स्वारसिकी प्रवृत्ति होती हे वह 
अज्ानवश आत्मारूत से माने हुए देहेन्द्रयादि की वृष्टि के ही लिये 
दोठी है। बे अपने परमार्थ स्वरूप से अनभिन्न होते हे इसलिये 
यादि मिथ्यात्मा के ही परितेप का प्रयक्ञ करते हैं; परन्तु वस्ततः 
उस समय वैसा करके मी वे अपने सल्वात्मा की ही प्रीति का सम्पादन 
करते ह, क्योकि देहेस््रयादि मिध्यात्मा की प्रसन्नता का साची तो शुद 
चेतन ही है। शाम सो केवल इतना ही करता है कि उन्हें रत्पात्मा 


का ज्ञान करा देता है; इसी से फिर वे मिश्यात्मा की प्रसचता के लिये 
डद्दिम नहीं होते । 
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व्यापार की अपेक्षा तो है ही और वह प्रमाण-ययापार पुरुषाधीन 
है; इसलिये केवल उसी की विधि मानी गई है । अतएब भगवान्‌ 
आध्यकार ने बहिमुंखतादि का व्यावतेन करनेवाले टरषव्य आदि 
वचनें को “विधिच्छाय' ( विधि की छावामात्र ) कहा है! 

बास्तव में यही कारण है कि प्राएयों को मनोज्त्ति शब्द र्पशोदि 
में समासक्त है; वह शुद्ध परक्रद्म की ओर जाती हीं नहीं। अतः 
भगवान्‌ उनकी स्वारसिकी पतत सम्पादन के लिये ही, शब्द-सपशश- 
रूपरसादिबिरहित होने पर भी उनके मन च्यौर इन्द्रियां को 
आकर्षण करने के लिये दिव्य रूप, दिव्य गन्ध और दिव्य परवान्‌ 
होकर अभिव्यक्त होते हैं, क्योंकि परमपुपार्थ तो यही है। जब तक 
भगवान के प्रति जोव की स्वारसिकी फ््त्ति नहीं होती तब तक तो वह 
अकृतार्थ ही है। जिस तरकार रखना के पिक्तादि दोष से दृषित हो 
जाने पर जब किसी वालक के मधुणातिमधुर पदार्थ भी, जो उसकी 
रेग-निशवत्ति के भी हेतु होते हैं, अरुचिकर प्रतीत होने लगते हैं तो 
उसकी माता उन्हें उसी वस्तु में मिज्ञाकर देती है, जो कि उसे 
रुचिकर होती है उसो प्रकार जो पर्रहम परमात्मा मधुरातिमघुर 
है, जिससे बढ़कर और कोई मधुर नहीं है, उसमें जीवों के माह-नरा 
प्रेम नहीं होता; बल्कि विष के समान कट विषयो में आसक्ति हो 
जाती है। अतः अपने तत्त्त्ष भक्तों के प्रेमानन्द प्रदान करने 
के लिये हो वे अशव्द एवं रूपरमादिविरहित होने पर भी 
महामनोहर दित्यमङ्गलमयी मूर्ति धारण कर अवतीण होते हैं। 
हाँ, इतना 'अम्तर अवश्य रहता है कि प्रात रूप-स्सावि बस्तुत: 


३१६ ओमगवतत्त 
बिषलप ही हैं; किन्तु भगवदौय रूपादि स्वरूप से भी निरतिराय 
आयुयसम्प्न परमाननद ही हैं । भतः उनके प्रति अमलात्मा सुनिजन 
एवं अन्य साधारण प्राणियों की भी समान रूप से स्वारसिकी 
औति हो जाती है। 

देवताओं के रति स्वाभाविक प्रेम नहों होता, क्योंकि वे अदृ 
होते हैं। इसी लिये उनमें प्रेम करने के लिये शाख के विधान 
करना पड़ा है। शुरु ह हैं, इसलिये देवताओं की अपेक्ञा उनके 
अति अनुराग होना अधिक सुगम है। पान्तु उनमें आत्मीयता का 
अभाव है, इसी से स्वारसिक प्रेम उनमें भी नहीं होता । इसी 
पकार पिता, माता और पत्नी में उत्तरोत्तर आत्मीयता को अधिकता 
होने के करण गेम को भी अधिकता होती है; तथापि स्वारसिकी 
आति उनके प्रति भी नहीं होती; इसी से उनके प्रति प्रेम करने के लिये 
भी विधि है। यहाँ तक कि विधिनियन्त्ित सर्वापेक्षया अधिक 
कामुक की कामिनी-विषयिणी प्रीति भो शङलाझून्य परकीया 
कामिनी में होनेवाली ग्रति से न्यून ही है। यह वात प्राय: देखी 
जाती है कि जहाँ-जहाँ विधि है वहाँ-वह, स्मारसिकी औति की 
न्यूनता होती है । 

इस दृष्टि से, यदि भगवान की प्रवृत्ति वैदिक अथवा स्मार्त 
शद्लाओं से नियन्त हो तो बह स्वारसिकी प्रीति के वढ़ानेवाली 
नहीं होगी और ऐसा न होने पर उनके अवतार का मुख्य याजन 
ही सिद्ध न हो सकेगा । यह ठीक है कि वे मयोदापालन करते हुए 
आरुरुचुओं को तो मार्ग प्रदर्शन कर देंगे परन्तु अमलात्मा 
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पर्महंसों को अपने निरपेत् अनन्य प्रेम का पथ न दिखला 
सकेंगे । 

व्यवहार में देखा जाता है कि कितने ही स्थलों में चाळ्चस्य 
हो रस की अभिव्यक्ति करनेवाला है। जैसे वालक की तो चःबलता 
ही माता-पिता की मस्ता के बढ़नेवाली है । यदि बह समाहित 
मुनियों के समान शान्तमाव से बैठा रहे तो यह माता-पिता 
के मोद में वाधक ही दोगा। अतः जा रसज्ञ हैं उनसे यह आत 
छिपी हुई नहीं है कि बहुत स्थानों में तो अचाच्वस्य सस का 
विवातक ही है। 


इसलिये यदि भगवान्‌ की चेटा वैदिक-स्मार्त शङ्गलाओं से 
जी हुई होंगी तो वे अमलास्मा परमहंसों का परोम से दन 
न कर सकेंगी । उन महात्माओं के मयीदा-्पालन का आदर्श 
अपेतित दी नहीं है क्योंकि ऐसा तो वे पहले ही कर चुके होते हैं। 
उन्हें तो भगवान्‌ में विश्वुद् प्रेम ही अपेक्षित है । किन्तु जहाँ 
भगवान्‌ अपने ऐशर्यवाग से सम्पन्न होंगे वहाँ उसका आविर्भाव 
होना परायः असन्भव है। जिस प्रकार शिश का अद्वुत चाअल्य 
माता-पिता के हदस के आकर्षित फर लेता है, प्रियतमा के मयोदा- 
तीत रसमय हाव-भाव-कटाज्ञादि प्रियतम का मोद बढ़ाते हैं, उसी 
उकार यदि भगवान्‌ परमदिल्य मङ्गलमय विग्रह धारण कर रसमयी 
जनवर चेटा करें ता उन्हीं से उनके प्रति उनकी स्वारसिकी 
ति होनी सम्भव है। इस दृष्टि से विचार करें नो यही निश्चय 
होता है कि भगवान का शास््रतिलक्कन दृषण नहीं त्युत भूषण है । 


अभगवत्तत्त 


बहुत-से भाव ऐसे होते हैं जो ऊपर से ता अन्य प्रकार के 
जान पढ़ते है किन्तु भीतर से उनका और ही रहस्य होता है । यह 
बात स्पष्ट ही है कि भगवान्‌ प्राकृत नहीं हैं। वे शुद्ध परबह ही 
उस रूप से आविर्भूत हुए हैं तथा ये मुनिजन भी पञचकोशा- 
तीत होने के कारण रात रञ्च से परे हैं। 

इस प्रकार घटाकाश और महाकाश के समान स्वरूप से उनका 
सम्मिलन है ही। उनका ऐक्य सभी को अभिमत है। 
इस समय वह तयदार्थ परमात्मा ही दिव्य मङ्गलमय भगवद्धिमह- 
रूप से आविर्भृत हुए हैं. और उसी प्रकार त्वं पदार्थ अमलात्मा 

सं, के रूप में स्थित है। ऐली स्थिति में, जैसे अव्यक्त रूप 
से उनका तादास्म्य है उसो प्रकार, यदि व्यक्त रूप से भी तादात्म्य 
दो तो क्या अभिज्ञों की दृष्टि में वह प्राकृत सम्मेग होगा ? सरूप 
से तो उनका नित्य सम्भोग है ही। “सेस सवाच कामान्‌ स 
हणा विपश्चितेति”, “र ब्रह्म समसनुते! इत्यादि वाक्यों स यह 
बात कही गई है। 


यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तलदार्थ हैं और गोपाङ्गनाएँ, त्व॑ पदार्थ 
हैं। यदि इन दोनों का परस्पर संश्लेष हो तो व्या वह कामकीड़ा 
कही जायगी ? स्थूल हृष्टि से तो अवश्य यह कामक्रीड़ा-सो माळूम 
होती है, परन्तु अत्तरक्न यह जीव और ब्रह्म का अद्भुत 
संयाग ही है। 

ओमक्वागबत में यह कई स्थानों में देखा जाता है कि गापाङ्ग- 
नाएँ ओकृष्णचत््र के वियोग में सन्तम रही थीं और हर समय 
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उनके दर्शनों के लिये लालायित रहतीं थीं । और इसी प्रकार 
भगवान, भी त्जसुन्दरियों की विरहःव्यथा से व्याकुल रहते थे। 
उन दोनों ही को पारस्परिक संयाग बहुत आमो था। प्रेम का 
यह ख्वभाव है कि प्रेमी परसपर गादालिड्नन के लिये उत्सुक रहा 
करते हैं। माता अपने सुकुमार शिक्षु के हृदय से लगाने में 
कितना सुख अनुभव करती है। जो जितना अधिक ग्रेमास्यद 
होता है उसका व्यवधान उतना ही अधिक असहा होता है। यहाँ 
ऐसा भी कहा जाता है कि जिस समय ब्जाङ्गनाए भगवान का 
आलिङ्गन करती थीं उस समय उन्हें अपने हार, आभूषण और 
कञ्चुकी का व्यवधान तो असहा था ही, यु प्रेमातिरेक के कारण 
जो रोमा- होता था वह भी अस्यम्त अग्रिय जान पड़ता था। 

अतः सिद्धान्त यही है कि परेम का परयेसान अमेद में ही होता है. 

भेद में नही होता । 


दात क्या है? भगवान्‌ गोपाङ्गनाों के आत्मा हैं; आत्मा 
का व्यवधान भला कैसे मह्य हो? द्वारका में जो भगवान की 
पहुमहिपी थीं उनके विषय में कहा जाता है कि जिस समव भगवान्‌ 
दो्कालीन प्रवास के पश्मात्‌ हस्िनापुर से आये उस समय उन्हें 
देखकर बे तुरन्त आसन और शय्या से उठो । किसलिये !-_ 
डेशाइत ज्यान केत दूर करने के लिये। निनु उस समय ऊहे 
यह विचार हुआ कि हम तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान- 
जघ और आगन्दसय इन पोच कब्चुकों के पहिनकर अपने 
ेमालद से मिल रही हैं। अतः हमारा यह सस्मिलन समुचित 


२२७ अश्रीभगवत्तत्तत 
आनन्दवद्धंक नहीं हो सकता । इसलिये वे उन सब कडजुके को 
उतारकर सश्चिदानन्द रूप से भगवान्‌ को मिलीं । 

यहाँ गापाङ्गनाएँ और अगवान दोनों ही सशिदानन्द-स्वरूप 
थे। अतः उनको लीला प्राकृत है ही नहीं। इसलिये इसमें 
अर्यादाविलङक का मर ही नहीँ हो सकता । यड तो वह स्थिति है 
जिसकी प्राप्ति के लिये सारी मर्यादाश्रों का पालन कया जाता है। 

अत: जिस समय भगवान्‌ का प्रादुभाव हुआ उस समव 
उन्होंने यही विचार किया कि पहले आतार के प्रधान प्रयाजन को 
ही पूर्ति करनी चाहिये। इसी से पहले उन्होने अमर्यादित दिव्य 
लीलाएँ का और पीछे मयांद्ति लोकसंमहमयी। लाक में भी 
यह प्रायः देखा जाता है फि उपनयन-संस्कार से पूर्व उच्छुल 
अत्ति रहती है और उसके पोळे मयादानुसार आचरण किया 
जाता है। यही बात भगवान्‌ के विषय में भी देखी जाती है। 
इस परकार प्रधान प्रयोजन की पूर्ति के लिये स्त्रीकार को हुई भगवान्‌ 
की उच्छुड्धलता में भो एक प्रकार की सुशचङ्खलता ही है: इस 
स्योातिलहन में भी एक प्रकार का मर्यादापालन ही है। 

बेद जो कहता है कि 'जायमानो ये आणः त्रिमिऋ रण 
ऋणवान्‌ जायते--उत्पन्न होते ही ब्राह्मण तीन ऋणों से ऋणवान्‌ 
हो जाता है- सा इन तीन ऋणां में स्वाध्याय द्वारा ऋषि-छख की 
नितवतत होती है, प्रजोसादन से पित-ऋश का अपाकरण होता है और 
अज्ञ-्यागादि से देव-ऋण का शोधन होता है। यहाँ यदि 'जायमान' 


शब्द का अथं ‘जन्म लेते ही! किया जाय तो वालक प्रत्यवायो 
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3] 
लिद् होगा, क्योंकि उपनयन होने से पूर्व वह इनमें से न तो कोई 
किया करने में सम ही है और न इनका अधिकारी ही। इसलिये 
इसका अर्थ 'गहस्थः सम्बयमान/-- 


हस्थावसवा के प्राप्त होने पर 
ऐसा करना चाहिये। अतएव भगवान्‌ ने संस्कारादि से पहले 
अगलाल्मा परमहस के प्रेमसलामिव्ेत के जिये उच्छूद्धल 
का ही प्रदर्शन किया तथा संस्कारादि के पश्चात्‌ मयादित लीलाओं 
का दशान किया | 


इस प्रकार यद्यपि इस मर्योद्मतिकमण में भी मर्यादा रो र्ता 
हो है तथापि भगवान तो समसत विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। इस- 
लिये वे एक काल त 


प्रकार सवोधिष्ठान होने के कारण आत्मा एक ही समय में एक 
( श्रपबाद ) दृष्टि से तो अकती-अभोक्ता है किन्तु दूसरी ( अध्या- 
रोष ) दृष्टि से स्कर और सबभोक्ता भी है उस प्रकार भगवान्‌ 
में एक ही साथ दो विरुद्ध धर्म रहा करते हं । निर्व्यापार रहते हुए 
व्यापार करना और व्यापार करते हुए भी निव्योपार रहना--ये 
यद्यपि पर्पर-विरुद धर्म हैं तथापि तत्वज्ञ महापुरुषों की तो 
यही दृष्टि है-- 


कर्मश्नकस यः पहसेदकर्मणि च कर्म यः । 
स बुद्धिमान मनुष्येषु स क्तः इत्सनक्मकत्‌ ॥ 
यहाँ "पशयेत! देखे यह भी क्रिया ही है। व्यानवोगी जो 
सम्पूर्ण इन्द्रियों की गति को रोककर निश्चल भाव से अपने नि्ि- 
शेष स्वरूप का साज्ञात्कार काता है वह भी ते एक प्रकार की 


भगवत्तत्त्त 


क्रिया ही है। जो भगवान. अपने भावुक भक्तों के लिये रस- 
स्वह हैं, जिनका "सा वै सः रस र हां वार्य लब्ध्यानन्दी मबति' इस 
श्रुति द्वारा प्रतिपादन किया गया है, वे ही अज्ञानियों के लिये 
अय के स्थान हैं 'तत्वेव भयं विदुषाउमन्बानत्य' जो आज्ञां के 
लिये परम सन्निकष्ट हैं वे ही अज्ञं के लिये दूर से भी दूर हैं। 
अतः भगवान्‌ में तो स्वभाव से ही सम्पूर्ण विरुद्ध धर्म रहते हैं 
इसल्लि यदि एक काल में ही वे विरुद्ध प्रकार के आचरण करें तो 
कोई आरच्य की बात नहीं है। 

यही नहीं, जिस प्रकार भगवान्‌ के अवतार म्यादा-पालन के 
लिये अपेक्षित होते हैं उसी प्रकार कमं संन्यास के लिये भी उनकी 
अपेक्षा हुआ झरी है। भगवान्‌ राम का अवतार मर्यादापालन 
के लिये था और ऋषभद्देवजी का सर्वकमं-संन्यास के लिये। यहाँ 
यह प्रन हो सकता है कि एक ही भगवान्‌ ने दो प्रकार की चेटाएँ 
क्यों कीं? इस विषय में यही कथन है कि वे भिन्न-भिन्न 
चेश्ाएँ भिन्न-भिन्न अधिकारियों के लिये थों। जो मर्यादापालन 
को अधिकारी है उसके आदर्श श्रीरामचत्र हैं और जो स्वकर्म- 
संन्यास के अविकारी हैं उनके पथ-प्रदर्शक भगवान्‌ आषभदेव हैं । 

सर्वकमं-सन्यासी तत्तज्ञ महानुभावों की भी दो प्रकार की 
चर्या देखने में आती है। उनमें अधिकांश तो ऐसे हैं जो कामिनी- 
काञ्चनादि मोग्य पदार्थों का सरूप से त्याग कर देते हैं और 
सबंदा अलक्षित गति से एकान्त सेवन किया करते हैं, उनमें साधकों 
के आदर्श ता बदरिकाश्रमनिवासी भगवान्‌ नर-नारायण हैं और 
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सिद्धो के भगवान्‌ ऋषभदेव। बे लोग खप्न में भी खी आदि 
मण्य विषयों का सङ्ग नहीँ कस्ते। उनका नियम होता है कि-- 

सङ्ग न कुयात्‌ प्रमदासु जात॒ योगस्य पारं परमाररुचुः । 

किन्तु काई-काई महानुभाव ऐसी विलक्षण धारणावाले होते हैं 
कि अनेकबिध मण्य सामप्रियों के सान्निध्य में रहकर भी वे उनसे 
अतुएण रहते हैं। 

ऐसे सिद्धकोटि के महानुमावों के लिये ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की लीलाएं हैं। किन्तु बे लीलाएँ असुकरणीय नहीं हैं, उनके 
द्वारा ता इस कोटि के महापुरुषों की उच्चतम स्थिति का केवल 
'दिव्डशंनमात्र होता है । 

यद्यपि साथकों के लिये खिया का चिन्तनमात्र भी महान्‌ 
अनर्थ का हेतु होता है, तथापि भगवान्‌ ने तो कामय के लिये ही 
यह अहुत लीला की थी। 

दौकाकार श्री श्रीधरस्वामी लिखते हैं- 

ज्माविजयसंरुदरषकन्द॑ दह । 
जयति भ्रीपतिगोंपीरासमण्डलमण्डनः ॥ 

अथात त्हमादि लोकपालों को जीत लेने के कारण जो अत्यन्त 
अभिमानी हो गया था उस कामदेव के दर्प के दलित करनेवाले 
गोपियों के रासमरडल के भूषणस्वरूप श्रीलक््मीपति की जय हो। 
अस्तुतः रासकर मे प्रच होचर भगवान्‌ ने मर्यादा का उन नहीं 
किया, बल्कि उन्होंने तत्वज्ों की निघा की दूता ही प्रवत 
की है। अहो! जो सात्ञात्‌ शङ्गारस की शभिशरद्धि करनेवाले 
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सिद्धों के भगवान्‌ ऋषमदेव। वे लाग स्वप्न में भी खी आदि 
ण्य विषयों झा सङ्ग नहीं करते । उतका नियम होता है कि-- 
सङ्गन कर्यात्‌ प्रमदास॒ जात योगस्व पारं परमार; । 
किन्तु कोईकोई महालुमाव ऐसी विलक्षण धारणावाले होते हैं 
कि अनेकविध भोग्य सामप्रियों के सान्निध्य में रहकर भी वे उनसे 
अचुणश रहते हैं। 

रेसे सिदधकोडि के महानुभावों के लिये ही भगवान, श्रीकृष्ण 
की लीलाएं हैं। किन्तु वे लीलाएँ अनुकरणीय नहीँ हैं, उनके 
डार तो इस कोटि के महापुरुषों की उतम स्थिति का केबल 
'दिग्दशनमात्र होता है। 
यद्यपि साधकों के लिये खिय का चिन्तनमाश्र भी महान्‌ 
अनर्थ का हेतु होता है, तथापि भगान्‌ मे तो कामजय के लिये ही 

जह अद्भुत लीला की थी। 
टीकाकार श्री श्रधरत्वामी लिखते हैं- 

जद्यादिजयसंरूढदप कन्दर्पदर्पहा । 

अयति श्रीपतिगोपीरासमए्डलमणडन: || 
अर्थात ब्रह्मादि लोकपालों को जीव लेने के कारण जो अत्यन्त 
अमिमानी हो गया था उस कामदेव के दपं के दलित करनेवाले 
गोषियों के रासमण्डल के भूषणस्वरूप श्रीलक्ष्मीपति की जय हो। 
अस्तुत: रासक्ौड़ा में बृत्त होकर भगवान्‌ ने मयांदा का उलन नहीं 
किया, बल्कि उन्होंने तत्वकों की निषा की हता ही प्रदर्शित 
की है। अहो! जो साज्ञात्‌ शङ्गाररस की अभिश्द्धि करनेवाले 
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हैं उन अनेकविध दिव्य हाव-भाव कटालों का सम्याग होने पर 
भी उनका चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ। भगवान्‌ की 
इस स्थिति का श्रीश्ुकदेक्जी ने मिल्न-मिन्न शब्दों में कई जगह. 
बीन किया ह, जैसे--'साक्षान्मन्मपमन्मथः', “आत्मन्यवच्डसौरत/' 
“आस्थारामा:प्यरौरसत्‌' इत्यादि । 

भगवान्‌ सर्वे्वर हैं: उनको यह लीला कामजय के लिये ही हुई 
थी। काम ने अह्मादि के जीत लिया था । इससे उसका अभिमान 
बहुत बढ़ गया और अब उसने उन सके स्वामी भगवान्‌ कृषण 
सेभी युद्ध करने का निश्चय किया । भगवान्‌ ने उसका यह निमन्त्रण 


कल्प ने भी जोहरा के चढून प्रभाव के 
जानकर बिजय की लालसा से शतानां के अज़रूप फा“यने 
जच काम ह्म का ा्यण किया ओर वहाँ अथान परवान 
अबयवों के अपना सास निवासस्थान चुना और अपने मित्र 


बसन्त की सहायता से नाना प्रकार कुमुमो का ही धनुष-बाण तथा 
'न्म-शस्न लेकर स्वाधीन त्रजाज्ञनाओं के काञ्चनमय ङ्ग रूप का- 
झगा दु में सव होकर युद्ध की बू तैयारी कर ली । इतने पर भी 
औक्षण ने उसे दुर्ल हो देखा । यह नियम है कि बढ़ेबढ़े याद्धा 
दुइंल शु से युद्ध करना उचित नहीं सममा करते । इसलिये 
युद्ध करने से पूर्व बे उसे सबल कर देते हैं। अपूर्ण चन्द्र पर 
राहु भी आक्रमण नहीं करता। जब एक राइस की भी ऐसी 
जीवि है तो सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ऐसा केसे कर सकते थे ? 
चलः अगान्‌ ले पहले ते श्रीमहादेवजी के कोपानल से दव हुए 
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कन्दं को पुष्ट किया । वह गोपाब्ननाओं के हदय में स्थित था। 
उसे वेणुनाइ-ट्रारा अपनी दिव्य अरधर-सुधा का पान कराकर भगवान्‌ 
ने सबल कर दिया । पर्त्तु गोपाज्ञनाओं के हदय में ते मन भी 
रहता है और बह भगवान्‌ श्रीकृष्ण का परम भक्त है तथा 
कामदेव मनोज होने के कारण उसका पुत्र है। अतः अपने पिता 
के विरुद्ध बह कोई चेष्रा कैसे कर सकता था और बृद्ध पिता के 
सामने उससे कोइ धृष्ठता भी कैसे बन सकती थी? इसलिये उमे 
.संकोच करने के लिये भगवान्‌ ने वेशुनाद-द्वारा उस मन को 
आपने पास बुला लिया । अब कामदेव स्वतन्त्र हो गया। 
गोपाङ्गनाओं के अङ्-प्रयङ्गों ने उसके अख-शख्् होकर भी सहायता 
की तथा चन्रमा, असन्त, यमुनाघुलिन, न्क और मलय- 
मारुत भी उसके सहकारी हो यसे । इस प्रकार पहले मवंसाधन- 
सम्पन्न करके फिर उसे परास्त करने के लिये ही भगवान्‌ ने यह 
ललितलीला की; इसी से यहाँ उन्हें 'साक्ान्मन्मथमन्मथ:' कहा 
गया है। 

सृष्टिमात्र का प्रयाजक काम ही है। सृष्टि के आरम्भ में 
अला भाव रहता है उत्तरकालीन प्रप"्ज भी उसी का अतुसरण 
किया करता है। जैसे सूएि के आरम्भ में उसन्न हुए हिरएयगर्भ 
का एकाकी रहने पर रमण नहीं हुआ वैसे ही अब भी अकेले रहने 
पर लोगों के भय और अग्मण हुआ करता है। सर्गारम्भे पर- 
अवर कामप्रयुक्त ( सङ्कलपद्वर प्रेरित ) प्रकृति से संयुक्त होकर 
्रपतच की रचना करते हैं; इसीलिये लौकिक पुरुष भी कामप्रयुक्ा 


र्र्‌ श्रीमगवत्तत््व 


अतिरूपा पती से संयोग करके प्रजा की रचना करते हैं। भूति 
भी कहती है--'सोऽकामयत एक्रे।5ह बहु स्वाम'--भगवान ने इस्छा 
की कि मैं अकेला हैं, अनेक हो जाऊँ । 

बह भगवदिन्डा हा आदिकाम है। आगे यह बतलाया 
जायगा कि जिस प्रकार एक सत्तस्व ही सुख-दुःखादि झुमाशुमविशे- 
बरविशिष्ट होकर हेय और उपादेय होता है उसी प्रकार लौकिक 
और अलौकिक आलम्बन के कारण काम भी हेंय और उपादेय 
ला है। शुभाशुभ-विरोपण-शत्य सत्तत्व ता निर्बिशेष ढा 
ही है: वह न हेय है न उपादेय । यह कहने की भी आवश्यकता 
नहीं कि विरोषण भो विशेष्य से अभिन्न ही होता है। जिम प्रकार 
मृत्तिका का परिणाम अतएव उससे आबिभिन्न पढ मृत्तिका के विशे- 
पण रूप से ब्यपदिष् होता है तथा जैसे घटाकारा का अबस्डेदक 
और उसका क्शेषणमृत घट भी आकारा से अभि ही है. 
क्योंकि बावु, तेज और जलादि के कम से आकाश ही घटरूप हो 
जाता है और कार्य तथा कारण में अभिन्नता होती है--यह प्रसिद्ध 
ही है, उली ग्रकार शुभाशुभ विशोषण भी सत्तत्व से अभिन्न ही 
हैं, तथापि व्यवहार में उसके विशेषणा होने से उसके भेदक 


मं 
भा हैं। 

इस पकार प्रप*बोत्पादन अति के संलग में अत्त 
करनेबाली इच्छा या रस ही काम है। यहीं साक्षात्‌ काम (साक्षा- 
न्मन्मण ) है । इस काम का एक विन्दु ही अनन्त कोटि अहयाएडों 
में व्याप्त है। यह साक्षात्काम ग्खात्मक रहम का ही आओपाविक 
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या वित रूप है। यह कारणा के मायाइसिरूप अन में 
ज्ञोभ उसञ्न करता है। फिर जिस प्रकार पुरुष कामचुक्ष होकर 
अजोत्पादन के लिये खी से संसर्ग कर उसमें गर्भाधान करता है 
उसी प्रकार इससे चुश्च हुआ कारणबरहम प्रकृतिरूप अपनी यानि से 
संदष्ट होकर उसमें गर्भाधान कर देता है। जिस प्रकार खी का 
गर्भाशय पुरुष का वीर्य प्राप्त होने पर ही प्रजोत्पादन में समर्थ 
होता है उसी भकार पुरुष के चैतन्वअतिविभ्थरूप बी के नन 
होने पर ही अर्थात्‌ पुरुष के साक्रिध्व से प्राप्त हुए चेवन्य-सामय्ये 
से ही प्रकृति महदादि प्रजाओं को उसन्न कर सकती है। जिनका 
हृदय पाशविक ससम से दूषित है उन नरफ्छुओं के जिस च्म- 
खणड में यािवुदधि है वह वस्तुतः योनि नहीं कही जा सकती। 
योनितत्त्व तो अतीन्द्रिय है. । जिस प्रकार इरिद्रयगालक से इन्द्रियः 
नस्त सवथा भिन्न और अतीन्ट्रिय है उस प्रकार यानितत्व भी 
बानिगालक से सबंथा मिनन है। जो योनितत्त का उद्गमस्थल 
जागतिक सुटि का मूल कारण है वही मूतयोनिपतत है और उलो 
का अछि! भी कहते हैं । पुरुष का अंशमूत चेतस्य-पतिबिम्ब हो 
वीर्य है। अतः यह नियम है कि प्रकृति और पुरुष का संसर्ग 
होने पर ही स॒ट्टि हुआ करती है । अस्तु। 
इस प्रकार प्राथमिक काम साज्ञास्मस्पव है। वह विछत रस- 
स्वरूप है। उस विकृत रस का याथात्य या अधिष्ठान अविकृत 
रसात्मक पज्हम हो है। विक्ृत रस में जो मन्मथ या मोहकल 
है वह अपने अधिष्ठान से ही आता है। अतः उसका अधिष्ठानः 


श्र श्रीभगवत्तत्त 


मूत पनरह ही 'साज्षान्मन्मथमन्मथ” है। जिस प्रकार भगवान्‌ 
के चसु का चषु कोत्र का ओत्र और मन का अन कहा जाता है 
उसी प्रकार वे काम के काम योत. मन्मथमन्मथ हैं । बे अव्यक्त 
मन्मथमन्मरथ ही इस समय अत्यन्त मधुमयी मताहर माधपमूर्ति में 
विराजमान हैं । इसलिये वे “माानयन्यथमन्मथ! हैं। 

भगवान्‌ जो चनु के चब, रे ्रोत्र, मन के मन और माण 
के प्रा कहे गये हं उसका सया रस्य है? त्र किसे कहते हैं ९ 
ज्ञो इन्दिय शब्द-प्रकाशन में समथ है उसका नाम 'ओत्र' है। भग- 
बान्‌ उसे शब्दृ-पकाशन का सामभ्य रान करते हैं, इसलिये ने 
तर के भोत् हैं। इसी प्रकार वे चलतु के चलत, मत के मन और 
आश के प्राण भो हैं तथा वे ही साचत मन्मथमस्मथ हैं। मन्मथ 
काम के कहते हैं। नायकसनायिका के पारस्परिक स्नेहविशेष का 
जाम 'काम' है। बह एक प्रकार का न्स है और भगवान भी 
रसस्वरूप हैं; 'रसो यै लः'। भगवान्‌ सम्पूर्ण रसां के अधिष्ठान 
हैं; बे निर्विशेष रसस्वरूप हैं तथा संसार में जितने रस हैं. वे उन 
रसमय के ही विशेष विकास हैं। 

सिद्धानि से देखा जाय तो शुद्ध सत्‌ अरोषविरेप-निम्म 
परकडा ही है। इसी प्रकार शुद्ध चित्‌ भी वही है। सत्‌ और 
चित्‌ में भी कोई भेद नहीँ है। जिसका सत्ता होगी उसका आन 
भी अवरय होगा और जिसका भान दोगा उसकी सत्ता भी अवश्य 
होगी । जः जे सत्‌ है वही नित्‌ है और जे चित है वही सतू 
है। जिस प्रकार सबित्‌ समप प्रप्व का कारण है उसी प्रकार 
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आनन्द भी है । 'आनन्दाद्भयं न खल्विमानि भूतानि जायन्ते, 
आनन्देन जातानि जोबनत, चानन्द प्र्यमिसंविशन्तिः | जिस 
अशर स्विशेषणनिमु'क्त सत बरहम है उसी प्रकार निर्विशिष आनन्द 
भी शध परज ही है। बह हेवापादेय से रहित है; पुण्य या 
अपुएय विरोषण ले युक्त होने पर ही बह हयापादेय होता है। 
जा आनन्द किसी उत्तम वस्तु को आलम्बन मानकर अभिव्यक्त 
होता है उसे प्रेम कहते हैं और जो वल्धनकारी निदट् पढाथों के 
आलम्बन से होता है उसे काम या माह कहा जाता है। भगवान 
विष्णु, शिव एवं गुरुदेव आदि उत्तम आल्तन हैं। भगान्‌ तो 
खयं ही रसस्वरूप हैं; उनमें तन्मय हुआ चित्त भी पूर्णतया रसमव 

हो जाता है। श्रीमधुसूदन स्वामी कहते हें 
भगवान ह्यः स्वयमेव हि । 
म्नोरतत्तद।कारो रसतामेति पुष्कलाम्‌, ॥ 

प्रेमी के दुत चिच पर अभिव्यक्त जो प्रेमास्पदावच्डिल्न चैतन्य 

है वही प्रेम कहलाता है। स्नेहादि एक अपन है। जिस प्रकार 
अप्नि का ताप पहुँचने पर जतु ( लाक्षा) पियल जाता है उसी 
प्रकार सलेहादिख्प अम्निसे भी प्रेमी का अन्तःकरण द्रबोभूत हो 
जाता है। विष्यु आवि आलम्बन सास्विक हैं; इसलिये जिस 
समय तदवस चैतन्य की टत चित्त पर ध्यभिव्यक्ति होती है तब 
उसे 'प्रेम' कहा जाता है और जब नायिकाबन्छिन्ञ चैतन्य की अभि- 
व्यक्ति होती है. तो उसे 'काम' कहते हैं। प्रेम सुल और पुरय- 
स्वरूप है, तथा काम दुःख और अपुण्यस्वरूप है। इस प्रकार यदि 
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मूल में देखें तो सत का ही रूपान्तर सुख और पुण्य हैं तथा उसी 
का रूपान्तर दुःखच और अपुएय हैं एवं इन सय प्रकार के 
विशषण से सन्य जो सत है वहो परकष्ा है। ठीक इसी प्रकार 
ज्ञा सर्वविशेषणशत्य रस है वह भी बरहम ही है, वही साज्ञात्मत्मथ- 
मत्मय हैं और वही झा हैं । इसी से काम के वासु का 
अंश कहा है--'बामस्त बासुदेवायः' । 

बह तो हुआ आध्यासिक विवेचन । आधिरैविक दण्ट से 
देखें तो भी भगवान्‌ का रूपमाधु् ऐसा मोहक था, कि जो काम 
संसार के फ््येक प्राणी के माहित करने में समर्थ है, वहीं जिस 
समय अपने दल-बल सहित भगवान्‌ की परम सुन्दर दिव्य मङ्गल 
मरी मूर्ति डे सामने आया ता उनका लावण्य देखकर मानों भूलि 


से उन्हें 'साक्षान्मस्मपमन्मथः' कहा गया हैं 


में मिल गया । 
बस्तुतः कृपण के पादारविन्द की नस्तमशि-चस्ट्रिका की एक 


उरिम के माधुप्य का अनुभव करके कत्दप का दप प्रशान्त हों 
हुई कि मैं लवों जत्म कठिन 
तपस्या करके श्रीतरताकनाभात के! प्राप्त कर भीक के पादारविन्द 
की सल्वमति-चन्द्रका का यथे सेवन करू गा, फिर सात श्रोकष्ण- 
उम में निम त्रजाहनाश्रों के सल्लिधान में काम का क्या प्रभाव रह 
सकला था ? यह भी एक आदर्श है । जिस प्रकार साथकों के लिये 
चित्रतिखित खी का भी न देखना आदर्श है, उसो प्रकार जे बहुत 
उद्केटि के सिद्ध महात्मा हैं उनके लिये मानों यह चेतावनी है कि 
आई, तुम अभिमान मत करना; जब तक तुम ऐसी परिस्थिति में भी 
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अविचलित न रह सको तब तक अपने को सिद्ध मत मान बैठना । 
अहो ! जिनके न्वमणि की स्यासना से भी अनस्तकेटि कन्दर्पो 
का दपं दलित हो जाता था, उन परम सुन्दरी ब्रजसुन्दरियाँ को भी 
जिन्होंने रमाया, उन श्रीहरि के विव्यातिदिक्य याग का माहात्म्य 
कहाँ तक कदा जा सकता है! 

साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कामुकों के लिये 
ते नर-नारायण का आदर्श भी अलुपयुक्त है। हें ता मयादा 
पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के ही चरणचिद्नों का अनुसरण करना 
चाहिये । ओनर-तारायण का आदर्श साथकों के लिये हैः उन्हें 
ऋषभदेवजी के आदर्श का आयतुकरण नहीं काना चाहिये, क्योंकि 
सबकमंसंन्यास का अधिकार सबके नहीं है। उनका आचरख 
हा परमान्कष्ट तत्वज्ञं के लिये हीं है.। इसी प्रकार भगबात्‌ कषा 
के दिव्यातिदित्य आचरणों का तो यदि कोई मन से भी अनुकर 
करेगा ता पतित है। जायगा, 'नेतत्समाचरेज्जाठु मनसापि हयनौअरः 
क्योंकि वे तो निरतिशय ऐश्वर्यवान्‌ साज्ञात्‌ भगवान्‌ की हो अलै!- 
किक लीलाएँ हैं। काई भी जीव इस स्थिति पर नहीं पहुँच 
सकता। भला भगवान के सिवा ऐसा कोन है जिसने सम्पू 
जगत्‌ का माहित करनेवाले कामदेव का मान मन किया हो। 
मदनमोहन ता एकमात्र भगवान्‌ भीषण ही हैं। करना ते दूर, 
ह किसी को तो इस सुनना भी नहीं चाहिये, क्योंकि 'छठों भावना 
रास की', इसे सुनने-देखने का अधिकार तो देहाध्याल से ऊपर 
उठे बिना प्राप्त ही नहीं हता । 


5३३ श्रीमगवत्तत्त्व 
अगबान्‌ ने जो कहा है किए 
पद अहस्ततदेवेतरों जनः। 
तञ यस्ममायां कुरुते लेकस्तदनुबर्तते ॥ 
उसका तालये यह नहीं है कि शेष पुरुषों के सभी आचरणों । 
का अनुकरण करना चाहिगे; बल्कि जा अपनी ाग्यता के अनुसार 
हो कसी का आचरण करना उचित है। भगवान शंकर हलाहल 
विष का पान कर गये ये, इसलिये उपा सभी को विप-पान करना 
हिय ? तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आचार्य अपने शिष्यां से कहते हैं-- 
बान्यस्माक हुचरेतानि तानि त्ववेपासथानि नो इतराणि । 
चह बहु सल्भव है कि केई चरित्र महापुरुषों के लिये उचित 
हो, किन्तु साधारण पुरुषों के लिये उचित न हो । संन्यासी लाग 
सन््ापासन नहीं करे, इसलिये झया प्रहस्थों का भी असे बाढ़ 
डना चाहिये ? फिर यहाँ ता अलैकिक लीलाकारी भगवान्‌ की 
बात है, जिसका अलुकरण करना तो दूर रहा, सममाना भी महा- 
कठिन है। 
इस प्रकार भगवान्‌ की यह रासलीला उच्चकोटि के योगारूडों 
के लिये ही एक उच आदर्श है। इसके वशात से ह्य होता 
है। के हैसे ?-उत्तममीमासा में ज की उपासना कई प्रकार से 
वतलाई गई है। वहाँ कहा है 
सर्वेः ततय चादनायविशेषणात्‌ । 
इस सपर ऐसा विचार हुआ है कि जब तो एक ही है फिर 
किस प्रकार की उपासना के किस उपासना में समन्वित करना 
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चाहिये। वहाँ बतलाया गया है कि यद्यपि उपास्य ब्रह्म तो एक 
ही है, तथापि गुएगणा के भेद से उसमें भेद हो जाता है और 
उपासना का फल तलदशुशाविशिष उपास्य के अनुरूप ही मिलता 
है। जैसे यदि हमारा उपास्य सत्यकामादिगुणाविशिष्ट अहम होगा 
ले बह हमें सत्यफासादिरूप फल देगा और यदि वामनीत्वादिगुण- 
गणविशिष ब्रह्म हागा तो उसमें हमें वामनीलादि फल प्राप्त होगा। 
अब यह प्रश्न होता है कि एक ही व्रह्म की अनेकविध उपासना 
क्यों बतलाई गई है? इसका उत्तर यही है कि यह उपास्य का भेद 
उपासक की योग्यता और कामना के अनुसार है। हाँ रासलीला 
में उपास्य कामविजयी है, इसलिये इसके द्वारा कामविजयरूप फल 
प्राप्न होगा । इसी से यहाँ कहा गया है कि 
बिक्रीडितं अजवशूमिरिदें न विष्णः 
द्धान्वितोऽनु्खुयादय वशंयेच 
अखि परां भगवति परतिलभ्य कामं 
हद्रोगमाइवपरिनेत्यचरेण धीरः ॥ 
अर्थात जो पुरुष अढ्ासन्पन्न होकर प्रजयालाओं के साथ की 
हुई भगवान्‌ विष्णु की इस कहा का अचण या कीर्तन करेगा, वह 
परम धीर भगवान्‌ में पराभक्ति प्राप्त करके शीघ्र हो मानसिक 
रागरूप काम से मुक्त हो जायगा 
किन्तु, यहाँ यह सनदे ही सकता है।क कामलीला वर्सन या 
अब करने से कामविजय कैसे दोगा ? इसका उच यह हैकि 
यहः कामलीला नहीं, बल्कि कामविजयलोला है। इसके श्रवण 


२३४ औभगवत्तत्त 
और कीतेन द्वारा कामबिजयी भगवान ध्येय होंगे; इसलिये उपासक 
का चित्त कामविजयी हो जायगा । 

भगवान्‌ पतजजलि कहते हैं 'बीतराशविषय वा चितम? अर्थात 
विसक्त पुरुषों के विरक्त चित्त का चिन्तन करनेवाला चित्त भी स्थिरता 
आम करता है। इसका क्या तात्पर्य है? यही कि विरक्त पुरुषों 
का ध्यान करनेवाले पुरुषों का वित्त भी क्रमश: उनकी आकृति 
और भाव का आलम्बन काता हुआ विरत हा जाता है। इसी 
अकार भगवान्‌ को माया का बर्णन करने से माया से उद्वार होना 
बतलाया गया है; जैसे-- 

साया बः 


तोऽव ईश्वरस्यानुमोदत 
श्रण्बतः श्रदया राजन मायवात्मा न मुह्यति ॥ 

इसका कारण वही है कि यहाँ माया का वर्णन ख़तन्त्र रूप से 
नहीं है, अपितु माया के निवन्तारूप से ईर का ही वर्णन है। 
अतः मायाथीश भगवान्‌ का चिन्तन होते रहने से हम भी माया 
से मोहित न होगे । इसी प्रकार यद्यपि काम-वर्णन से काम की 
द्धि ही हुआ करती है, तयापि यहाँ काम-बर्णन के व्याज से 
कामविजयी अगवान का ही वर्गान होने के कारण कामबिजय-रूप 
कल ही गन होगा । 

किन्तु, इस लीला के अवण और कीत के अधिकारी सभी 
लाग नहीं हो सकते। उनमें कुत्र विलकणवा होनी चाहिये । 
उनमें भी, वर्शन करनेवाला ता बहुत ही विलक्षण होना चाहिए; 
क्योंकि भगवान को जो दिव्यातिदिव्य लीलाएँ हैं उनके अबश-मनन 
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से अधिकारियों पर प्रभाव पड़ता ही है। जिस प्रकार वोस्स्सपूर्ण 
काव्य पढ़ने पर चित में बीस्ता का सथ्यार होता है तथा करुगरस- 
अधान पन्य का अनुशीलन करने पर चित्त करा हे जाता है, 
उसी प्रकार इस श्टज्ञारस्सप्रधान लीला के श्रवण या कीत॑न से चिन 
में शङ्गारस्स का उट्रेक होना भी स्वामाविक ही है। हम देखते 
हैं कि यह जानते हुए भो कि, भगवान्‌ गम सालात फर्म 
परमात्मा हैं, उनपर किसी प्रकार की सम्पत्ति या विपन्न का कोई 
अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव नहीँ पड़ सकता । जिस समय उनके 
अनगमन आदि का वर्णन हैं ता हठात नेत्रं में जल आ ही 
जाता है। अतः भगवान्‌ की इस सधुरातिमधुर लीला के श्रवस: 
कीर्तन के मुख्य अधिकारी तो वे ही हैं जो संसार की समस्त बासना 


पेलकर म्नोनिरोपतू्क परजा परमात्मा का सादोत्कार 


हिनु बहा 


ऐसा कहा है कि 'हद्दोगसाअपहिनेस्यचिरे' 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि कामरूप हट्रोग के रोगी भी 
इसका श्रवण कर सकते हैं । परन्तु वे कम-से-कम उस हदोग से 
मुक्त हने के प्ण इच्छुक तो होने ही चाहिये, विषयी होने पर ते 
उनका उद्र हो गह सकेगा । उन्हें भी इसे ऐसे वक्ता से अर 
करना चाहिये जा पूर्ण वत्वनिप्ठ हो तथा जो रोला के कामभाव 
की निवृत्ति करने में सर्वथा समथ हो। तब ते अवश्य इसके 
दारा भगवान्‌ के प्रति स्थायी रति का आविभाब होगा और उस 
अगवद्गति के कारण काम का कदापि प्रभाव न होगा । 
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पहले यह कहा जा चुका है कि इस प्रकरण के आइम्म में जे 
“ज्ीबादरायणिरुनाच' है उसका कया रहस्य है। किन्तु किसी-किसी 
प्रति में इसके स्थान पर “शशु उवाच' भी है। भगवान्‌ शक 
की कत्तज्ञता सुप्रसिद्ध है और इधर आता भी सर्वसाधन-सम्पन्न 
जरु भूषण महाराज परीक्षित हैं। दि ऐसे भाता-वक्ता हों, वो 
अवश्य इसका महान्‌ फल हो सकता है। 

(शुक उवाच! इस वाक्य का एक और भो तात 
है। प्रायः शकतुरड से सम्बन्धित होने पर फल में और भी अधिक 
मधुरिमा आ जाती है। इसी से कहा है 

निगमकह्पतरोर्गलित लं शुक्ममुखादमृतद्बसंयुतम्‌ | 
पित भागवतं रसमालयं सहुरहो रसिका सुषि भाइकाः॥ 

जिस प्रकार श्रीमद्रगवद्गीता उपनिपढूरूय गौओं का अमृतमय 
दुग्ध होने से ही परम आदरणीय है उसा प्रकार यह भागवतपुराण 
भी देदमूलक हने के कारण ही प्रमाण है। यह सासन. कस्पदक्त 
का फल है और वह कामवृत्ता प्राकृत नहों, बल्कि स्यं शब्द 
जद्मरूप वेद है। और यह उससे तोड़ा हुआ भी नहीं है, इसलिये 
इसके विषय में कच्चे या अम्ल होने की भी आशंका नहों को जा 
सकती। यह ते सय॑ पककर गिरा हुआ है। इसलिये इसमें 
अत्यन्त मधुरता और सुगन्ध आ गई है। इसपर भी झुक के 
मुख का संयाग हो जाने से ते यह और भी अधिक सरस हो गवा 
है। इससे कहा है “पिवत', इसे पिचयों। यद्यपि फल खाया 
जाता है, परन्तु इसे तो पीने के लिए कहा है। इसका ताय यही 


तप्यं हो सकता 
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है कि अन्य फलों के समान इसमें गुठली या छिलका आदि कोइ 
हेय अंश नहीं है, क्योंकि यह ते एकमात्र सुमधुर रसस्वरूप ही 
हे। इसलिये इसका पान ही करना चाहिये। कब्र तक पान 

करें ? 'आलयम' अर्थात मोज्ञ पाकर भी । 

जीवनमुक्त महामुनि जेक। 
हरियुन सुनहि निरंतर लेक ॥ 

इस प्रकार जब शुकतुशहच्युत श्रौमद्भागवत ही पेय है, तो उसकी 
सारातिसासभूता रासपश्चाध्यायी के निपय में नो कहना ही क्या 

है? यहां शुक उवाच' का गढ़ रहस्य है। 
इसके सिबा हमने एक और वात भी सुनी थी। वहाँ 
लोग कहा करते हैं--'महाराज, महल की बात माहिलिहि जाने ।* 
आधान महत के भीतर क्या-क्या होता है? इस रहस्य को तो 
अहल के भीतर रहनेवाले दी जान सकते हैं; बाहर जो घास खोदने- 
वाला है उसे अन्तःपुर की बातों का क्‍या पता लग सकता है? 
बह रासक्रौड़ा भगवान की परम अन्तरंग लीला है। इसका ममे 
का बे ही जान सकते हैं जो श्रीराधारानी और नन्दनन्दन के 
अत्यन्त कृषापात्र हैं; अन्य निष्रावाले इसका रहस्य नहों समझ 
सकते । अतः इसका वक्ता भी बही हों सकता है, जो परम अन्तरंग 
हो। अतः यह देखना चाहिये कि इसका वक्ता कौन है। कोई 
कितना ही आत्मनिप्र हो, किल्तु यदि वह इस रस से अनभिज्ञ हो 
जा कम-से-कम रसिकों की पशि तो उसके वाक्य-अबरा में हो नहीं 
सकती। अतः यह देखना चाहिये कि इसके वक्ता का रस में प्रवेश 
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है या नहीँ । इस पर बे कहते हैं--'भीशुक उद्ाच' यहाँ जो झुक 
हें े शरीदषभानुनन्दिनी के कड़ाशुक हैं। जिस समय श्रीनन्द 
नन्दन उनके पास से चले जाते थे उस समय श्रीगसेश्वरीजी इन्हें 
पढ़ाया करती थीं--'कष्श कह, ऋष्ण कहु, राधा मति कहु रे'। बे 
अपने असृतमय अथरपुट से इनकी चंचु को चुम्बन कर ई हें भगव- 
डीलाओं का पाठ पढ़ाया बरी थीं। भुक का ऐसा कथन है कि 
अगवान्‌ श्रोकृष्ण की कपा का पात्र वहीं होता है जिस पर श्रीदरपभा- 
जुसुता की कृपा होती है; उनकी कृपा, ललितादि प्रधान यूम्ेश्बरियों के 
पापतरो पर हुआ करतो है और ललितादि की कपा, अपनी नित्य 
सहचरियों के कृपापात्र आचायों के कपाभाजनों पर होती हैं। 
फिर जिनका चञ्चु स्वयं श्रीद्ृपभानुनखिनी की अधस्सुधा स 
जुनवित होता था उन श्रीशुक के गुखारविल्द से निःसृत इस लोला 
के माधुय का ता कहना ही स्या है। अहो ! जिनके अवरासृत 
का संयाग होने के कारण उनका किया हुआ वेणुनाद सम्पूण 
जगच जीवों को मन्त्रमुग्ध कर देता था, वे रसराजशिरामशि 
माधव भी जिसके लिये लालायित रहते थे उस श्रृषभानुनन्दिनी 
की चघरसुधा की माधुरी का बर्णन कौन कर सकता है ? फिर 
उन ओव॒पभानुनन्दिनी के अधरसुधा से पोषित परमहंसशिरोमणि 
शरीशुकदेवजी से अधिक रसिक और कौत होगा ? 
आनस्द-बुन्दावन-च्पू में एक बढ़ी सुन्दर कथा है कि ओीदूष- 
आली के सनिधन में एक कल्वाक्‌ नामक बुक रहता था। 
औरासेश्वरीजी मशिपर से उस सुक के निकालकर अपने भोहरता- 
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उविन्द पर बिठलाकर उसे दाढ़िमी-बीज खिलाती थी । एक दिन 
झुक को दाड़िमी-बीज खिला रही थीं कि दुष्मराष्य श्रोकृष्णचन्द्र में 
उत्कट प्रीति और भूयसी लजा और गुरूक्ति-विषवर्षशों से मति की 
विकलता, अपने वपु को परबशता और कुलोनवंश में जन्म 
आदि साचते साचते श्री रामेश्वरी के मुखारविन्द से यह श्लोक 
निकल पड़ा-- 
दुतपजनवत्तिनी रतिया भुक्सी- 
गुरूकिविषवर्षणेमंतिसतीव दौःस्थ्यं गता । 
बुः परशं जनुः परमिदं कुलीनात्ववे, 
न जीवाति वथापि कि पसमदमरोऽं उनः || 

झुक ने इस रोक का धारण कर लिया और श्रीश्षपभानुदुलारी 
के ओहस्तकमल से डड़कर जहाँ शरोबजेन्दनन्‍्दन कृषण खेल गहे 
थे, वहीं एक वृत्त की शाखा पर बैठकर 'दुरापजन्बत्तिनों रतिः इसी 
इलोक का पढ़ा । श्ण ने शुक के सुर से विनि:खत रलोक को 
अवण कर आश्चर्य से यह किसी 'महानुरागवती' का शुक है. यह 
जानकर बड़े मधुर शुक से अपने समोप आने का अलुः 
राज किया । झुक शाखा पर से उड़कर कषण के श्रीहस्तकमल पर 
ठ गया । ऑश्यामसुल्दर ने पुनः श्लोक पढ़ने को कहा, शुक ने 
किर उसी रलाक को सुनाया । अपनी भेयली भोशपभाजु डुलारी के 
प्रिय शुक द्वारा उनकी विरह-व्यथा से समस्वित भावमय श्लोक का 
धारण करके श्रीकृष्ण बढ़ भ्रसन्न हुए और शुक को धन्यवाद देने 
ल़गो। शुक ने कहा--भरीश्रजराजकुमार गाढ़ाजुराग के भार से 
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निर्मस्म॑गुरा, बड़े स्नेह से “श्रीकृष्ण” “कृष्ण” इस मधुमय नाम 
के पढ़ाती हुई अपनी सवामिती के कराम्बुरुदद से मैं ते चशवलता- 

वश च्युत हो गया हूँ, सुक अघन्य को आप कैसे धत्य कहते हैं। 

गादानरागभरनि्रणङ, राया 
इष्णेतिनाम मधुरं सदु पाठयन्त्याः 
घिङ्मामधन्यमतिचञ्जलजातिदोपा- 
स्याः कराख्ुरुहकेरकतरच्वुते5स्मि ॥| 

इतने ही में ्रोकृषण का सखा कुसुमासव आ गया। वह भौ 
शुक की वाय्सिता पर मुख हुआ। इसी समय द्रषभालुलन्दिनी की 
सहचरी मधुरिका झुक को हूँ इती हुई वहां जाई और कुसुमासव के 
पूछने पर कहने लगी कि अपनी स्वामिनी का ढँढ़ने के लिये 
मैं आई हूँ। कुछुमासव ने भाइ हुए कहा कि यह शुक तो हमारे 
सला श्री्रजराजकुमार का ही है, तुम्हारी स्वामिनी का यह तव 
सममा जायगा, जब तुम्हारे बुलाने से तुम्हारे हाथ पर आ जाय। 
मधुरिका ने हँसते हुए कहा कि कुसुमासब, तुम्हारे सखा के औहस्त- 
कमल के संस्पा-सुख का अनुभव करके शुष्क वंश की व'शी भी 
सङ्ग त्याग नहीं करती, फिर यह चेतन पक्षी श्यामसुन्दर के 
ओहस्तारविन्द के स्पशश-सुख को बैसे त्याग सकता है? इसी समय 
® ्रनेन्रेहिनी ने आकर कहा - लन, भोजन के देर हो रही है 
क्यों नहीं आवे ! कुछुमासव कहने लगा--धम्बा! दसो, यह 
मधुरिका व्यथे ही मगड़ती है। हमारे सखा के धुक के अपनी 
स्यागिनी का बतलाती है। मधुरिका ने ननदरानी के अभिवाएन 
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क्रिया । यशोदा ने स्नेह से मधुरिका का स्पा करते हुए कहा 
क्यों बेटी, क्या है! मधुरिका ने कहा--देवि) कोई बात नहीं। 
यह झुक मेरी स्वामिनी श्ृपभालुकुमारी का है। इसके बिना वे 
व्याकुल हैं। मैं तो यहो कह रही थी। श्रीक्रजे्री ने कहा- 
बेटी, तुम जाओ। कुमार के खेलने जाने पर मैं भेज दूं गी। यह 
सुनकर मधुरिका प्रणाम कर चली गई । श्रीकृषा और कुसुमासव 
दोनों ने ही प्रसन्न होकर शुक के दाडिमी-यीज आदि दिव्य पदाय 
खिलाये और फिर कुछ भोजन कर खेलने चले गये। इधर 
ऑओयझुमलि ने अपनी दूती से शुक के भेजवा दिया। झुक ने 
अपनी स्वामिनी से उनके प्रियतम का सब समाचार सुनाया या। 

अत: यहाँ जो “ कहा गया है, उसका वाले 'भियः 
बुक! ओ जी का झुक, समझना चाहिये। वे वे श्री जी हैं 
जिनके दिव्यातिदिव्य सरूप पर मुग्ध होकर सैन्दर्य माधुयं 
आदि गुणगण सबंदा उनकी सेबा में डपस्थित रहते हैं। 
“आयते सर्वेगुगैरिति श्रीः अतः ये शुकदेवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और श्रीराधिकाजी के अत्यन्त स्तेह-भाजन और उनके परम 
अल्तरंग हैं। 

हमने ऐसा सुना है कि श्रीराधिकाजी तो उन्हें श्रोकृष्णनाम का 
हो पाठ पढ़ाती थीं, किन्तु जब थे चली जाती तो श्रीरयामसुन्दर 
ब्रेमपूबंक अपने मधुमय अधर-रसाम्रत से पाषितकर उन्हें 'राधाकृष्ण 
राधाकष्ण' ऐसा युगल नाम का पाठ पढ़ाया करते थे। उस 
समय यदि राधिकाजी आ जातीं ते उन्हें बड़ा लंकेच होता, और 


र्छ्र श्रोभगनत्तस्व 
बह फिर यही कहतीं--'ऋष्ण कहु, कृष्ण कहु, राया मति कहु 
३ । इससे जान पढ़ता है कि वे दोनों ही के कपापात्र थे। 

धी शब्द का अर्थ मगान्‌ मी है। यते संबु: स 
औः अथात जो सम्पूर्ण गुणों द्वार आश्रित हैं वे श्री हैं। अतः 
वे जैसे शराधिकाजी के लीलाशुक हैं वैसे ही भगवान्‌ के भी 
हैं। इसलिये बे इस रहस्य से खुब अभिन्न हैं और उसका वर्णन 
करने में भी पद हैं, क्योंकि शुक की बोली स्त्रभावतः ही मधुर होती 
है। इसी से किसो प्रति में 'ओबाद्रावशिरुवाच' है और किसी में 
श्रीशुक उवाच' है। 
इस कथा का गोन करने लगे ता उन्होंने 
सोचा कि यह ततत्र ता परम दुरवगाह है, क्योंकि यह भगवत्वरूप 
है। बर्त यह है परम भेयूर। और भोज में बहुत बित 
डुआ करते हैं श्रेयसि वहुविज्ञानि'। तिसपर भो यह ता परम 
अब है, इसलिये इसमें और भी “अमिक बिमा को सम्भावना है। 
अतः इसके आरम्म में कोई ऐसा मंगल करना चाहिये जे सब 
नित्त करनेवाला हो । भगवान्‌ मङ्गलों के भी 
मङ्गला और देनं के भी देव हैं-- 


मङ्गलं मङ्गलानां च दैवतानां च दैवतम्‌। 
नके द्वारा मङ्गल के भी मङ्गलत्व प्राप्त होता है तथा सारे 
संसार का मङ्गल उस मङ्गलसिन्धु का एक बिन्दु है। मङ्गल में 
देनता का अलुस्मस्ण किया जाता है परन्तु ने तो वेबताओं के भी 


... श्रीरासलीलारहस्य २४३ 
देवता का समरण करते हैं । इससे बे मङ्गलं का मी मङ्गल करते 
हुए इस प्रकार आरम्भ करते आ 

अगबानवि ता रात्रीः शरदोस्फ्मत्विका: । 

बीक्ष्य रनत मनश्चक्रं योगमायामुशभितः || 
यद्यपि “भगवान्‌ र्द का ये आगे किया जातां है तथापि 
यह अवण मात्र से मङ्कलकाप्क है, इसलिये यहाँ मङ्गल के लिये 
भी है। जैसे दूसरे प्रयाजन के लिये लाया हुआ भी ललग 
डर्शन मात्र से यात्री के लिये मङ्गलप्रद होता है. उसो 
का यग हो उसे "भगवान्‌! कहते हैं। 


ऐश छः हैं-- 

ऐखरयर्य समग्रस्प॒ धर्मर्य वशतः श्रियः । 

जानवेराग्योश्चेव पण्णां भग इतना || 

अर्थात्‌ समग्र ऐश्वये, समम धर्मे, समग्र यश, समग्र ओ, समभर 

ज्ञान और समग्र यैरात्य-इन छः गुणों का नान *भग' है। ये 
छः जिसमें हों वही भगवान्‌ है। ये सब-के-सब जीव में ता अल्प 
मत्रा में हुआ करते हैं किन्तु भगवान्‌ में निरतिशय होते हें। यहाँ 
“मगवान्‌' शव्द में जो मतुप्‌ अत्यय है वह्‌ नित्ययाग या अतिरा- 
चन में है+। तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ में जो भग है बह आग- 
न्लुक नहीं है, बल्कि उनका नित्ययाग है और वह निरतिशय है। 


# मूमनिनदप्रशंसाहु निष्ययोरेऽतिशायने । 
सम्बन्षेऽस्ति बियदायां मबन्ति मतुबादयः | 
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अच्छा यदि भगवान्‌ में नित्य निरतिशय ऐश्वर्य हो भी तो 
तुम्हें क्या लाभ ? इस पर हमें यही कहना है कि यह हमारे ही 
काम ते आवेगा । और इसका प्रयोजन ही क्या हो सकता हे? 
वस्तुतः भगवान्‌ को त इसकी कोई अपेक्षा है नहीं, क्योंकि वे ता 
आप्तकाम हैं। रेख का काम क्या होता है? यही न कि बहू 
अपने आश्रव में महत्त्वातिशय या सैख्यातिशय का आधान करे। 
जितने गुण हैं उनकी सफलता तभी होती है. जत्र वे अपने आश्रय 
में सौल्यातिश या महच्वातिशय का आयान करें; अतः भगवान्‌ 
का ऐश्वर्य भी यदि उनमें इस परकार के किसी अतिशय का आधान 
नहाँ करते ता बे भले ही अमा हों, व्यर्थ हैं। ये गुशगण रोष 
हें ओर भगवान उनके रोपी हैं; तथा रोप शेषी के लिये हुआ ही 
करता है। 

अत: चब यह देखना है कि जिसमें ये गुण हैं वह निरतिशय 
है या सातिशय ? यदि सातिशय है. तब ते ऐेश्व्यादि गुण उसमें 
कुछ अतिशायता का आधान कर सकते हैं और यबि निरतिराय 
ज्ञान और आनन्द ही भगवान्‌ का स्वरूप हैं तो किसी अतिशयता 
का आधान काने में असमय होने के कारण इन गुणों का कोई 
प्रयोजन ही नहीं हो सकता। वेदान्तप्रकिया के अनुसार 
महत्त्वातिशय का भी आधान ब्रह्म में नहीं हो सकता, क्योंकि 
“हम राव्द की व्युप्पत्ति है 'इहस्वादूनव--बड़ा होने के 
कारण वह त्रद्म है। बृहत्‌, अनत्प, भूमा ये सब एक ही 
अर्य के वाचक हैं। जहाँ कोई संकोचक प्रमाण होता है बहाँ ते 
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अनस्पत्व सातिशय होता है। जैसे 'स्वे ब्रा्षणा भोजयितन्याः? 
इस वाभ्य के अलुसार समततबराप्ररों के भाजन कराना सम्भव 
न होने के कारण *सव' शब्द का सहोच करके केवल समस्त निम- 
नतित ताहो को भजन कराना ही समका जाता है। चहाँ 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ब्रह्म का अनस्पत्य सातिशय 
निश्चय किया जाय। अतः सङ्गोचकप्रमाण का अमाव दे 
कारण यहाँ वही अर्थ करना चाहिये कि जे निरतिशाब बहत है 
अर्था जिससे बढ़ा और कोई नहीं है वह भूमा बरहम है । जो देश, 
काल या वस्तु से परिन्डिन्न हो, अर्थात्‌ अन्योन्याभावादि चार 
अकार के अभात्ों में से किसी का प्रतियोगी हा वह अपरिच्छिन्न 
(निरतिशय ) अन्य नहीं देश सकता । अतः सव प्रकार के परि- 
चद्रेद से रहित सबिदा ही ब्रह्म है। ऐसा अपरिच्छिन्न 
तत्त सब प्रकार के चाध का अधिष्ठान होने के कारण अबाध्य सन्‌. 
है। यदि बह अवाव्य जड़ हा तो उसके भान के लिये किसी 
दूसरी वस्तु की अपेक्षा होगी और ऐसा होने पर हवत होने के 
कारण वह्तुपरिच्तरेद अनिवार्य होगा। इसके सिवा अनिकों की 
दृष्टि में जड़ बस्तु निरतिशय बहन्‌ हो भी नहीँ सकती ! अत: ब्रह्म 
सन और स्वयंप्रकाश है अर्थात्‌ वह अपने से भिन्न किसी प्रकाशा- 
न्तर की अपेशा से रहित निरपेश प्रकाशस्वरूप है। इस प्रकार 
अपने से भिन्न ्वेतादि उपद्रव-श्य होने के कारण वह निरुपदरुत 
परमानन्दस्वरूप है और अनन्त भी है। इससे भी ब्रह्म की निर- 
तिशयता सिद्ध दाती है। श्रीमद्भागवत में बरह्म, परमात्मा और 


त 


२४६ ओमगवत्तत्त 


सगवान्‌--ये एक ही तत्व के नाम पतलाये हैं। “रेति परमात्मत 
मगवानिति शन्यते।! श्री श्रीधर स्वामी कां भी यही मत है। 
किन्तु कु लोगों का इससे मतभेद है। श्री जीव गोस्वामी 
ने तत्वसन्दर्भ का आरम्भ इसी शलोक से किया है। उन्होंने 
ब्रह्म से परमात्मा के और परमात्मा से भगवान्‌ का उत्कटट 
माना है। उनका अभिप्राय कविवर मात्र के इस शलोक से 
सूट देता है 

अयस्लिषामिश्यवभारित पुरा 
बिशाविताझतिम्‌ | 
विज॒र्विनक्ावयर्व पुसानिति 


ततः शर्रैरीति 


कमःदसु नारद इत्यबेधि सः ॥ 

अर्थात्‌ दूर से नागदजी आ रडे थे । पहले ते सममा कि कोई 
ञ्ज आ रहा है; फिर आइति का भान होने पर माळ हुआ 
कि काइ रागरी है। उसके पश्दात अवयब-विभाग की तीति होने 
पर जाना कि को पुरुष है और किए महाः निरच्य हुआ कि 
जादी हैं। अतः श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक ब्रह्म दूर 
रहता है तब तक लोग इसे निगुण निर्विेष समझते हैं। फिर 
उलका विशेष अलुभव दाते पर उसे परमा मरू से जाना जाता है, 
हिमत जो उसकी नियसब्रिधि में रहते हैं उन्हें वह भिया त- 
कल्यारायुरगणोपेत जान पढ़ता है। इस प्रकार अनुभव के उई 
के साथ उतोत बर्न के निर्विशेष, सविशेष और साकार स्वरूप 
का साचात्कार होता है। 


श्रोरासलीलारहस्य २ 


यहाँ अपने सिद्धान्त का पोषण करने के लिये उन्होंने यह भी 
कहा है कि ये हम, परमात्मा और भगवान्‌ क्रमश: ज्ञानी, योगो 
और भक्तों की अपेक्षा से हैं तथा इनमें उत्तराततर उक है। परन्तु 
इससे पूर्व तत्व का लक्षण करे हुए यह कहा गया है कि 
'कल्ब॑य्शानमदबम्‌ ।' अर्थात्‌ जा सत्ातीयःविजातीय- 
सगतमेदश्य अद्य ज्ञान है वही तत्व है। तः यह बतताना 
ाहिये कि लाग जो विशेषता दिखलाते हैं वह नन में है 
था केवल नामों में ही। यदि तत्त 
न्तर होने से दी उसके 


ए में कया अन्तर आ सकता है ? जिस 
प्रकार यदि छट का यह लक्षण कर दिया कि 'कसइग्रीवादिमान्‌ घटः? 
वा 'कलश' कहने से मी उसमें क्या अन्तर आ सकता है ? अतः 
बदि तत्त्व का 


लए 'लस्वं पज्जानमद्रयश' ऐसा है तो नाम के भेड्‌ 
मे उसमें ज्या भेद दो! सकता है ? 

कई लोग 'शरद्धय' राब्द्‌ का अर्थ उपमारहित काते हैं। अतः 
उनके मत में उपमारदित ज्ञान ही अड़य ज्ञान है। किन्तु 'अढया 
शब्द का ऐसा अर्थ करना किमी प्रकार ठीह नहीं है। अदय का 
अर्थ ता देशकालवस्तुपरिच्देदश्य हो है ''नेदनानास्ति किशन, नाघ- 
काचन मिदाम्ति” इन बचनों में नाना और भिदा के साथ किअन 
और काचन शब्द का प्रयाग से प्रकार के नानाज और भेद का 
निषेध करता है। 

आब यहि युक्ति से विचार किया जाय ते भगवान्‌ को 
अखिल्त्यालल्तकल्पाणगुष्शगणसम्प्त मानने पर डन शुणों के 


रकष भीमगवततत् 


कारण उनके शोषी में कोई उपकार होना भी ध्मवश्य मानना 
पड़ेगा । यदि आप शेषी को सातिशय मानते हैं तब तो सिद्धान्त. 
विरुद्ध होगा--जह्म का सातिदायत्य तो किसी भी आस्तिक के 
मान्य नहीं हे। सकता । आए जे कहते हैं कि उत्तरोत्तर स्य 
के बढ़ने पर भगवान्‌ के उत्तरोत्तर विशेष रूपों का अनुभव होता 
है उन विशेषताओं का यहां तारप्य है. न कि बे अपने आश्रय में 
किसी अतिशय का आधान करें । किन्तु यदि परलह स्वरूप से 
ही ।नरतिराय है तो सान्निष्य से उसमें क्या अन्तर पड़ेगा ? यदि 
सान्निध्य को केवल उसकी विशेषताओं की अभिव्यक्ति का कारण 
मानागे तो यह बतलाओ कि तुम्हारा वह सानिव्य क्रियाकुत है 
या ज्ञानक्त। यदि क्रियाकत है ता बदा में परिच्छिल्ता आ 
जायगा और यदि ज्ञानकत है ता मायावाद का प्रसङ्ग उपस्थित हो 
जायगा जो आपके अभीष्ठ नहीं है। 

ह्म निरतिशय बृहन्‌, है। हृहत्ता की कस्पना करते-करते जहाँ 
तुम शान्त हा जाओ वह ब्रह्म है। और सान्निध्य के द्वारा तुम 
जिस आविरायता का आधान करना चाहते हो उसे ते! हम स्- 


देशी मानते हैं। यदि कडे कि जिस प्रकार "सें ब्राह्मणा भोजबि- 
ब्या:'--समस्त आ्रह्मणों का भाजन कराना चाहिये इत्यादि वास्यं 
में समल पद से केवल निमत्त आरण ही महण किये जाले हैं 
उसी प्रकार यहाँ भी कुछ सच कर लिया जायगा, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्येकिं बहो संसार के सम्पूर्ण ब्राह्मणों को 
ओजन कराना अमिप्रेत ही नहीं है; अतः सङ्कोच तो केवल वहाँ 
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किया जाता है जहाँ कोई सङ्गोचर प्रमाण होता है। जे बसु देश- 
परिच्डिन, कालपरिचछ्ञ, अथवा बस्तुपरिच्छिनन होती है इसी 
में सझोच किया जाना सम्भव है। निरतिशय बस्तु में कोई परि- 
च्छेद नहीं होता, इसलिये उसमें सङ़ोच भी नहीं किया जासकता-- 

यत्र नानवत्पश्यति नान्यन्छुणोति, नान्यद्विजानाति स मूमाय 
अत्रान्यतयर्यन्यच्छुशिसयन्द्विजानाति तदल्पम्‌ । 

अतः ये “भग” निरतिशय भगवान्‌ में किसी सैख्यातिशय 
था महत्त्वातिशय का आधान नहीं कर सकते । भगवान्‌ में किसो 
अकार के अनर्थे की सम्भावना नहाँ अतः अनर्थ-निश्त्ति में भो 
गुणों का उपगाग सकता । भगवान्‌ ने यह ऐश्वर्य भक्तों के 
लिये ही धारण है। उनकी यह काम-विजयलीला भी 
भक्तों के ही । इसलिये भगवान्‌, जो अचिन्त्यानन्त- 
कल्याणगुणगण धारण करते हैं बे उपासको के लिये ही 
हैं, जिससे कि उनकी उपासना द्वारा बे उन गुणों को प्राप्त 
कर सकें । 

हमने यह विचार इसी लिये किया है कि जे। लोग भगवान्‌ को 
निरतिशय बृहत्‌ आनन्दस्वरूप नहीं मानते उनके मत में वह ब्रह्म भी 
नहीं हो सकता, क्योंकि अरम, भूमा इन रात्यों का एक ही अथे है। 
इनका ताय्यर्य एक ही बसत में है। अतः भूमा कौन है (--'यत्र 
नान्यपश्वत नान्यस्छुणोति नान्‍्यद्विजानाति' जहों न कोई और 
देखता है, न सुनता है और न जानता है, जहाँ कोई अत्य है. नह 
सो अस्प ही है (यदप तन्मत्येम'। इसलिये जहाँ भूसा है वहाँ 
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वेत नहीं, क्योकि देत ते वस्‍्तुकृत परर में ही हो सकता है। इस 

प्रहार जहाँ वैत का अभाव है वहीं अगे है, इसीसे कहा है-- 
पत लसय सर्वमालीबाभुत्त केत क॑ पश्यत, देन क बिनानीयात्‌? 

इत्यादि । 

अब यदि आप बरह्म के नरप मानते हैं तो गुशगरा कैसे? 

और बहि सुरगण हैं तो शुणगण और उनके नय का तथा 

शुस्‍ों का स्वातमेद है या नहीं? यदि उनमें भेद है तो बदन 

परिल सिद्ध होगा और इससे उसका सत्य ही मामित हो 


कहो कि हम हद, परमात्मा और मरवानू में भेद मानते 
हैं; हमारे मत में भगवान्‌ परम आन्रङ्ग सालतों के प्राप्य हैं 
परमात्मा योगियो के प्राप्रव्य हैं तथा बर अत्यन्त बहिरङ्ग ज्ञानियों 
काष्येय है। इसीसे भगवान्‌ ने भी योगी के ज्ञानियों से भी 
बढ़ा माना है “ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः! और अक्तों के समस्त 
दागियों से उत्कृष्ट माना है। 
सगिनाम ते स्यां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ मजते यो मां स में यतगे मतः ॥ 
ता ऐसा मानने मे भी उनकी अल्पता सिद्ध हती है केकि 
जीन होने के कारण उनमें वमु परिच्देद तो है ही। इसलिये 
ऐसा मानना उचित नहँ । 
हम यह तो पहले कह ही चुके हैं कि लक्ष्य का भेद लक्षण- 
भेद से होता है, नाम से नहीं होता। जैसा कस्ुप्रीवादि 


शरासलीलारहस्य इह 
प्रधुवृष्नादरत्वादि लक्षण एक होने से पट, कलश--इन नामों का 
अद हाते हुए भी बरत का भेद नही होता, ठीक वैसे ही जब लक्षण 
में भेद नहीं है त ब्रम या भगवान्‌ आदि नामों के भेह मे लक्ष्य का 
अद कैसे देगा ? यहाँ तत्त्व का लक्षण “ततत्वं यञजञानमद्रयन' ऐ 
किया है। इसलिये उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं दे 
सकता। अतः आश्रय, जे कि तत्व है, अनन्त है, निरतिशाय है 
और द्य हे; गुणगण उसमें किसी प्रकार के अतिराय का आधान 
नहीं कर सकते । वे तो पनी सिद्धि के लिये ही भगवान का 


इस प्रकार गुणों में यरापि अपनी सिद्धि के लिये 
का आश्रय लिया है और भगवान्‌ ने भी उन पर कपा करके उन्‍हें 
स्वोकार कर लिया है तवापि इसका कोई झइन्तरङ्ग यानन भी 
दाना ही चाहिये । वह प्रयोजन यही है कि जे लोग उन अचिन्त्य 
गुणगणविशिष् भगवान्‌ की आराधना करेगे उन्हें उन गुणों क 
आति दागी । 

इसी से श्रीशुकदंबजी ने इस लीला के विनं की निधि के 
लिये “भगवान्‌! शब्द से मड़लों का भी मङ्गल किया है। इसके 
सिवा उन्होंने यह भी साचा देगा कि यह लीला अत्यन्त दुरवगाह 
है, हम इलका अवगाहन करने में समथे कहीं हैं; परन्तु भगवान्‌ 
का स्मरण करते से हम इस दुरवगाह का भो अवगाहन कर 
सकंगे। भगवल्मरण से हमें भगवदै्य की प्राप्ति देगी और 
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उससे हम इसके वणेन का सामथय प्राप्न होगा तथा लोक में यह 
मी देखा जाता है कि वक्ता की रकता के कारण एक अत्यन्त 
धुररङ्ग भी रूखा जान पड़ता है और वक्ता के माधुर्य से हो 
किसी रूखी बात में भी सरसता आ जाती है। इसोसे कहा है: 
(कवीनां रसबह्गचः | | 

हम पहले कह चुके हैं कि भगवान्‌ ग्रुकदेयजों के स्वयं भी डप 
आाजुदुलारी और भगवान्‌ श्यामसुन्दर ने अपनी अधर-सुधा का पान 
कराकर पढ़ाया था। उस युगलमूति के अवरामृतपान से उनकी 
बाणी में कितना माधुये आ गाया था, इसका कौन वर्णन कर 
सकता है? फिर भी इस प्रसङ्ग को दुरवगाह समझ कर 
भगवात्‌ का स्मरण किया । 

इस प्रकार 'भगवान' शब्द से यह तो मङ्गल और वक्ता का 
तालर्य-सूचन हुआ । परन्तु 'भगवान! शब्द का यह अर्थ तो ऐसा 
है जैसे किसो अन्य कार्य के लिये लाये हुए जल के घड़े के देखकर 
उसे शुभ शकुन का सूचक मानकर देखनेवाले को आनन्द होता है । 
इसका मुख्य प्रयोजन ते दूसरा हो है। अब हम रासप-बाभ्यायी 
के प्रथम कक की व्याख्या आरम्भ करते हैं-- 

अगवानवि ता रात्रीः शरदेत्फुछूमल्लिका:। 
बीक्ष्य रस्त' मनश्चक्र येगमायाम्रपाश्चितः ॥ १ ॥ 

सरलार्थ-उन रान्नियां में शरत्कालोन मल्लिका को विकसित 
हुई देखकर भगवान्‌ मे भी योगमाया का आभय ले रमण करने के 
लिये मन किया। 
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विचार करने पर मालम होता है कि इस ओक का तात्य 
बरिरोधधोतन में है। रमणा करने की इप्छा तो आनाप्नकामों को 
हुआ बरतो है । किस्तु जब कि भगवान, के चरशारविदमकानद 
हा स्सास्‍्तादन करनेवाले तस्‍्ज्ञ भी आत्माराम हुआ करते हैं 
अर्थात्‌ वे भी रमण के लिये आत्मातिरिक्त साधन की अपेज्षा नहीं 
हरले तो भगवान्‌ को रमण करने की इस्डा होना तो किसी प्रकार 
सम्भव नहीं है। यदि भगवान्‌ ने रमण करने की इछा की ता 
अवश्य यह वहुत विरुद्ध बात है। रमणकता की भगवा और 
अगवान्‌ का स्माए करना--दोनों ही सबेथा अनुपपन्न हैं। 

यदि कहो कि स्वरूप से तो सभी जीव आप्रकाम हैं-ेदान्त- 
सिडानताइुसार तो जितना भोक्त.ेस्य-ब्ग है सब ता ही हैः 
परन्तु जीव तो रमण काने की इच्छा करता हो है। परमात्मा से 
बिमुख होने के कारण इसका ऐश तिरोहित दे। रहा है, भगव- 
मुख होते पर उसका रय अभिव्यक्त दो जाता है। दि 
मी तो बस्तुतः जीव ही हैं। अवः यदि भगवान्‌ ने भी रमण को 
इच्छा की तो क्या आश्चर्य है ?--तो ऐसा कहना ठोक नहीं, क्योंकि 
उनमें 'भग? है। उनमें समप ऐश्वर्य है, समप ज्ञान है, समध 
बैगम्य है और समपर शरी है । जिनमें ऐश्रये एवं ज्ञानादि को 
कमा दातो है उन्हीं में बासना होनी सम्भव है। किन्तु जिसमें 
इनझी पर्ता है उसमें किसी प्रकार की वासना का प्रादुमूत होना 
सम्भव नहीं मादम हाता। इसके सिवा 'भगवान' का एक 
दूसरा लक्षण भी है-- 


रह मन्यन 


उसि च बिनाश॑ च मूतानामागति गतिम्‌ । 
जत विद्यामयं च स बच्यो भगमानिति ॥ 
अर्थात्‌ जञा उलत्ति, नारा, आना, जाना तथा ज्ञान और 
आज्ञान के जानता है उसे भगवान! कहना चाहिये । 
अत: जीव और भगवान्‌ में तो बढ़ा अन्तर है । इसीसे 
रेसा माना गया है. कि जोब ब्ग तो हो जाता है परन्तु भगवान्‌ 
नी हो सकवा, क्योंकि स्वरूपत: निर्विशेष बह्म से तो उसका अमेद 
है हो किन्तु निरतिशय ऐश्वये तो केवल ईश्वर में ही है, यह उसमें 
जहां हा सकता | संसार में दो ईश्वर नहों हो सकते। अतः 
अगवान्‌ ने रमण करने को इच्छा जयां की, यह प्रश्न ता 
खड़ा ही रहता है । 


देखा, एक ही पाये के लिये पङ्कज, जलज, अरविन्द एवं 
कमन आदि कई शब्दो का रयोग ददता है । उसके ये नाम गुण- 
की अपेच्ा से हैं। जैसे तापापनादफरूप से उसे 'जलज' 
कहेंगे तवा उद्भवस्‍्थान से वैलक्षश्य प्रदर्शित करना होगा तो पहुज 
कहेंगे। इसी कार अन्य शब्दों के अयोग के विषय में समक्रा। 
यही बात अमर, मधुप, मधुकर, छलि एवं पट्पद आरि रन्दो के 
विषय में ओ कही जा सकती है। ये भी यद्यपि एक ही व्यक्ति के 
बाचक हैं. तथापि “भमर” शब्द से उसकी अस्थिरता का झोतन 


+ बहा “भगवान! शब्द परम-ऐर्पर्यशाली परमेश्वर का वेधक है । 
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होता है और “मधुप! श से मिरा का। इसी तरह यद्यपि 
अगवान ब्रह्म एवं परमात्मा स्वरूपत: तो एक ही हैं, परन्तु 
इन रातों से उसके विशेष-विशेष पाँ का ब्लोशन होता है। 
बहाँ “भगवान्‌! शरद अवश्य रमण के साथ विरोध प्रदर्शन के 
लिये ही है। 

“मगवालपि र्तु' अनभ्र भगवान ने भी समश करे 
के लिये सन किया. यह यात उनके और्सुक्यातिशय का दोतत 
करते है। अथोत भगवान्‌ के समए करने की ऐसी उत्सुकता 
हुई कि उन्होंने मल बना डाला; सः ते थे “माणो मना 
चु? ही थे 

किन्तु रमणा तो बिना मन के हो ही नहीं सकता । भगवान्‌ 
का रमणा बया था ? यहो न कि, अपने सैत्दययन्माुय को 
आपाङ्गनादो की इन्दरियां से उपभोग कराना और गेपाह्नाओं के 
सैददर्य-माधुवीतिशय के अपनी इयं से ओगना । परततु यदि 
अगवान्‌ सजातीय, विजातीय एवं खगत मेद से रहित हों तो यह 
जग केसे बन सकता है? उसका मुख्य साधन तो मन है। इसो 
के गापाङ्जनाओं के सौन्दर्य-माधुयादि गुणों का समास्वादन करने के 
लिये भगवान. ने मन बनाया । 

अदि कही कि उतो भक्तों पर अशुभ करने के जिये ही मन 
बनाया था तो यह टीक नहीं, क्योंकि यहाँ 'चके' इस क्रिया में 
आत्मनेपद है। आत्मनेपद वहाँ हुआ करता है अहाँ किया का 
कल अपने लिये होता है। जहाँ क्रिया-फल दूसरे के लिये होता 


२५६ श्रीभगवत्तत्त 


है बहाँ परसीपद हुआ करता है.। इसलिये यदि भगवान. का यह 
कमे भक्तों के लिये होता तो यहाँ “चक के स्थान में “चकार' होता। 

परूलु भगवान्‌ के रमण की उत्सुकता होना तो स्था 
असम्भव है। क्योकि 'भगवान? तो कहते ही उसे हैं जिसमें 
फेश्वय, ज्ञान एव' वैराग्यादि की निरतिशयता हो। इस प्रकार 
जिसमें नित्य और निरतिशय ऐश्रयादि हैं और जो अपने निश्व- 
खरूप में स्वथा ठप है उसे ऐसी स्मणेच्छा होना तो अनुपपन्न 
ही है। इस अलुपपास के सूचित करने के लिये ही यहाँ "अपि? 
शब्द दिया है। अर्थात्‌ यद्यपि ऐसा करना था तो युक्त 
हो परन्तु ऐसा हो ही गया। इसका अमोसित्य हम भो स्वीकार 
करते हैं। यह गोपाङ्गनाओं के सैभान्यातिशय की ही महिमा है। 

यदि कहो कि इसका हेतु क्या है तो हमारा यही कथन है कि 
हेल क़ भी नहीं है। यह देखा ही जाता है कि माराम 
स॒निज्न भो भगवान. की माधुरी पर आकपिंत हो जाया करते हैं। 
जासत में ते उन्हें भी कोई कसेन्य नहों हुआ करता । 

ज्ञानामृतेन द्रस्य कतकृत्यस्थ योगिनः । 
नेतात किदचि्कततव्यमिति चेन स त्ववि || 

तथापि वे भगवनमचा में लगे ही रहते हैं। उन्हें स्वयं भी इस 
वात का पता नहीं लगता कि हमारा चित्त उसमें क्‍यों आसक्त है। 
बहुत हुआ तो कह देंगे-“इ्ंमूतगुणो हरि?--भाई, भगवान्‌ हैं 
हो ऐसे गुणवाले। किन्तु युक्तियुक्त विचार से ता यहो सिद्ध 
होतो दै कि आत्माराम के किसी ओ गुण से आकर्षित नहीं दोना 
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चाहिये। यदि कहो कि बे इसलिये मजन-यान में लगे रहते होंगे 
जिससे कोई न्धि न रह जाय तो ऐसा कहना भौ उचित नहा, 
क्योकि वे नि्न्थ होते हैं 'निर्मन्था अपि!। यदापि लोक में 
ऐसा देखा जाता है कि बिना प्रयोजन के कोई भी पर्तत नहीं होती, 
तथापि इनका कोई प्रयोजन भी नहीं होता । अस्तुतः भगवान्‌ में 
यह गुण ही है। जिस प्रकार लोहे के आकर्षित करना अय- 


चित्तों को अपनी ओर खींच लिया करते हैं। अयस्कान्तमणि 
यद्यपि सभी प्रकार के लाहे के खोच लेता है तथापि जो लोहा 
जितना निर्दोष होता है उतना शीघ्र आकृ2 होता है । इसी प्रकार 
भगवान्‌ भी तनततेत्ताओं के निर्मल चित्तों को अधिक आकर्षित 
करते हैं। यह भगवान, के सोनद माधु का महत्त्यातिशय है। 
इसी प्रकार यद्यवि भगवान आराम हैं, पूर्ण हैं, निरतिशय 
हैं; तथापि यह गोपाङ्गनाओं का प्रेमातिशव हो था कि जिसने 
भगवान. को भी आकपित कर लिया, इससे भगवान, के माधुय 
एवः सैन्दयोतिशय की अपेक्षा भी बरजाङ्गनाओं के प्रेमातिशय की 
उक्षा सिद्ध होती है। सनकादि और थुकादि भी आत्मसत थे 
और भगवान्‌. भी आलरत हैं; परन्तु भगवान की आल्मरति में 
और उनको आत्मरति में अन्तर है। क्योंकि समग्र ज्ञान, समपर 
बैराम्य और समम ऐश्वर्य तो एकमात्र भगवान्‌. में ही है और किसी 
में नहीं है तथापि भगवान, ने तो अपने सौन्द्योतिशिय से असम 
शान-बैरात्यपूणों सनकादि के ही माहित किया परन्तु गोपाङ्गनाओं 
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जे अपने प्रेमातेशाय से समप्ज्ञानबैरास्यसम्पन्न भगवान, के भी 
मोहित कर लिया। इसी से यहाँ “अपि! शब्द का प्रयोग 
किया गया है। 

“चक्र! में श्यात्मनेपद और अपि तथा अगवान, पद का 
स्वारस्य प्रदर्शित करने के लिये ही 'ता: रात्रीः वीकष्य' ऐसा कहा 
गया है। “तइ” पद आय: प्रसिद्ध अर्थ का योतक हुआ करता है। 
यहाँ 'ताः? ऐसा विशेषणा देने से माळम होता है कि वे गत्रियाँ 
कोई विलएण ही थीं। ये वे रात्यां याँ जिन्हें गापाङ्गनाओं ने 
(यमाः रंस्यथः क्पा:' इस बरदान से पाप्र किया आ, जिल्हें उने 
जताचरण द्वारा कात्यायनी देवीको प्रसन्न करके और फिर उनको 
पा से श्रोकृष्णचन्द्र को प्रसन्नता श्राप्त करके उनसे बरबानरूप में 
आपर किया था। इस प्रकार भगवान्‌ और कात्यायनी देवी इन 
दोनों को असन्नता से प्राप्त हुई वे रात्रियाँ अवश्य कुड विलज्षण ही 
हानी चाहिये थीं। 

जैल ओकप्ण-सन्मिलन के तिये तरज्ङ्गनाओं को शरकात्यायनी 
का अर्चन करना पड़ा था, बैसे ही श्रीकृष्ण के भी ध्यपनी 
यवो के मिलने के लिये महारुद्ररूपा बंशी का आराधन युक्त 
ही था। श्रीकृष्ण, उस रुद्ररूपा वंशी के ध्यपने ध्यक्ृतमय मुखचन्द्र 
में अथर-पस्लव पर लिटा, अथरसुषा का भाग लगाकर सुकोमल 

अंगुलिदलों से उसका पादसंवाहन करते हैं। सुन्दर मुकुर का बच्च 
और कुएडलों की आमा से उसको शती करके ओहष्ण रद 
कूपा बंशी का साज्लोपाज़ः आराधन करते हैं। 
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इससे यह्‌ भो लिख होता है कि भगवान, की यह लीला काम- 
वर नहाँ थो, क्‍योंकि यदि भगवान, कामुक होते तो इतने दिन पीछे. 
की रियं का निर्देश क्यों करते १ कामुको के ता एक-एक छण 
युग के समान बीता करता है, वे तो दैवक़त काल-व्यवधान के! भी 
सहन करने में असमर्थ होते हैं. फिर स्वयं अपनी इच्छा से ही एक 
वर्ष की अवधि बढ़ाना तो उनके लिये सम्भव ही कैसे होता ? 
किन्तु भगवान, ने ऐसा किया क्‍यों? इसका उत्तर यहा है 
कि उनका यह अवधिनिर्देश त्रजाड़नाओं को निष्ठा के परिपाक के 
लिये था । अभी तफ तो उन्हें भगवान्‌ की प्राप्ति ही बहुत दुर्लभ 
जान पड़ती थी, क्योंकि यदि वे भगवान्‌ को सुलभ सममती ता 
कात्यायनी-पूजन और ब्रतादि तपस्या का कष्ट सहन क्यों करतों ? 
तपस्या ता सर्वदा दुलंभ वस्तु के लिये ही की जाती है और जो 
बसत दुलभ होतो है उसके प्रति विशेष प्रेम नहीं हुआ करता । देखा, 
साधारण मनुष्यं को मा और साम्राम्ादि की प्राप्ति के लिये भी 
इतनी इच्छा नहों हाती जितनी दस-बीख रुपये और खी-रमणादि 
आत आगो की हुआ कसी है, क्योंकि वे ते उन्हें: अपने साम्य 
से बाहर जान पढ़तों हैं। जिस वस्तु के मिलने की सम्भावना 
दाती उसके लिये उत्कट इस्छा भी नहीं हुआ करती। च 
जव तक उन्हें भगवान्‌ दलम प्रतीत हाते थे तब तक इनके प्रति उनका 
क्ट परेम नहीं था और भगवलाति का साधन एकमात्र डर 
प्रेम हो है। अब, जब भगवान्‌ ने प्रकट होकर उन्हें बरदान दिया 
तो उनको भगनदरान की योग्यता ते प्राम दा गई थी परनहु रमण 
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की योग्यता नहीं थो । रमणा की योग्यता तो तमी होगी जब 
अगवान, के सुलभ समभकर उनके प्रति उत्कर मेम हे।। अतः 
अगवान, ने उन्हें हो साधन दिया जिससे कि वे उन्हें सुलम सम- 
ले लगें। भगवान, के वर देने से उन्हें भगवान्‌ की सुलभता 
अनुभव होने लगी और उन्हें विश्वास हों गया कि श्रव तो भगवान 
अवश्य रमण करेंगे । जब किसी इट वस्तु की पराति की सम्भावना 
हो जाती है ता उसकी प्रतीक्षा असहा दे जाया करती है। तः 
भगवान. के इस वरदान से उनका प्रेम इतना उत्कट है। गया जितना 
कि अब तक कभी न हुआ था। इसी लिये भगवान, ने एक वर्ष 
का व्यवधान रक्‍्खा था। 

इसका एक और भी कारण है। यह सिद्धान्त है कि रात 
सुशमय शरीर भगवान्‌ के साथ स्मण काने कौ योग्यता नहों 
रखता। इसके लिये अप्राकृत रसमय शरीर हाना चाहिये। 
हितत इसकी प्राप्ति कैसे होती है? उसका प्रकार यह है। जिस 
दिन से प्राणी करणासिस्थु श्रीभगवान की कृपा का अनसन्धान 
कग्ता हैं उसी दिन से उसका अप्राकृत रसमय शरीर बनना आरम्भ 
ददा जाता है। इसे म्पष्ठतया समझने के लिये एक बात पर ध्यान 
देना चाहिये। लाक में यह देखा जाता है कि प्राह्म-प्राहक भावों 
में साजात्य रहा करता है। पैजस नेत्र से तैजस रूप का ज्ञान 
हता है. तथा श्राकाशीय श्रोत्र से ही आकाशीय शब्द का ज्ञान 
त है। मन पाचों मतो के सारिविक अंश का कार्य है इसी लिये 
उसे पाचों भूतों के गुणों का पहण हों सकता है। इसी प्रकार 
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यहाँ भी देखना चाहिये। भगवान प्रकृत हैं या अप्राकृत ? दे तो 
सत्यज्ञनाननताननदू्तिं दी हं । 

अस्यक्षानानन्तानन्दमाज्रेकरसमूर्तयः | 
असभ रिमाहास्या अपि हय पनिपद्‌ शाम्‌ ॥ 
उनके महान, माहात्म्य को समके में ता वेद्ास्तविद्‌ भो 
असमर्थ हैं। उनमें प्राकृत भाव का लेश भी नहीं है । दीपकलिका 
क्या है? वह शुद्ध अप्निमात्र हो तो है। जिस प्रकार बत्ती और 
तैल के निमित्त वनाकर अग्नि हु. दाहकल्व-प्रकाशकल्य विशिष्टरूप 
में परिशत हुआ करता है उसी प्रकार परमान्तरत्ञ अचिस्त्य-दिव्याति- 
दिव्य लीलाशक्ति के ही निमित्त वनाकर वह शुद्र परमानन्दचन 
पररह ही भगवान्‌ #ष्शरूप में प्रकट होता है । 
जिस समच भगवान, ऊत में बे गये थे उस समय ऐसा 
कहा गया है--'बबन्ध प्राकृत यया? । यहाँ प्रातं यथा' इस उक्ति 
का क्या तात्य है? इसका यही रहस्य है कि भगवान्‌ प्राकत-मिन्‍्न 
हैं। गीता में भगवान्‌ ने कहा है 
जन्म कर्म च में दिव्यमेबं यो बेत्ति वस्‍्वतः । 
लला देर इनम ति ममेते सोऽन ॥ 
इस प्रकार जब स्वयं भगवान्‌ ही कह रदे हैँ कि-जो पुरुष 
दिव्य जन्म-कमें को जानता है, वह पुनजैन्म को प्राप्त नहीं 
दाता; तो भगवान्‌ की अप्राइतता के विषय में किसो सन्देह 
का अबकारा दी कहाँ है? वामनपुराण का वचन है 
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सें देहाः शाश्रताश्च नितयास्तस्य महात्मनः 
हानोपादानर हिता नैव रहतिजाः कित्‌ ॥ 
इसी प्रकार की और भी बहुत सी उक्तियों से मिद होता है 
कि भगवान्‌ का दिव्य मज्नल-विश्द अप्राकृत ही है। जो लाग 
युक्तिवाद से उसे अनित्य या मैतिक सिद्ध करने का प्रयत करते 
हैं उन्ह से श्रीविश्वनाथ चकवर्ती कहते हैं -'थे ठु भगवतो वि्रई 
सभ्तोइल्य उचिशारानादिपसतस्ते पोरे नरके निपतिष्यन्ति अलं तैः 
सहालापेन ।' अर्थात 
का लक्ष्य करः 


निमे बाल्यं का अतिलहदन करने से जीन नरकगामी होता है 
उसो प्रक्र भगवदीय रहस्य के विषय में कुछ भी वाद-विवाद करने- 
बाले पुरुष के अवश्य उसका दुष्परिणाम मागना पड़ता है, क्योंकि 
अरावान_ की गति अचिन्त्य है और अचिन्त्य विषयों के सम्बन्ध में 


तक करना सर्वा निन्दनीय है--“अचिल्या: खल ये आवा न तास्त- 
केश योजयेत्‌ ।' अतः भगवद्विमह के अप्राकृतलव के बिषय में 
किसी प्रकार की शाङ्का न कानी चाहिये। उसमें, उसका आनित्यल 
सिद्ध करनेवाले, सावयवस्वादि हेतुओं का अभाव है, 
आकतत्व आदि दोषों से रहित है। 

इस क्रम से देखें तो भगवान अप्राकृत होते के कारण नित्य 
हैं। यदि कदा कि भगवद्विप्तह के अप्राकृत और नित्य मानने पर 
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तो अबवेतवाद भी सिद्ध न हो सकेगा, तो ऐसा कहना ठीक नहों 
क्योंकि मति की सत्ता वेदानतसिद्धान्त के अनुसार नहीं बल्कि 
सांख्यमतसम्मल है। बेहान्तियों ने ते ईश्षते्नाशब्दम! इत्यादि 
सूत्रों से उसका खरडन किया है। 
यहाँ सांख्यवादी यह आपति करता है कि 'तल्वास्तजायते जानम? 
इस वक्ति के अनुसार जबकि चेतन के सच्चगुण के संसग 
से हो ज्ञान होता है तो सत््वगुशवाली अक्ृति का भी जान हा ही 
सकता है; यतः 'ईक्तेनाशब्दम! इस सूच के अनुसार भी वही 
जगन्‌ का उपादान कारण हानो चाहिये । यदि कहे कि सनव की 
अपेक्षा से रहित चेतन में ही ज्ञान (ईछूण ) होता है ता ऐसा 
कहना ठीक नहों, क्योंकि यहाँ यह भशन होता है कि चेतन में 
नित्य ज्ञान ह या अनित्य ? यदि नित्य कहें त्ष ता पुरुष को 
स्वतन्बला का व्याजात होगा । कारण, नित्य वस्तु का कतो के 
अधीन हाना असम्भव है और तुम्हारे कथनानुसार ज्ञान चेतन 
करा के अधीन होना चाहिये; इसके विपरीत यदि उसमें ध्यनित्य ज्ञान 
/ माना जाय तो वह सहेतुक हो होना चाहिये। ऐसो अवस्था में 
हेतु के सम्बन्ध में भी ऐसा विकल्प होगा कि वह नित्य है या 
अनित्य। यदि हेतु नित्य है ता उससे नित्य ज्ञान होना चाहिये 
और यि नित्य है सा उसका भी कोई अन्य हेतु होना चाहिये, 
इससे अनवस्था दाप उपस्थित होगा । 
इन सब आपत्तियां का वेदान्ती इस प्रकार उत्तर देते हैं।- 
कति में शान (ईक्षण ) नहीं दो सकता, बोकि उसमें जिस 
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अकार ज्ञान का हेतु सत्तगुण है उसी प्रकार उसका निरोध करने- 
चाला तमोयुण भी है। अतः केबल चेतन में ही ईका हो सकता 
है, क्योंकि वह ज्ञानखरूप है। इस प्रकार यपि उसमें नित 
ज्ञान ही सिद्ध होता है तथापि आगन्तुक विषय के संसर्ग से उसका 
आगन्तुक होना भी सम्भव है ही जैसे नित्य प्रकाशखरूप सूमे में 
आगन्तुक प्राशय के संगं से सूर्य प्रकाशित करता है, इस प्रकार 
आगन्तुक प्रकाशन का व्यपदेश होता है। यहाँ जो प्रकाश्य है 
बह अनादि और अनिर्वाच्य तत्त है। सांल्यवादी की गुणमयी 
अक्ति भी उसी के अन्तर्गत है। परन्तु भगबन्छक्ति परम दिव्य 
और झु है तथा मूलप्रकृति त्रिगुणमयी एवं जड़ है। देखा, एक 
क्त के बाज में कितनी शक्तियाँ रहती हैं। उसमें अति कठोर 
कस्टकजनन की भी शक्ति है और अत्यन्त मनोज्ञ सैन्द्य-माधुय- 
अय पुष्प उसन्न करने की भो। इन दोनों प्रकार को शक्तियों में 
काई विलक्षणता है या नहीं ? जिस प्रकार इन दोनों शाक्तियों में 
महान्‌ अन्तर है, उसी प्रकार सुख-दुःख-माहात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति 
करनेवाली गुणप्रयी शक्ति और अति अलैकिक दित्य मङ्गलविप्रह 
के व्यक्त करनेवाली लोलाशक्ति में भी बहुत बड़ा अन्तर है। यदि 
उसमें न्तर नहीं थातो जिन सनकादिकों के प्रप व की कारणभूता 
डाई मो शक्ति माहित नहीं कर सकती थी, उन्‍हें भगवान्‌ के चरण- 
कमलो से लगी दुई तुलसी की दिव्य गनध ने,क्यों माहिन कर दिया ? 
अतः सिद्ध यह हुआ कि दिव्य भगवद्विप्ह का प्रकट करनेवाली 
लीलाशि पर है और जगदुतपाविनी गुणमयी शारि अपरा है। 
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इससे चदेव में मी कोई भेद नहीं आता । जिस परकार 
जल में तङ्गं रहती हैं यौर उनका जल से अमेद रहता है, उसो 
मकार ब्रम में भी पराशक्ति अभिन्नरूप से रहतीहै। यह बात 
शुद्धाहेतियों के भी अभिमत है। जब उनसे पूछने हैं कि भला, 
शद्ध ब्रहम से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बे कहते हैं कि भगवान्‌ 
में एक अप्तिकटनापटीयान्‌ आयाग है, उती से प्रपत्च की 
उत्पतति होती है। इस बात के सिद्ध करने के लिये वे आवशोदाजी 
के इस वाक्य का प्रमाण देते हैं। निस समय माता को वह 
दिखाने के लिये कि--मैंने मिट्टी नहीं खाई, भगवान्‌ ने अपना मुंह 
खालकर दिखलाया तो उसमें नन्दरानी को सारा ब्रह्माएड दिखाई 
दिया। यह देखकर वे बढ़ी आश्चर्वचकित हुई और साचने लगीं 
'कि यह क्या भेद है। क्‍या सुफे ही कोई अम हो गया है, अथवा 
ई राक्षसों का उप्रब है ? ऐसी कोई बात तो है नहीँ; अतः 
आलूम होता है यह मेरे इस बालक का ही कोई विलक्षण आत्मयाग 
है। इस जगह उन्होंने कहा है-- 


जथो धय ममाभकस्य 
दः कश्चनौत्पत्तिक आत्मयेग: । 
यहाँ जा “यः कश्चनः पद है, वह उस आयोग की ऑनिबंच- 
नीयता द्योतित करने के लिये है.। 
डक यही बात शदवतवादी भी मानते हैं। वहाँ “यः कशन! 
कहने का क्या तासर्य है! हम पूछते हैं कि यह आतयोग 
अगवान से मिन्न है या अभिन्न। यदि भिन्न है, तब तो अद्वैत न 
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रहा और यदि अभिन्न है तो भगवान्‌ की ताह यह कृटस्थ होगा। 
और कूटस्थ होने पर प्रप“्ोतपवन में समय नहीं होगा। इस- 
लिये इसे, न भिन्न कह सकते हैं और न अमिन्नही। अतः वह 
अगवान से अव्यतिरिक्त होने पर भी भगवान के दिव्यातिदिव्य 
विम के प्रादुआंव का कारण है। इसलिये इस विषय में कई 
विशेष मतभेद नहीं है। 

इससे भिद हषया कि भगवान्‌ ने जो उसी समय रमग करने 

की अनुमति न देकर एक वर्ष का व्यवधान किया, उसका यही 
ताल्पर्व था कि--बे एक साल मेरी प्रतीक्षा में रहकर स्समय विग्रह 
भ्राम करें । भगवान्‌ के सैन्दर्य-माधुयोदि अग्रत हैं; 
प्राक्त इन्द्रियं उन्हं प्रह नहीँ कर सकती । उन्हें हण करने ने 
लिये तो अत्राइत देद और इनि की आवश्यकता है। 
किन्तु इस अप्राकृत रसमय शरीर की क्रमश: जमिति होती 

प्राणी जितनों ही मात्रा में भगवदनुसन्धान में तत्पर होता है, 
उतनी ही उसके रसमय शरीर को पुटि होती जाती है और प्रात 
शरीर का कय दाता जाता है। जिस समय वह पूर्णतया भगवनि 
रा जाता है.उस समय इसे प्त: रसमय शरीर को प्राप्ति दो जाती 
है और औतिक शरीर नध हों जाता है। कात्यायनो पूजन से 
गापाङ्गनाओं के ग्समय शरीर का आरम्भ तो हुआ, किन्तु उसको 
ठीक पूरयता नहीं हुई थी । इसो लिये भगवान ने ऐसा नियम 
किया। जिस समय इट वस्तु सुलभ माढम होने लगती है उसी 
समय उसकी भ्राप्रि की उत्सुकता पढ़ती है। कात्यायनी-पूजन के 
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समय गोपाङ्कनाओं के भगवान्‌ सुलभ नहीं जान पढ़ते थे; इसोसे 
उनके प्रति उनका उत्स प्रेम भी नहीं था । 

यह नियम है कि पहले जिस वस्तु का संयाग होता है उसी के 
नियोग में दुःख हुआ करता है। बिना संयाग के तो ग्रेम ही नहीं 
होता, फिर उसके अभाव में दुःख ही क्‍या होगा? मनुध्य का 
जितना जिसके प्रति अधिक प्रेम होगा उद्ना ही उसके विद्ाग में 
दुख होगा । 
मावतः कुछते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तामन्तोऽस्य निखन्यन्ते दये राकराङकयः || 
अतः जब गोपाङ्गनाओं के श्री भगवान के श्रो अङ्ग से 
संस्पृष्ट-वसन द्वारा भगवोन्‌ का संयोग हो गया, तो उसी ने. वियोग 
होने पर, उनके हृदय में विरहाभि प्ज्बलित कर दी । बे जब 
कभी भगवान्‌ की झाँकी करती थीं ता उनके हृदय में परमानन्द 
की बाढ़ आ जाती थी और उनके आँखों से ओरल होते ही 
विरहानल धधक उठता था । 
गोपीनां परमानन्द आसीद्‌ गोकिन्दरर्शने । 
चण युग्षतमिव यासा येन विनाभवत्‌ | 
जिस प्रकार सुवर्णादि के शोधन के लिये अभ्निसंयोग को 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गोपाङ्गनाओं का रसमय शरीर 
ओ तभी पृष्ट हागा जब वह भगवदिरहापनि में सन्त हो लेगा। 
इसीसे जब से भगवान्‌ ने यह बर दिया फि पेमा रंस्थथ पा! 
त्से उनके प्रति उनका जो प्रेमातिशय हुआ उसके कारण उनकी 
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वियोगाप्रि से उनका रसमय शरीर पुष्ट होने लगा तथा उनका 
ज्ञ रकृत रहौर था, वह उस विगत सन्ताप से दम्प हो गया। 
इस प्रकार एक ब में बे पूरीतया परिपक हा गई । 
किन्छु, ये सभी गेपाज्ञनाएँ एक-सी अधिकारिणी कहीं थीं। 
उनमें आ भगवान्‌ को आहादिनी शक्तिरूपा श्री प्रपभावुनन्दिनी / 
और उनकी सहचरी ललिढा-विशाखा आदि हैं, वे ते नित्य-सिदधा हैं। 
बे तो भगवान्‌ को नित्य सह हैं। जिस प्रकार अमृतमय समुद्र 
में माधुय होता है, उसो प्रकार भगवान्‌ के साथ उनका अभेद ही 
है। यह वात श्रुतिरूपा सुनिचरो और देवकल्या आदि 
आपाङ्गनाओं के विषय में समझो चाहिये, जो कि साधनसिद्धा 
थॉ। वे ही इस प्रकार भगवद्निप्रशगरूप अझि से रसमय रारीर 
का सम्पाइन करती थीं। नित्यसिद्धा तो केवल लोक-संग्रह के लिये 
हो ऐसा करती थाँ। उन्हें रयं इसकी कोई अपेज्ञा नहों थी। 
उनमें मी काई-काई गोपाज्ञनाएँ ऐसी थी जो साल भर में भो सिद्धा 
जही हुई; उन्हीं के विषय में ऐसा कहा गया है 
अन्तर हगताः काश्चिदू गो-्येउलब्घविनिर्गमा: । 
कृष्णा तहाबनायुक्ता दष्युमीलिवलोचना:॥ 
दुःसहप्रेशविरहतीअतापधुताशुमा: । 
च्यानप्राताध्युतार॒लेपनिदृत्या दीणमइला: || 
जिस समय भगवान ने अपनी मधुमय बेणु का वादन किया, 
उस समय उस वेणुनादरूप उद्दीपन-विभावद्वारा जब रससिस्धु 
भगवान्‌ कृष्ण उन ख्जाज़नाओं के अन्‍्तःकरणों में स्फुरित हुए तो 


अन्य 


श्रीरासलीलारहस्य १६९ 


ऊनका मनोमल सर्मभा नष्ट हो गया और उन्हें भगवान्‌ के वियोग 
में एक-एक पल असह्य हे। गया । किन्तु उस समय उनके पतियों 
ने उन्हें घर में बन्द कर दिया था । इससे उनके हय में जो सन्ताप 
हुआ, उसे देखकर संसार के सारे अभ काँप 
मिलकर भी किसी के उतना कष्ट पहुँचाने में अपने के असमर्थ 
पाया। किन्तु लाथ ही उन्हे जो ध्यानयोग डरा भगवान्‌ का 
एक कण के लिये आश्लेष किया उससे उनके हृदय में जा परमा- 
नन्द का उद्रेक हुआ उसे देखकर भी अनन्त अह्मासडान्तात प्राणियों 
के समस्त पुण्याजित सुख जीर, हो गये। उन्होंने किसी को इतना 
सुख पहुँचाने में अपने के असमर्थ पाया। इस प्रकार जिन गोपाङ्ग- 
नाओं के अप्राकत रसमय शरीर को पुष्टि अभी नहीं हुई थी, वह अब 
हो गई। भगवान्‌ के विश्रयोग-जनित सम्ताप से उनका रुणमय 
शरीर दग्ध हो गया, इसी से कहा है--'जहगु णमयं देहम्‌ । 

इससे सिद्ध हुआ कि, गुशमथ रारौर का त्याग किये बिना 
अगबदाश्लेप प्राप्त नहों हे सकता। यही बेदान्त का भी सिद्धान्त 
है। अहाँ भी गुणमय शरीर में अनासक्त होने पर ही ब्रह्मसरं 
की प्राम्रि होती है और उसी से परमानन्द का अनुभव होता है। 
औम्गवदगीता का वचन है-- 

बाहस्‍परॉप्वसफाश्मा विल्दस्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
ख ब्दयेगयुक्तात्म. सखमछ्तयमरन॒त | 

पुरुष का अह्म-संस्परश प्राप्त करना कया हे? जिल समय वश्‌, 

मनन और निविष्पासल के डागा जीव धन्रमयादि कोशों से सुक् 


२३ ओभगन्त्त 
हकर स्वरूपस् होता है, उसी समय उसे बर के साय अपनी अभिः 
कता का अलुभव होता है । इसी लिये महावाक्‍्य के ताल्यीये में 
-तत' और (म! पद का लक्ष्या्थ लिया जाता है, वाच्यां नहीं लिया 
जाता। यदि अवच्छेदबाद की दृष्टि से देखें तो उपाधिषरिन्छिश 
चेतन ही जीब है और उपाधिनियु क्त ही बढ है तथा उपाधि के 
रहते हुए उनकी एकता का अभव नहीं हो सकता । प्रतिविम्भताद 
में भी, जल में प्रतिविम्बित आकाश के समान बुढ़िरूप उपायि में 
अतिविम्बित चेतन हो जीव है। उसका महाकाशरूप ब्रह्म से जल- 
रूप उपाधि के कारण ही मेद है और उपाधि की निवृत्ति होते ही 
की एकता हो जाती है। इस प्रकार उपाधिकृत परिस्छिक्ता 
आदि दोषों का आरोप करने से हो एक अनन्त पूणा तत्व दाषवान- 
सा प्रतीत होता है.। इसीसे कहा है-- 
“एकमपि सन्तमनेकमिव मन्यते |' 

अतः जब तक जाब गुशमय शरीर से संसक्त है, तब तक वह 
अद्य-संस्पर्श का अभिकारी कभी नहीं हो सकता । जिसने उपाधि 
का चाथ काके लंपदार्थ का शोधन कर लिया है, वहों ततपदार्थ से 
अपना अमेद अनुभव करने में समर्थ हा सकता है। इसी प्रकार 
यहाँ गोपानां के भी अपने मरकत शरीर का अपनेदन 
कर शुद्ध र्समय शरीर प्राप्त करने के लिये भगवान्‌ ने एक वर्ष 
का व्यवधान सखा । * 

उस समय भगवान्‌ ने जा कहा था कि 'मयेमा रस्वथ चपः 
अर्थन्‌ दुम इन्हीं शवियों में मेरे साथ रमण करोगी--इसमें 
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औं एक संदेह होता है। वह यह कि, चीरहरश-लीला ते 
दिन के समय हुई थी रर 'इमाः' (इन ) शाख तुत अर्थ का 
जोत है; फिर भगवान्‌ ते 'इसा: शपः” इन शातियों में ऐसा 
निर्देश कैसे किया ? यदि कडे कि वे गत्रियाँ भगवान, को बुद्ध 
में स्थित थी, इसलिये यह उक्ति अयु कहीं है तो ठीक है। परन्तु 
गोपियों के ते इनका प्रत्यक्ष नहीं था । इससे माल्ठम होता है कि 
शोपिय़ों को वर देने की इच्छा करने पर भगवान को सल्यसह- 
लपता राति से अरित योगमाया ने इन रात्रिया के भगवान के 
सामने उपस्थित कर दिवा था। जैसे यदि कोई सखाट्‌ किसी के 
कोई वस्तु देना चाहता है, तो उसका भाव समभलेवाले सेवकास 
उस बसहु को लाकर सामने उपस्थित कर देते हैं। 

इसके सिवा एक शङ्ा यद मी होत है कि रासलोला तो केबल 
एक गात्रि में ही हुई थी, . /« यह तथा चौरहरण-लोला के अन- 
स्तर वरप्रदान कग्ते समय भी बहुबचन (इमाः) का प्रयोग क्यों 
किया गया ? 

उत्तर--भगवान, अनस्त-गुशमय हैं, उनके आकितत्य और 
अनन्त गुणों का आस्वादन अस्प काल में नहीं हा सकता । बरजा- 
हुनाओं ने भी किसी छुद्र फल के लिये कात्यायिनी-पूजन आदि 
कटर तपस्या का अतुष्रान नहीं किया था। अतः यदि उन्हें थोड़े 
समय के लिये ही भगकसुखास्‍्वादन का अबसर प्राप्त होता तो यह 
उनकी तपस्या का पूरा फल हुआ न समझा जाता । भगवान्‌ के 
स्वरूप-रसास्रादन के विषय में ही रीवृषभालुनन्दिनी का कथन था 
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कि--अरी सखिया ! भगवान्‌ के समग्र लैखये-माधुरय-एलास्वादन 
की बात तो दूर है, यदि हमें उसके एक कण का भी आश्वादन करना 
हो, ता हमारे पोक रोम में कोटिकोटि नेत्र होने पर भी हम 
उसका सम्यक्‌ आस्वादन करने में असमर्थ हैं। जिस समय ते 
नेत्र भगवान्‌ के एक वङ्ग के दर्शन में लग जायेंगे, उस समय इनका 
साम्य नहीँ कि वहाँ से आगे बढ़ सके | 

इस विषय में ऐसी ही रात अन्यत्र कही गई है। निस 
समय भगवान्‌ रामचन्द्र का विवाहोत्सव हुआ, उस समय उस 
अपूर्व शोभा के निटारते के लिये बरह्मा, शिव, पडानन एवं 
इन्द्रादि सभी देचगण वहाँ उपस्थित हे। गये। भगवान्‌ का वर- 
देष देखकर जे अपने को अत्यन्त बड़भागी मानने लगे। उस 
रूप-माधुरी का पान करने के लिपे उन्हें अपने नेत्र पर्याप्त न जान 
पढ़े; उस सम्य जिसके जितने अधिक नेत्र थे, उसने अपने को 
उतना ही अविक भाग्यशाली समका । त्रहझादि समी देवताओं 
की अपेता अधिक नेत्र होने के कारण, देवराज इन्द्र को सबसे 
अधिक आननद हुआ और उन्होंने गोतम ऋषि के शाप के, 
जिसके कारण उन्हें सहा भग प्राप्त हुए थे और जो पीछे युनि के 
प्रसन्‍त हाने पर सहस्र नेत्र दो गये थे, अपने लिये परम हितकर 
माना । उनकी मनानि के व्यक्त करते हुए भीगोंसाईजी 
महाराज ने कहा है-- 

सामि चितव सुरेस युजाना । 
गोतम साप परम हित माना ॥ 
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यह बात तो इन्द्रादि देवताओं की है। परन्तु गोपाड़नाएँ 
ते भ्रेममाग की आचाय हैं, उनमें मी श्रीसाधिकाजी ते सालान्‌ 
भगवान्‌ को घाहादिनीशक्ति ही ह; उनके प्रेम की तुलना देवताओं 
के साथ क्या की जा सकती है? इसी से इन्द्रादि तो भग- 
चान्‌ की रूपमाधुरी का अधिक ले अधिक सहस नेत्रों से ही पान 
करके तपर हो गये, किस्तु भीशपभाजुलन्दिनी ता कहती हैं कि हमारे 
केक रोमकूप में कोटि-कोटि नेत्र हो तब भी हम श्रीश्यामसुन्दर के 
सैन्दर्य के एक फण का भी यथेष्ट रसास्वादून नहीं कर सकतीं। 
भला प्रेम में कभी तपनि दात! है? 
यह नियम है कि वस्तु चाहे एक ही हो; किन्तु उसका जा 
जितना अधिक रसज्ञ होरा उसे वहद उतनी दी अधिक सरस प्रतीत 
। अरसिकों का रमय पदाधे भी उतना सर्च प्रतीत नहीं 
दाता । देखा, बरहा सबंत्र ही है, तथापि उसके परमानन्द को सबको 
समान झगुूनि नहों हातो । उसकी सट प्रतीति तो भाजु भक्त- 
गणा तथा आत्माराम मुनिजन को ही होती है । 
एक चित्रकार ने एक चित्र तैयार किया और उसे बह किसो 
राजा के यहाँ ले गया । परन्तु राजा ने उसका कोई विशेष रहस्य 
नहीं सममा; केवल उदासीन भाव से उसका १००००) मूल्य देने 
का कहा । किन्तु चित्रकार ने इस मूल्य में चित्र देला स्वीकार 
न किया । जिस समय वह उसे लोटाकर ले जा रहा था, बीच 
में उसे एक राजसेवक मिला । उसने आम्रहपूथक बह चित्र 
दिखाने के कहा। जब चित्रकार ने उसे खोलकर दिखलाया तो 


हाः 
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चह राजसेवक उसका हलकैशल देखा दङ्ग रह गया। किन्तु 
इसके पास उस चत्र को माल तेने याम्य द्रव्य नहीं था । उस 
समय वह केवल एक मोती बाप हुए धा । उसने उसमें से लेंगाठी 
भर फाड़कर वह धोती उस चित्रकार को दे दी । चित्रकार ने भी 
उस धोती के बदले में ही वह चित्र उसे दे दिया । 

भारेऔरे यह समाचार राजा के कानों तक पहुँचा। राजा 
ने इसे बुलाकर पूछा कि तमने जञ चित्र हमें १००००) में भी नहीं 
दिया वही हमारे एक साधारण सेवक के केवल उसकी पाती लेकर 
हो कैसे दे दिया? ततर नि [जनः ! आपने 
उसका महत्त्व नहों सममा वा; इसलिये आप जा कुड देते थे वह 
मी इसका पयात्र मूतय नहीं आपके सेवक ने उसका 
आस्व जाना और जो कुड अविक-से-अधिक बह दे सकता था 
बहो दे भी दिया। इस लगे मैंने आपके १००००) की आपेज्ञा भी 
उसकी घाती का अधिक मूतय समझा था। 

एक दिन हमने भी एक चित्र देखा था । उसमें बिल्कुल एक 
ही रूप की दो खियां बनाई गई थीं। उन दोनों के आकार- 
अकार ए बेश-मूषा में कोई भी अन्तर नहीं था। दोनों हो 
आमने-सामने शाकमुद्रा में बैठो थाँ। उस चिंत्र को देखकर 
समम में नहीं आता था कि इतका क्या रहस्य है। बहुत विचार 
करने पर माम हुआ कि इसका प्रसङ्ग इस प्रकार है--एक दिन 
अरीगरपमानुनन्दिनी अपने मणिमय प्राज्नण में बैठी 
इन्हें अपना ही प्रतिविम्प दिखाई दिया । उसे कोई अन्य नायिका 


कार ने 


करि 


वि 
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सममका उन्हें बड़ा सेइ हुआ और उसका रूप-लावएय देखकर वे 
सोचने लगीं कि यदि शरीश्वामसु्द्र ने इस नायिका के देख लिया 
ते बे हमसे क्यों प्रीति करेंगे । वततः यह बात जे। कही जाती है. 
ठीक ही है कि श्रीभगवान्‌ और श्ृपभानुदुलारी परस्वर एक-दूसरे 
के सैन्द्योतिशय का ते समास्वादन कर सकते हैं परन्तु वे अपने- 
अपने सौन्दर्य का भाग करने में असमर्थ हैं। "विस्मापने स्वस्थ च 
सामगः? उनका सौन्दर्य स्वयं उन्हीं के विस्मय में डाल देनेवाला 
है। बड़ी भाव उस चित्र में व्यक्त किया गया था । किन्तु 
जिस प्रकार ठ रहस्य के समके से पूर्व हमें बह चित्र 
अपण नदी जान पडता भा उसी प्रकार उस राजा को भो उस 
चित्रकार के लाये हुए चित्र म॑ काई विशेषता नहीं जान पढ़ी । 

तात्पर्य यह है कि वस्तु ता एक ही होती है; किन्तु जा रसज्ञ 
हैं उन्हें उसकी विशेष ससानमूति दोती है; अरसिकों के तो आपात- 
इंड्ि से उसका कोई विशेष महत्व दिखाई नहों देता। इसो 
प्रकार गाषाडनाएँ भगवान के सैन्दर्य-माधुयातिशय को सबसे बड 
समङ्ञा थीं; इसलिये इसमे दीयंकाल में भी उनकी ठति नहों हा 
सकती थी । वे कात्यायनी-पूजन और विविधविध ब्रताचरण रूप 
नपम्या काके यागारद हुई थों। उससे यदि उन्हें एक रात्रि के 
लिखे ही भगवत्साक्रिध्य की प्राप्ति दाती ले वह उन्हें किसी प्रकार 
मन्तु न कर सकता। कहें जा महान्‌ फल प्राप्त देनेवाला था 
बह तो पूण बरहमसंस्पश था और झद्धासंल्परो ही पूर्ण योगारोहश 
है। किन्तु यदि यह अल्पकाल के ल्थि होता ता उससे कैसे 
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बनि हो सकती थी ? अतः उन्हें उनकी तपस्या का पूणे फत 
प्रदान करने के लिये भगवान्‌ की योगमाया ने एक ही रात्रि में 
अलन्‍्तक्ेटि मा रात्रियें का समावेश किया था। इसी से “इमाः 
गाः और 'ताः रात्री:' इन बहुवचनों का प्रयाग किया गया है। 
बेदान्त का यह सिद्धान्त है कि अल्पकाल में अनन्त काल का और 
अल्प देशा में नन्त देश का समावेश किया जा सकता है। सप्त 
में हम देखते ही हैं कि एक क्षण में ही वपो के प्रसङ्ग का अनुभव 
हा जाता है। येगवाशिष्ठ में परापाणापास्यान में एक शिला के 
भीतर ही बहाड का प्रदशन कराया गया है तथा राजा लवण के 
बड़ी के मोवर ही वर्पो के असज्ञ का अनु 
पदसवतुक््यवती एक ही गात्रि 


डपाल्यान में भौ दा-डाई 
अव कराया गया है। इसी प्रकार यहाँ 
में चनन्तकाटि तद सात्रियां का समावेश किया गया है, जिससे 
उनको चिस्कालीन भगवत्सम्मागलालला की पूणतया पूति दो । 
भगवान्‌ के आलिज्ञन का कितना मस्व है? इसका वणेन 
इम कहाँ तक का सकते हैं। हनुमानजी को अद्भुत सेवाओं से 
सनतषट दोकर भगवान्‌ ने कहा था-- 
एङैकस्योपकारध्य प्राशन्दास्यामि ते कपे। 
शपस्वेापकाराणा भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे कपे ! मैं तुम्हारे एक-एक उपकार के बदले अपने 
प्राणों का समपंश कर सकता हैं; किर भी बे बच हो रहेंगे और | 
उनके लिये हमें णी रहना पढ़ेगा। उन्दी हनुमानजी को उन्होंने | 
अपना अदभुत आशलेष प्रदान करते हुए कहा था-- | 
/ 
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एप सर्वभूतस्य परिष्गऽयमद्भतः। 
मया कालमिमं पराप्य दचो हस्प महात्मनः ॥ 

अत्तो का सबभूत याह भगबदाशप वशु? अयतत दुभ 
है। यह तो ब्रदर एबं सनकादि के भी गरात दाना कठिन है। 
इसी को ब्रहम-संसपशा भी कहते हैं । 

किन्तु यदि यह ्र्मसंस्पशे वाहाम्पशो के समान क्षणिक ही 
हुआ ता इसमें विशेषता ही क्या हुई । भगवत्सन्मिलन कभी 
अस्थायी नहँ हुआ करता; भगवान्‌ की प्राप्ति हे जाने पर ते फिर 
पुनरावृत्ति ही नहीं होतो 'मामुपेस्य तुकौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।! 
इसी दृष्टि से भगवान्‌ ने एक रात्रि में ही अनतत जाझ रात्रियां का 
समावेश करके उन्हें अगरित गात्रियों का अनुभव कराया। 


“त्री! शब्द का अर्थ निशा ते रै हों, किन्तु इसके सिवा 
इसका दूसरा तात्पर्य भी हो सकता है! 'शा दाने' इस काश के 
अलुसार 'रा' थालु का अथ 'देना! है, उसमें 'तन' फ्रयय जेडने 
पर “शत्र शब्द मित्र होता है, जिसका अर्थ 'देनेदालो' है। 
अर्थान गोपाज्ञनाओं के अभीष्ठ भगवान्‌ शरीकष्णचन्द्र का सोनम 
समाम्वादन, उसे देनेवाली रात्रियों। 'रात्री:' शब्द के पहले जा 
भाः विशेषण है वह उन रात्रियों की विलकषणता द्ोतित करता है। 
वाः रतरः? अर्थात्‌ जिनके चरणों का व्य लेनेबाले योगीन्र 
झुनीनद्रों को भी अपने अभीष्ट तततव की प्राप्ति हतो है उन्हीं 
नोपाङ्गनाों को अजिलापाओं को पूर्ण करनेवाली होने के कारण 
वे सात्रियाँ विलक्षण थीं ही। 
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यह दानशीला रात्रियाँ इसलिये अत्यन्त विलक्षण हैं क्योंकि 
पात्र और देय के महत्त से दान का महत्त्व होता है शरी ब्रजाङ्कना 
जैसे सर्ववन्द्य पात्रों के लिये निखिल ग्सासृतमूर्लि श्रीकृष्ण 
तस्व का प्रदान करनेवाली हैं. और श्रीकृष्णा जैसे परमपावन पात्र 
के लिये उन शरोद्रपभानुनन्दिनी का प्रदान दिया जितके लिये 
इष्ण उत्सुक और लालायित थे | अन्न, वख, रत, भूमि आदि समस्त 
दानों से बढादान सर्वोत्कड है, समस्त पाचा में ढिन, ही सवेष 
पात्र है। इसके सिवा ले अधिरारों भा हों और जिसके लिये 
लालायित दा उसके लिये उस दहल का दान बहुत प्रस्य दता 
यहाँ अजाज्ञना सर्वोत्क5 पात्र दें और श्रीकृष्ण रस के लिये 
उत्करिटत हैं अत: उन्हें श्रीकृष्ण जैसे दिव्य-सस का प्रदान करने- 
बाली वे रात्रियाँ धन्य हैं। उतसे भी डक्टर पात्र सर्वाराध्य 
कष्ण हैं और वे औरासेव्वरी-सम्मिलन के लिये लालायित भी 
हैं अत: उनके लिये भी यह दान वड़े महत्त्त का है। 

(ताः का लालच 'तदािकाः र्त्‌ भगवदरूपा भी हो सकता 
है, क्‍्यांकि भगवान्‌ का रमणा और रमणसामप्रो जो कुड भी होगा 
अप्राकृत ही होगा; पराकृत पदार्थों से उनका रमण होना असम्भव 
है। जैसे कृदावन भगवद्रूप है वैसे ही वहाँ की राज़ियाँ भी 
भगदा है 

बे गात्रियाँ कैली हैं ? “पररोत्लमङ्िकाः' 

दारदायामति. उत्छाज्ञानि मह्रकेपलसितानि अरेतास्‌ 
याड ताः ।' 
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अर्थात्‌ शरत्काल में जिनमें महिका से उपलक्षित समस्त पुष्प 
खिले हुए हैं. वे राजियाँ। नियम ते ऐसा है कि कई तरह के पुष्प 
दिन में खनते हैं, कई गात्रि में तथा कई रपम में मिलत हैं. और 
कई शरद ऋतु में । किन्तु उस शरद्‌ ऋतु की रात्रि में सभी पुष्प 
अपने नियमों के छोडकर खिल गये थे। इसी प्रकार विव्रकूट 
पर भगवान्‌ शम के निवास कसो समय वहाँ के फलों 
अपनी ऋतुओों का नियम छोड़ दिया था। श्रीगासाइजी 
महाराज कहते हैं 


झव कल फल्यो रामद्ित लागी। 


दुहि कालगति त्यागी ॥ 
ह सभी पुष्पों ने यही साचा था कि 


उली प्रकार इस सम्य सा: 
हमारी शाभा और सुगन्ध की सार्थकता इसी में है कि हम ऑ 
भगवान की प्रसूता रुम्पादन करने में समर्थ हो सके । जहाँ 
सारी प्रकृति अपनी प्रज्ञाओं के साथ प्रभु की सेवा में उपस्थित 
होना चाहती है वहाँ ये पुष्पादि उ्द्ीपन विभाव भी शशु को 
नक्षा सम्पादन करने के उसु हो रहे हैं। अतः मानो अपनो 
मादकता के लिये ही वे भवोहीपन में सहायक दे रहे है। 

हसी रियं के देखकर भगवान्‌ ने रमण करने के मन 
किया। अर्थात उचित काल और उरीपन सामग्री देखकर हो 
भगवान्‌ ने अपनी वरियतमाओं के साथ रमण करने के लिये उनका 
स्मरण किया । यहाँ 'वीक्ष्य' शब्द से साभिलाष दरौन अभिम्रेत 
है. क्योंकि ये सब साम्या भावोद्दीषण करोगाली थीं। अवः 


२८० औभगवचच्् 


इसका यहद तात्य भो हो सकता है--“शरदोस्कुल्लमज्ञिका रात्रीः 
तारच वीक्य' अर्थात्‌ रारदोरफुङमलिका राज्रियों के और उन्ही 
के डार प्रियतमा गोपाङ्गना को देखकर ( उत्होंने रमण काने 
के मन किया )। 

“ताः! रीत 'सवस्वरूपभूता अजाङ्जनाः' । इनके दो भेद हैं-- 
एक तो वे जो नित्यसिद्वा हैं और दूसरी वे जो शङ्ीकीट-्याय से 
अगबद्रुपा हो गई थों। जिस अकार कीट ङ्गी से व्यतिण्क्त 
होने पर भी भावनातिशय के कारण सङ्गीरूप हो जाता है, उसी 
अकार ये गोपाङ्गनाएँ स्वरूपतः भरतान्‌ से भिन्न होने पर भी 
तिशय के कारण भगबट्रूपा हो पीं। बे कहाँ थीं ! 
मनसे गोचरीमृता// र्था वे भगवान्‌ की मानसिक 
ख़कर भगवान्‌ ने रमण 


की इच्डा की। 

इसके सिवा 'ताः शब्द बहुवचनान्त होने के कारण “तत! पद 
निवि होने योग्य अनन्त पदाथों का वाचक हो सकता है। 
हम 'ताश्ज ताञ्च ताञ्च ताः? इस प्रकार 'ताः' पद से कही जानेवाली 
सीन प्रकार की गोपाङ्गनात्रों का विचार करते हैं। इनमें पहले 
जाः' से भरिया युनिनरी और अन्य समल साधनसिद्धा 
गोपाङ्गनाएँ कहीं गई हैं। 

उनमें भी जे। श्रुतिरूपा गापाङ्कनाऐँ वाच्य-वाचक के अभेद 
रूप से अह्महूपा ही हैं वे दूसरे 'ताः से महश की जातो हैं। 
कार मूलबाचक है, उसका वाच्य परब्रह्म है। समस्त वाझमय 
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ङकार का विकार है और सारा प्रप“ ब्रह्म का कार्य है। 
अतः आकार का बिकागभूत समस्त याइूमय शरक के कार्यभूत 
सम्पूर्ण रष्व का वायक है। वाच्य ओर वाचक का मेद 
हुआ करता है; इसलिये समश्त वाहूमय मो बुला 
बहूप हो है। 

इसके सिवा श्रुतियों के आवान्तर तार्य अन्य होने पर भ 
उनका प्रधान तात्पर्य तो हम में ही है। शब्द से दा बातों का 
बोष हुआ करता है--जाति और व्यक्ति। त्वतलादि फ्र्ययवेद्य 
जाति भावरूप ही होतो है तर भावहवतलो' इस पाणिनिसूत्र के 
अनुसार घट की भाषरूप जाति ही घटत्व है, पह बस्तुत: एक भाव- 
विशेष में स्थित मत्तिका ही है। इस प्रकार घट का वाचक “उट? 
लः उसके कारण सृत्तिका का ही योधन कर्ता है। 
इसी प्रकार जितने शब्द हैं वे सब अपने अभिवेय विभिन्न पायां 
के मूल कारण परब्रह्म के ही वाचक हैं। अतः अबान्तर अ्रुतियों 
का भी मुल्य ताते ते पश्अह्म में होहै। विचार किया जाय 
ते असतन: बाच्य-बाचक का भेद भी नहीं है। ये दोनों भी एक 
ही चेतन के विवे हैं। अभिवेय्रपश्वजननानुकुल श्त्यबन्डिन्न 
चेतन का विवर्त अमिवेय है और अभिधानात्मक-प्रपलजनना- 
हुकूल-शकक्‍्त्यवन्छिझ चेतन का विवतत अभिधान है। जिस प्रकार 
एक ही समुद्र में अनन्त तरङग प्रादर्भत हो जाती हैं उसो प्रकार 
एक ही पर्रम में अमिषान अभिधेय रूप अनन्त तरङ्गं मादुर्भूत 
हो गई हैं। किन्तु 'तदमिज्नामिन्नस्य तदभिन्नलवनियमात्‌' इस न्याय 


र्ट्‌ ्रीभगवत्तस्व 


के अनुसार तरङ्गाभिश्न समुद्र के साथ तरङ्गों का अभेद होने के 


काएण उनका आपस में भी अभेद है। 

यह बात ते तरङग से ताङगानोर के अमेद की गही । गिन्ु 
मूल दृष्टि से तो अभिानात्मक तरङग जिस समद्र में है लकणा नि 
से बह उस समुद्र का ही बोधन काली है; हाँ, तरनत के वह 
अभिषाबृत्ति से बेधित करती है, क्योंकि किसी की मी शक्ति 
अपने रस्य में ही सफल हुआ करती हैं, अपने कारण में कहीं 
होवी। दाहकत्व, प्रकाशकल आदि शक्तियोंवाला अग्नि अपने 
दाय काप्रादि को ही दग्ध कर सकता है, अपने स्वरूपमूत आगि 
का दहन नहों कर सकता । मूल रूप से ते तरङ्गं समुद्र से 
भिन्न नहीं हैं। यद्यपि यह दात है कि “अकारो वै सर्वा बाक' 
इस श्रुति के अनुसार सम्पू दाइूमयपःच का अकार में ओर 
अऊार का उकार में और उकार का मकार में तथा उसके पश्चात्‌ 


सम्पूर्ण प्रप का तुरीय में लय होता है। 

तात्पर्य यही है. कि अमिधानात्मका । श्रुतियाँ आन्त 
अैकम्यानल्दसुधामिन्धु ढी तरङ्गं के समान हैं और वे अ 
चेव रूप उसकी अन्य तर्का के साथ बृद्धि को प्राप्त होकर 
प्रकाशित होती हैं, क्योंकि अभिपेय अर्थ उसके शाक्य हैं। 
श्रुतियाँ अपने उद्गमस्थल भृत परमतत्त्व का ते लक्षणा से 
ही वाथ कराती हैं। यद्यपि किसी दृष्टि से 'चट' शब्द का 
बाह्य धटाकार में परित सिरा भो हो सकती है तायि 
लाक में “वट' पद की वाच्य घट व्यक्ति ही सममी जाती है। 
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शली परकार अभिधानात्मक ब्रहमतङ्ग का वाच्य अभियेयात्मक 
बद्यतरक्ष है, परन्तु है लक्षण से। 

फिर मीमांसकों ने ते जाति में ही शक्ति मानी है; जाति भटलादि 
के कहते हैं, जिसे घटभाच भी कहा जा सकता है। पट कायं है; 
कार्य का भाव कारण से व्यतिरिक्त नहीं हुआ करता, समस्त कार्यो 
का भाव कारण में ही पर्यवसित हेता है। अतः समस्त शब्दों 
की वाच्यता का पयेवसान कारशपरमस्परा-कम से सन्मात्र में ही 
होता है। इसलिये सारे शब्दों का वाच्य पामात्मा ही है । इस 
अकार बाच्य बाचक का अभेद है और समस्त श्ुतियाँ तसदार्थ से 
अभिन्न ही हैं। अतः यहाँ 'ताः? शब्द से सभी शरिया रहण की 
जाती हैं । 
न हैं-अतारा और आनन्यपरा। अनत्य- 
परा श्रुतियाँ वे हैं जा साकात्‌ रूप से परब्रह्म में पयवसित होतो 
हैस 'सत्व॑ डानमनन्‍्त र; तथा अन्यपरा श्रिय वे हैं जिनका 
साझात तात्पर्य तो अन्य देषतादि में है कितु परम्परा से उनका 
महातात्पर्य परखद्य में ही होता है। जैसे 'इन्द्रो यातेऽबसितस्य 
राजा' इत्यादि। इन्हें ही उढा और अनूढा अथवा अन्यपूरविका 
और अनन्यपर्विका भी कह सकते हैं। अर्थात्‌ एक तो बे गोपियाँ 
जा केवल कृप्णपरायणा हैं और दूसरी बे जे श्रीकृष्ण के अतिरिक्त 
अन्य पुरुषों के साथ विवाही गई हैं। इनके ये दे। भेद भी प्रती- 
तिसात्र के लिये हैं, वास्तविक नहीं। बरुणादि बेबताओं में भुतियों 
का तात्पर्य तभी तक जान पड़ता है. जब तक 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति! 


२८४ श्ीमगबत्तत्त 


इस बाक्य के अनुसार उनका महातात्पये एकमात्र पर्रम में हौ 
नहीं जान पड़ता । वास्तव में ता जिस प्रकार तरङ्गे समुद्र से 
भिन्न नहीं हैं और घटादि झिका से भिन्न नहीं हं उसी प्रकार 
उपकम-उपसंदारादि पढ्निप लिङग से समत श्रुतियों का तातं 
जहा में हो है। 

किन्तु किर भी लीलाविशेष के विकासार्थ वस्तुतः अनन्यपरा 
श्रुवियों में भी अन्यपरालय की गरतीति होती दै; 'अन्यथा यदि भगवान्‌ 
के माझ मचाकर आनम्द लेना न होता.तो ऐसे अस्पष्ठ शब्दों में 
अपने स्वरूप का वर्शन क्‍यों करते ? सीधे-सीवे अपना तापय 
ज्यक्त कर ने । इससे मातस दोता है कि यह सब भावान्‌ को 
लीला ही थी । इससे गु मानते हैं, काई सगुण 
आनते हैं, काई निगुंश-सुणा उसथ रूप मानते है और कोई नहीँ 
भी मानते। तथापि इन विविध मन्तव्यो में से किसी से भी 
भगवान्‌ कृत्य नहीं होते। इसीसे कहा है 


यच्छुछये बदतां बादिनां वे विवादसंवादभुवो भवन्ति। 
त नयां हुरातमाह हस्नमोऽननतुशाय भूमे ॥ 


अथान. जिन भगवान को “अनन्त शक्तियाँ समस्त वादियों की 
बुद्धयो की आश्रय होती हैं-पयोकि सम्पूर्ण बिरुद्ध भावों के 
आस्पद भगवान्‌ ही तो हैं--उन्हें भावुक लोगा नमस्कार करते हैं । 
इस प्रकार भगवान्‌ खरूँप से भी अनेक रूपों में आविर्भूत होते हैं 
और अनेक शद रूप से भी प्रक होते हैं। 


श्रीरासलीलारहस्य न्ट 


यह सब भगवान्‌ की लोला ही है। 'लो$वत्त, लीला कैवल्यम्‌'। 
एक का अनेकत्व, निप्प-च का प्रपन्‍्शरूपत उनका खेल ही है । 
परन्तु यह खेल निर्थक नहीं है । पेक लीना, लीला करनेवाले के 
तो बिनोदार्थ ही होती है; अतः यह भगवडीला भी भगवान के तो 
बिनादार्थ ही है । परल्तु अन्य जीवों के लिये यह उनके कस्याण 
का साधन है। वे खतेकविध शस्दों से अपने ही विभिन्नरूपों 
का योध कराते हैं । सब जीवों का एक-सा अधिकार नहीं है। 
कई सकाम कर्म के आधिकारो हैं, कोई निष्काम कमं करने दातय 
है, किन्ही को भगवान, के सगुण रूप की ही उपासना करनी 
चाह्यि, कोई निरुणोपालना में त हों सकते हैं और को 
अभेशविन्तत के च 
सब भगवान्‌ का ही भजन करनेवाले हैं। सब ले! 
निष्प्रप ब्रह्म में ही नहं हो सकती । अतः भगवत्साज्ञाकार के 
लिये क्रमश: इन सभी सापानों का अतिक्रमण करना होता है 
यद्यपि यह वात अपने अधीन ही है कि हम कर्म न करें, परन्तु 
कैसे कितने आदमी हैं जो विना कर्म किये रह सकते हों ? यही 
अन के विषय में भी है। यद्यपि सभी चाहते हैं कि मन 
निस्पन्द हो जाय और उसकी निश्पन्‍्द्ता है भी अपने हो अधीन, 
तायि इसमें सफलता पानेयाले कितने लाग हैं? द्यतः सव 
जीबों के यथायात्य साधन की व्यवस्था करने के लिये 
ही भगवान, प्रपश्वाकार में परिणत हो जाते हैं। यही उनकी 
प्राप्ति का क्रम है। इस क्रम से बढ़ते-पढ़ुते जय तक जीव निष्म- 


£ अपने-अपने अधिकागनुसार ये 
गों की गति 
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पत्र्या में परिनिष्ठित नहीं होता तब तक उसे कृताथता नहीं 
हो सकती। 
यहो यह परभ होता है कि भगवान्‌ ने प्प'्व की रचना की ही 
जयों? इस पर हमें यही कहना है कि आरोप होने पर ही उसके 
अधिछान का अनुसन्धान किया जाता है। अधिप्ठान है, इसलिये 
आरोप की कल्पना नहीं को जाती, जैसे कि कहा है-- 
'रुल्यारेपे निमित्तानुसरण नतु निमित्तमस्तीत्वारोप: 
जिस प्रकार यदि झृत्तिका है ते यह नहीं कह सकते कि चट 
बनता ही चाहिये; हाँ, घड़े को देऊर उसंकी कास्णभूता मृत्तिका 
का अनुमान अवश्य किया जाता है। कार्य ता कारण का 
ज्यभिचारी हो सकता है, किन्तु कारश कार्य का ज्यभिचारी नहीं 
होता। अतः हम प्रपश्व रूप कार्य की अपेत्ता से उसके कारण- 
मूत पर ब्रह्म का निश्चय करते हैं; पर हम के “निर्माण के 
श्रवाजन का अलुमान नहीं कर सकते । इसी प्रश्न के उत्तर में यह 
विचार भी आ जाता है कि कार्य में कारण के सर्वाश की अनुवृत्ति 
नहीं हुआ करती । जिस प्रकार माला में सर्प का अध्यास होने 
पर जो “श्रयं सपः? ऐसा बाध होता है उस समय उसमें माला के 
आकार एवं इमा का ते। अनुवध. हाता है, कन्तु बहुमूल्य का 
अलु्ेध नहीं दाता । इसके सिवा इसका दूसरा न्याय यह भो 
हो सकता है-- 
बिपयस्य दु रूपेण समारोप्य न रूपबत्‌ | 
समरेष्पस्य समे विपये! स्वान वेत्‌ | 
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अर्यात्‌ विषय ( विप्रान) के रूप से ही अध्यस्त पदाथे 
कूपित होता है किन्तु उसके सभी गुणों की उसमें अतुद्त्ति नहीं 
होती । इसी प्रकार सम्पण प्रप्ष का महाकारण जा परतन है 
वह लदिदानन्दसवरूप है । उसके सत, और भिदंशा की तो समस्त 
पढाथों' में अनुबृत्ति होती देखी गई है, परन्तु आनब्दांश का सत्र 
अनुवेध नहीं होता । 
इस प्रकार, क्योंकि लीलाविशेष के लिये भगवान्‌ ही रप 'वरूप 
से स्थित हुए हैं, भिन्न श्रुतियों भी उन्ही के विभिन्न रूपों का 
अतिपादून करती हैं। कई श्रुतियाँ भगवान्‌ के निर्विशेष रूप 
का प्रतिपादन कानेवालो हैं--.अशब्दमसूप्शमरूपमब्ययम! और कई 
उनके सविशेष रूप का परतिपाः 
अग्नय चछुपी चद्य दिशः ओजे वाग्वि्ततारुच वेदाः । 
इत्यादि | और कोई अन्रमयरूप से उन्ही का प्रतिपादन 
करतो हैं--जैसे “अननं ब्रह्मंति व्यजानात्‌” ॥ इसी प्रकार और भी 
सब श्रृतियाँ भिन्भि्ञ रूप से एक तहा का ही ्तिपादन करती हैं । 
परन्तु एक ही वस्तु में-- एक ही सत्ता में--अनेक विकल्पों का 
दाना सम्भव नहीं है। क्रिया में ता विकल्प होना बहुत सम्भव 
है जैसे, हम घोड़े पर चढ़कर जा भी सकते हैं और नहीं भी 
जा सकते; परन्तु वहतु में ऐसा भेद नहीं हो सकता । अतः एक 
ही ब्दा सगुण मी है आर निर्ण भी, यह सत्तामेद से तो माना 
जा सकता है, परन्तु एक सत्ता में ऐसा होना सम्भव नहीं है; जिस 
प्रकार एक ही सिका उपायि से ते घट, शाराव और कूँडा 


स्ट ऑमगवत्तसव 


आदि मेदवतो प्रतीत होती है, परन्तु निरुपाभिक रूप से उसमें कोई 
भेद नहीं है। अतः श्रुतियों का परम तालये भले ही एक ही वस्तु 
में हा किन्तु उनका अवान्तर तातस्य ते अनय में दवा ही सकता है। 
इन अवान्तर तातपयों के लेकर ही सारे वाद-विवाद डते हैं। 
परन्तु इससे भी कोई हानि नहीं है, क्योकि उन विभिन्न अर्थो 
का भी महातात्पर्य तो एकमात्र भगवान्‌ में ही है। अतः 
अत्यन्त अभद्वालु हैं उनका ईश्वरखगढन भी अस्छा ही है, क्योंकि 
उस अवस्था में भी वे खरइनात्मक रूप से भगवान्‌ का ही चिन 
करेंगे । भगवान्‌ रो ऐसे का हैं दि नाये कुभाय अनख आलत हूँ" 
किसी प्रकार उनका चिन्तन किया जाय, बे छपा ही करते हैं। 
इसी लिये शिशुपाल शौर कंसादि को भी,अन्त में भगवद्धाम को 
ही याति दुई वतलाई गई है। किस्तु नेन की अधागति हुई, क्योंकि 
उसका भगवान्‌ के प्रति वैर भी नहों था। उसकी तो उपेक्षा- 
दृष्टि थी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शाख में सभी प्रकार के अधि- 
कार्यों के उद्धार का सावन विद्यमान है। यहाँ तक कि शुति में 
जाह्लिकवाद का मूल भी मिलता है; यथा-- 

“असदेवेदमग्र आलीदेकमेवादितीय तस्मादसतः सञ्जायते ॥ 
(षाः ६।३।१) 

कहीं-कहीं “असत' शब्द का अर्थ 'अव्यवहायं' भी है। जैसे, 
कहते हैं. कि मिटटी में पट नहीं है, क्योंकि यद्यपि उसमें कारणरूप 
से घट है तथापि अव्यवह्य्य॑ होने के कारण उसे असत्‌ कदा 


फ लाग 
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जाता है। किन्तु यहाँ तो "असत्‌! का तात्प शत्य में ही है, 
क्योकि आगे- 

“कथमसतः सज्जायत (छां० ६।३। ३) 

रिसा कहकर उसका स्वाइन कर दिया गया है। 

अतः जिस प्रकार भगवान्‌ हो अनेक रूप से प्रकट हो. हैं 
उसो प्रकार यहाँ भी ्यनन्यपूर्विका श्रजाइनाओं में ही लीला- 
बिशेष के विकासार्थ अन्यपूर्विकास्र को प्रतौति दाती थी। भग- 
दान्‌ ते पूणे तरम परमात्मा हैं। उनके साथ प्राइत माणियों का 
संस कैसे हो सकता था? अतः ये सब ब्रजाड़नाएँ स्वरूपतः 
जो साचदानन्दूपा ही थाँ। पहले यड भी बतलाया जा चुका 
है कि अनिधानएपा शुवियाँ और अभिमेयरूप देवता ये सभी 
उम्तुनः एक हो हैं। परन्तु मूलतः अभिन्न होने पर भी साथझों 
के कल्वासार्थ भगवान्‌ के शब्द का आविभोष करना हो पढ़ता है; 
अन्यथा मढापल्य में भी भगवान्‌ ने जीवों के मुक्त क्यों न्‍्हों 
कर दिया ? इसका कारण यहाँ था कि वहाँ कस्याणकारिणी 
सामप्री का अभाव था । अतः परमद्यालु और करुणामय होने 
पर भी भगवान्‌ कराण का क्रम रसते हें। यदि उन पापी, 
पुण्यात्मा सभो का अकम से उद्धार कर दिया करले ते बात ही 
बिगड़ जाती । यतः प्रपत्व के मूलभूत अनादि अज्ञान को 
नृति के लिय उन्होंने सभी प्रकार के बाको का आविभाव किया 
है। आुतिरूप अभिपान चौर उनका लकय बर, ये ऐसे ही हैं 
जैसे तरङ्ग और समुद्। यह तर और समुदररूप भेद इसी लिये 


२९० श्रीभगवत्तत्त्व 


है कि इसके बिना उनका ऐेक्यवोध नहाँ हा सकता । यदि भेद ने 
द्वा ता लक्षणा कैसे बने ? जोव अपने अनादि अज्ञान का निवा. 
रणा तमी कर सकता है जब बह परतरा के साथ उसके कायमूत 
सम्पूणं प्रपण्च का अभेद अनुभव करे; और उस भेद का निराकरण 
महावाञ्यरूप हरङों से उतपन्न होनेवाले बोध के द्वारा ही हा सकवा 
हे। किन्तु सब लाग आरम्भ में ही उस अभेद का अनुभब नहीं 
कर सकते । अतः उस योत्यता की प्राप्ति के लिये अन्यपरा 
तियं द्वारा अन्यान्य पदार्थों का निरूपण किया गया है । वास्तव 
में लो समसत भुतियाँ और उनके तिपा भो आनन्य ही हैं। 
हाँ ब्जञाइनाओं में अनन्यपरा श्रुतियाँ ही अनृढा हैं और 
अल्यपरा ही उदा हैं। परन्तु जिस समय सर्वे वेदा यल्दमाम- 
नन्ति? इस सिद्धान्त का निश्चय दो जायगा उस समय यही निह्चय 
दवागा कि अस्तुत: ब्रह्मपरा शरतियों में ही लीलावश ब्न्रहापरात्व 
को प्रीति हुआ करती है। अतः गेपियों का दूसरे गोपो के साथ 
विवाहा जाना भो केवल विश्रम ही है। वस्तुतः उनके परमपति 
जो एकमात्र भगान्‌ श्रीकृष्ण ही थे। उनका अन्यपूर्विकाल तभी 
तक निवाय रहेगा जब तक भगवान्‌ श्रीक्रष्ण की सात्मता 
सुनिश्चत नहीं हाणी । 
परन्तु इस बात का निश्चय भी शाप्राधार पर हो हा सकेगा; 
अन्यथा साधारण पुरुषों का ते अवियारवरा रासकोड़ा में व्यमि- 
चार की हो गन्व आवेगी। परन्तु ओमद्रागवत में तो कहा है 
कि जिन गेपों की लियं रासकड़ा में सब्मिलित हुई थी उन्होंने 
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भी उन्हें अपने पास हो देखा--'मन्यमाना स्वपाररसानवानसवान 
ज्दारान्नऔैकसः यदि कहा जाय किं यह उनकी आन्त थी ता हम 
कहते हैं कि गोपों को उनके प्रत्य की ही श्रान्त याँ न मानी 
जाय। यह अलक्ञ तो ्रीमङ्ागवत में आता ही है कि एक वर्ष 
के लिये सवधा भगवान्‌ ही गोपाल और बत्सरूप हो गये थे। 
सम्भव है, ये ब्जाङ्गनाओं के पति गोपरूप गोविन्द ही हों । 

अतः सिद्ध हुआ कि यह अलत्वपूर्विका अङ्गनां में ही 
अन्यपूर्विकाल्य की प्रतोति थी, जिस प्रकार कि अनन्यपरा अतियो 
में हो अन्यपरात्व की प्रतीति द्वाती है। यहाँ जिस तरह प्रपत 
सचना में दो देतु वतलाये गये हैं--एक ता भगवानको लोला 
और दूसरा जों के कल्याण के साधन प्राप्त कराना, उसो प्रकार 
इस रासलीला के भी दे ही प्रयोजन थे। प्रथम ता भगवान की 
यह लीला ग्रेमरस के विकास के लिये थो। यहाँ एक ही तत्त्व 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गेपीरूप से आविसू'त हुआ है। यह 
ब्रेमलीला थी, इसलिये यहाँ उसे नायक और नायिकारूप में परि- 
स्व हने की आवश्यकता थी। क्योंकि प्रेम का मुख्य आलम्बन 
नायक के लिये नायिका है और नायिका के लिये नायक। 
साहित्यशा्र म शृङ्गाररस सबसे उत्कु2 माना गया है। वस्तुत: 
उसके द्वारा परमानन्द की जैसी रुट सूचि होती है वेली और 
किसी रस से नहीं हाती । श्ङ्गार अथवा प्रेमरस स्वत: निर्विशेष 
है। जिस समय उसका आलम्बन भगवान्‌ होते हैँ तो वह परम- 
पित्र प्रेम माना जाता है और जिस समय उसका आलस्बन 


र्ए्र्‌ शमगवत्तत्त 


अस्थि-मांसमय नायक वा नायिका हेते हैं तो उसे अत्यन्त अधो- 
गतिमूलक काम कहते हैं । किन्तु यहाँ नावक-नायिका रू में भी 
शुद्ध सबिदानन्दघन ही हैं । अतः रसदद्धि के साथ यहाँ निकट 
झालम्बनजनित मलिनता की तनिक भौ सम्भावना नहीं है। 

इन नायिकां में जो अनत्यपूर्तिका थीं उन्हें स्वकीया कहा 
गया है और जो अन्यपूर्विका थीं उन्हें परकीया । स्वकीया 
नायिका के नायक का सहवास सुलम होता है, किन्तु परकीया में 
स्नेह की अधिकता रहती है। कई प्रकार की लैकिक-बैदिक 
अङ्चनों के कारण वह ख्वत्त्रतापूंक अपने प्रियतम से नहीं 
मिल सकती, इसलिये उल व्यववान के समय उसके हृदय में जा 
विरहाग्नि सुलगतो रहता है उससे उसके प्रेम की निरन्तर अभिव्वद्ध 
दतं रहती है । इसी लिये कुड महानुभावों ने स्वकीया नायिका गों 
में भी परकीया-भाव माना है; अर्थात स्वीया होने पर भी उसका 
प्रेम परकोया नायिकाओं का-सा था। वस्तुतः तो सभी ब्रजाङ्ग- 
जाएँ स्वकीया दी थीं, क्योंकि उनके परमरति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
थे; परन्तु उनमें से कई अन्य-पुरुषों के साथ विवाहिता थी और कई 
अविवाहिता। अतः स्वकीया-परकीया या ऊढा और अनूढा 
कहना जनित है। इस प्रकार मरते के लिये ही भगवान्‌ ने 
यह बिलक्षण लीला की थी। 

इल लीला का दूसरा प्रयोजन जीवों का कल्याण है। यहाँ 
जो अनन्यपूरबिका नायिका हैं. उनका जो भगवान्‌ के प्रति अतिशय 
अनुराग है उससे होनेबाली लीला आगे चलकर लोगों के भ्येष 
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होगी । यह बात पहले कही जा चुकी है कि इस प्रकार की काम- 
विजय-लीला का चिन्तन करने से लोगों को! कामजयरूप फल प्राप्त 
होगा । इसके सिवा यह भी देखना है कि इस प्रकार के उपासको 
का ध्येय क्या होगा ? भगवान श्रोकृष्ण या गोपियाँ सा कोई 
नहीं, बल्कि उन दोनों का जिस प्रेमपारा से यन्धन है बह जेम- 
शङ्का ही उनकी ध्येय होगी, क्योंकि उसके अधीन तो वे दोनों 
ही हैं। जिल प्रकार यदि किसी ऊँट या वैल के पकड़ना होता है 
के उसकी नकेल या नाथ ही पकडले हं, उसी परकार इस परेम-वन्यन 


इसके सिवा इस लीला से सबंसाधारण को यह भी उपदेश मिलेगा 
कि इस प्रकार के नायक-नायिकाओं में जैसा उत्कट स्नेह होता है 
बैसा हो उन्हें भी अपने इटरदेवों के अति रखना चाहिये । 

इन बजाइलाओं में जा अन्यपूर्िा हैं उनसे यह उपदेश भी 
मिलता है कि जिस प्रकार वे लैकिक-बैदिक शङ्कलाओं का विच्छेद 
करके भगवत्परायणा रहती थीं, उसी गकार साथकों को भी सारे 
व्यवथानों को छोड़कर अपने ध्येय में संलग्न होना चाहिये। 
साधारण पुरुषों के इससे भगवान्‌ की उद्ास्ता और करुणा का 
भी ज्ञान होता है। प्राणियों में सदा ही केई-न-केई बुडि तो रहा 
ही करती है। उस समय अपनी हीनता को देखकर अनाश्वास 
हो जाना स्त्रामाविक दी है । जहाँ ऐसा नियम है कि प्राी वैदिक 
'एनं स्मात उपासना करके ही भगवान्‌ को प्राप्त करने की योग्यता 
पा सकता है, वहाँ जे स्वंसाधनहीन स्वूलइा लोग हैं उन्हें ऐसी 
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आशा होना कि भगवान्‌ हम पर भी उन गोपाङ्गलाओं के समान 
कृपा करेंगे, बहुत बड़ा आश्वासन है। 
आगे चलकर कहा है कि वे गाषियाँ जारभाव से भगवान्‌ को 
प्राप्त हुई '्जाखुदव्यापि सकता? । अहो ! जे गोपाङ्गनाएँ वैदिक और 
समातं -शङ्गलाओं का उन करके भगवर्परायणा हुई और जिन भग- 
जान्‌ का सवंधा शुद्ध-भाव से आश्रय लेना चाहिये था उनका स दूषित 
आव से आश्रय लिया, उन गोपाङ्गनाओं का भी भगवान्‌ ने कल्याण 
कर दिया। यह ऐसी ही बात हुई जैसे एृतना ने विषलिप्त-स्तनपान 
कराकर भी परमपद प्राप्त किया; जिन भगवान्‌ का सरस्व 
समपेण करके अचेन करना चाहिये था उन्हें विपपात कराना महान्‌ 
अपराध था, ते मी विषय के माहात्म्य से उसने सदृगति प्राप्त की । 
उसी प्रकार यद्यपि कामबुद्धि से भगवान्‌ का आश्रय लेना अत्यन्त 
अनुचित है, क्योंकि यह सोपाधिक प्रेम है-काम-वासना की 
पूर्ति तक ही रहनेवाला है-और भगवान्‌ सर्वभूतान्तरात्मा होने के 
कारण निरुपाधिक प्रेम से ही अभ्यर्चित होने चाहिये, तथापि 
उनका परम हित ही हुआ । इसके सिवा इसमें एक दोप यह भी 
हो सकता था कि जो भगवान्‌ उनके वास्तविक पस्मपति थे उनमें 
ते उन्होने जारवृद्धि की और जा अस्वाभाविक प्राकृत पहि थे 
उनमें पति-बुद्धि की । जिस प्रकार तरज्ञों फा मुख्य पति ते समुद्र ही 
है, तस्झ़न्तरों से ता उनका आगन्‍्तुक-सम्बन्ध है, उसी प्रकार 
जीव का स्वाभाविक-सम्बन्ध ते अपने आश्रयभूत परब्रह्म से ही 
है, चन्द जीवों से ते केवल 'ग्ुक-सम्बनप है, इसलिये बह 
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अनित्य भी है, अतः सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का जारबुद्धि से आश्रय 
लिया गया-यह भी एक बढ़ा दोप था। ये सारे अनोचित्य 
“पिः शब से सूचित हवेते हैं। किस्तु ये सब दोप होने पर भी 
भगवान्‌ से सम्बन्धित होने के कारण गुण हो गये। यद आल- 
जवन का ही माहात्म्य था । उस जास्खुद्वि से यह गुण हो गया कि 
जिस प्रकार जार के प्रति परकोया नायिका का स्वकीया की अपेता 
अधिक प्रेम होता है वैसे ही इन्हें मी भगवान्‌ के परति अतिराय 
प्रेम हुआ । अतः इससे उपासके के बढ़ा आश्वासन 
मिलता है। इससे बहुत तटपर होने पर भी हें भगवत्कपा 
की आशा वनी रहती है। और अममा में आरा बहुत 
बड़ा अबलम्बन है, क्योंकि जीव, आशा होने पर ही प्रपन्न हो 
सकता है। इस प्रकार भगवान्‌ ने अन्यपूर्विका और अनन्य- 
पिका दोनों की शति अपनी ओर ही दिख्लाकर ममा 
के सबके लिये सुलभ कर दिया है। यह द्वितीय 'ता:' का 
वाला हुआ । 


अब कृतीय 'ताः' का अथं करते हैं। इस 'ता:' का आथे है 
'तदामिकाः' अर्थात भगवल्वरूपा । पहले 'ता:' से ता बे गोपा- 
जनाए विवक्तित थीं जिनका भगवान्‌ के साथ शू भीकीट-्याय से 
साधन द्वारा अभेद हुआ था। दूसरे 'ता:' से बे गोपाङ्गनाएं 
कहीं गई' जे समुद्र और तरङग के समान मूलतः अभिन्न थीं। 
यह समुद्र अखिल्त्यानन्द-सुधा-सिस्धु है। इससे एक तो हसज्ों 
का अमेद और दूसरा जैसे इसकी सुधा से सुपागत माधुय" 
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का अमेद्‌ । यह बहुत बढ़ा अन्तर है। इस प्रकार को स्वरूपमूता 
जजाबनाएँ ही तीसरे 'ता:' से कही गई हैं। 

जिस प्रकार जल में मधुरता, शीतलता आदि कई गुण हैं उसी 
प्रकौर भगवान्‌ में भी कई शक्तियां हैं। भगवान की पर्मान्तरङ्गा 
आहादिनो-दाक्तिरूपा ्दरपभानुनग्दिनो और उन्हीं की अवान्तर 
विकासरूपा ललिता-विशाखा आदि तीसरे “ताः' से अभिप्रेत हैं। 


अंशभूता उनकी प्रधान सहचरो हैं। वद्यपि उतमें तारतम्य है 
तयापि बे हैं सब-की-सब परमान्तरङ्ग ही । 
यहाँ जो “अपि' शब्द आया है उसका यर्थ “च? और” समझना 

चाहिये । श्रांत शरदेत्फुछमहिक़ा रात्रियों को और उन त्रिविध 
गोपाज्ननाओं को देखकर भगवान, ने रमणा करने को मन किवा । 
किन्त उन्होने मत किया कैसे ! इस पर कहते हैं कि स्वप्रकाश 
पूर्ण परत्र भगवान्‌ ने आराम होकर भी योगमाया का आभ्य 
लेकर मन बनाया । योगमाया का आश्रय लेने से क्या व्यभिप्राय 
है? 'वोगाव स्वेन सह ठासं संशलेपाय या माया कृपा तामुप भिसय' 
अथोव--येग यानी अपने साथ संश्लेष करने के लिये जे। माया-- 
कपा, उसका शाश्रय लेकर। यहाँ 'माया' शब्द का अर्थ कृया है, 
“आया कृपायां दग्मे च' । अतः कृपापरसत्त्र भगषात_ ने स्वत्रकाश 
“पूस परजह्म हाकर भी केवल कृपावश मन किया । 


श्रौरासलीलारहस्य २९७ 
दूसरी बात यह भी हो सकती है कि-- 
अुब्यते-सदा संश्लिष्यत इति योगा, महालचमीः परमान्तरञ्ञशक्ि- 
मृता औद्षमानुनम्दिनी, तस्या माया कृपा वोगमाया, तामपानित्य । 
अधीत-जे युक्त यानी सदा संहिलष्ट रहती हैं वे परमान्तरङ्ग 
शक्तिभूता शरीवृषभा नुनन्दिनी ही योगा हैं, उनकी माया--कृपा ही 
शगमाया है, उसका आश्रय लेकर ग्मण की इच्छा की। तातपये 
बह है कि अपनी कृपा के अधीन हेर नहीं वस्कि जो श्रीवृषमानु- 
सुता की रृपापात्रभृता तथा उनके चरणाकमत-मकरनद का आस्वादन 
करनेवाली ज्जाक्षनाएँ हैं. उनकी मरनज्ञता सम्पाइन करने के लिये ही 
ग्रान, ते स्मश की इस्डा की, कयेंकि ऐसा करने से ही वे अपनो 
पस्मान्तरहा आह्ादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजी को सन्न कर सकते 
॥। जे मधुरमाव के उपासक हैं उनकी यह पदति है कि वे पहले 
अपने आचार्यों का आश्रय लेते हैं, फिर उनके द्वारा गापाज्ञनाओं 
की असक्षता लाभ करते हैं, उनकी प्रसन्नता से उन्हें प्रधान-मघान 
आधेश्वसियिं का प्रसाद प्राप्न होता है और त्पश्चात ओहरि को 
चिम्मङ्गनी श्रीरायिकाजी की कृपा होती है। इस प्रकार ओश्यिजी 
के कपापतर होने पर ही भगवान, का अनुषह होता है । इसमें यह 
मी झेद है कि शुद्ध परब्रह्म का पदार्थों के साथ सम्बन्ध नहीँ होता 
“असङ्गो न दि सबते'। अतः यह मानना पढ़ता है कि वृत्त्युपहित 
चेतन ही पदाथों' का प्रकाशक होता है। यि शद्ध चेतन ही 
पदार्थों के अकारित करने में समर्थ होता तो उसकी सत्ता तो 
सर्र है. परन्तु घटकुल्यादि में पदार्थों के प्रकाशित करने का 
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साम्य नहीं है। इसके सिना चेतन की सत्तामात्र से हो पदायों 
की प्रतीति भी नहीं दातो क्योंकि चेतन का संशलेष तो सम्रिहृ्ट- 
सन्निकृष्ट सभी वस्तुओं के साथ है। पर्यु प्रकारा केबल उहीँ 
बरतो का होता है जितके साथ ्रमाणजन्य-वृत्यमिव्यक्त चेतन का 
संसर्ग होता है। उसी प्रकार यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सम्बन्ध 
सभी ब्रजाड़नाओं से है तथापि जिस प्रकार स्वप्रकारा चेतन अन्त: 
करणादि्व्युपहित होकर ही वस्तुणों के प्रकाश का हेतु होता है 
कैसे ही भगवान_ भी अपनी परमानतङ्गा आहादिनो-शक्ति 
राधिका के कपापात्रों पर ही अनुमह करते हैं। जिस प्रकार 
मज़लमय सुधारिन्धु में जो मधुरिमा है वह उसका स्वरूप ही है 
उसी पररा परमानन्दसिन्धु भगवान की जो आह्वादिनी शक्ति है 
वह भगवान्‌ से अभिन्न ही है। 


जिस प्रकार चटादि का अकारा अन्तःकरणएत्युपहित चेतन से 
ही होता है किस्तु अन्तःकरण के प्रकाश के लिये किसी अन्य 
अन्तःकरण को आवश्यकता नहीं होती; तथा अन्तःकरणादि ते 
स्वतस्त्रता से चेतन के प्तिविम्य के सहण कर सकते हैं किन्तु 
घटादि अन्तःकर्णावत्त्यपद्ित होने पर ही उसका प्रतिबिम्ब प्रह श 
कर सकते हैं, उसी परकार यहाँ जे वृषभानुनन्दन हैं वे वो परतरा 
अगनान, ओऔहृपए के साथ निर्पेक्ठमाव से छसाधारशा ग्मणरूप 
सम्बन्ध का भोग कर सकती हैं किलत अन्य गेपन्ननाएँ ऐसा नहीं 
कर सकतीं । अत: उनमें भी भगवान, फा सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिये श्रीवपभानुदूलारी का सम्बन्ध सम्पादन करना पढ़ता है। 
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अहः पहले बे इनसे तन्मय हो लेती हैं उसके पश्चान्‌ भगवान, 
के सम्बन्ध प्राप्त करती हैं। इसी लिये भगवान, ने यागमाया 
का आश्रय लिया। 

अथवा “योगाय सम्बन्थाप या माया बशना तासुराजितोअदि 
हाः वीक्ष्य रस्वु सनश्चक्र ”--गेग जो असाधारण सम्वस्थ उसके 
लिये भी माया यानी वञ्चना का आश्रय लेकर उन्होंने स्मण के 
लिये मन किया । भगवान, रमणा के लिये भी माया का आश्रय 
लिया करते हैं। इसी से जब ऋषि-पत्रियाँ गई थाँ उस समय मी 
उन्हे माया का ही आश्रय लिया था, और ऊहं भी पातित्रत का 
ही उपदेश किया था। किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो परब्रह्म हैं। 
इनका सम्बन्ध अला किसके अमीष्ट न होगा ? उनका संसग 
ही तो परम कत्याण है। उसमें लौकिक भावों का आरोप करना 
अर्थात्‌ पारमार्थिक तत्त्व में अपास्मार्थिक भावों का निवेश करना 
माया ही है। अतः 'योगे सम्बन्धे या माया बल्चना सा येगमाया” 
रेसा तात्पर्य सममना चाहिये। अथवा “अयेगमाया' ऐसा पद 
मानें तो “आ्योगाय असम्बन्धाय या माया इञ्चना सा अयोग- 
आया! श्रयाग यानी असम्वन्ध के लिये जो माया--वच्चता उसो 
का नाम अयागमाया है। अर्थात्‌ अपने साथ सम्बन्ध न होने 
देन के लिये जो माया उसका उन्होंने राय लिया। 

'ता: वीक्ष्य' बे जो पूवोक्त प्रकार की गेपाज़नाएं थो, जो इस 
मरार स्वस्वरूपानुसम्धान में कपर थीं उन्हें दयाई-टृडि से देख 
वभ्वना को भूलकर उन्होंने रमण करने के लिये मंन किया । अथवा-- 
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द्यते इति योगा सद्ारंरिश्र्ह्णा या इपमाुननदिती तस्यां सा 
आया कृपा तामामिय र मनरचक /-- 

अपनी स्वसवरूपभूता जो ृषभानुनन्दिनी उनकी' प्रसन्नता करने 
के लिये रमण करने को मन किया । अर्थत उन्हें जो रासामिलापा 
हुई उसकी पूर्ति के लिये उन क्रजाज़नाओं को देखकर रमण करने 
की इच्छा की । 

अथवा “त गच्छुतीति अगा आगा चामी मा इति अगमा, अग- 
(आयां उपातः यः स भगवान रनद मनश्चक्रे? अथोत जा अचला 
'मौरूपा वृषभानुनन्दिनी हैं. इनमें अनुरक्त जा 
रमण करने की इच्छा की । क्योंकि यह रासलीला 
प्रसन्नता के लिये है। भावुकों का ऐसा मत 
है कि मगान्‌ के जितने कृत्व हैं वे श्रीश्रपमालुनर्दिनी की ्लन्ता के 
लिखे हैं और भीशरपभाजुसुता के जितने छृत्य हैं वे थरि की तुष्टि 
के लिये हैं। यहाँ जो अन्यान्य गोपाङ्गनाएँ हैं वे सब श्रीराधिकाजी 
ही ही अंश रामूता हैं। 

यहाँ जो “अवि' है उसका तात्पय यह भी माऊम होता है कि 
जजदेबियों के! तो पहले ही से भगवान्‌ के साथ रमण की इच्छा 
थी। इल समय मानो परीक्षित के चित्त में इस बात का सन्ताप 
था कि अहो! श्जाडनाओं ने कात्यायिनी-र्चनादि कडोर 
तपस्या कके भगवान्‌ को प्रसन्न किया और भगवान. ने भी प्रसन्न 
होकर उन्हें, अभीष्ट वर दिया; किन्तु अब, जब कि प्रेमातिशय के 
कारण भगवत-सम्भेग की प्रतीक्षा में गोपाङ्गनाओं के एक-एक 
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द पग के समान हो रहा था, भगवान, क्यों उपेक्षा कर दद | 
(समप भगवान, की उदासीनता देखकर मानो महाराज परीक्षित 
अदीन उनकी निन्दा कर रहे थे, इतने ही में औक 
कहने लगे--'भगवानपि ता राती? अधांत अजाहुनाएँ तो पहले ही 
हे अमिलापा रखती थीं, परन्तु आज भगवान. ने भी उनके साथ 
तादास्यापत्तिरुप र्मण की इच्छा की । 

इससे यह भी सूचित होता है कि भगवान, की इहा मलमे ड 
आवना का अजुसरण किया करती है। कहा भी है- 

इद्दियात उरुगाय विभावयन्त ठत्तइपुः प्रयये सदनुयहाय । 

स्वेब्यामयस्थ न ठु भूतमयस्य कोपि... a 

भावुक लोग अपनी-अपनी भावनामयी बुद्धि से उन अरूप, 
अनाम, अप्रमेय परत्रह्म का जिस-जिल रूप से ध्यान करते हैं वेसा 
ह रूप भगवान_के धारण करना पढ़ता है। इसो से यद्यपि 
अमी तक भगवान, को रमण की इच्छा नहीँ थी, तथापि गोपा 
नाओं की भावना के अधीन होने से उनमें भी रमणेच्छा का 
आदु हो गया । 

हन्तु इन अजाङ्जनाओं का भाव तो 'तससुलसुसिलय' है। 
इन्हें अपने सुख की कुछ भी इच्या नहीं है। संसार में तो 
अपने सुख डी कामना से हो सबसे मति को जाती है 
"आनल कामाद त परियं मब? । तथापि गेपाजननाओं 
आ प्रेम तो लोक तथा बेर से अतीत ही है। अतः उन्हे 
अपने तिय भगवान मं प्रम नहीं था, बलि वे तो भगवान े धी 
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लिये प्राण धारण करती थीं । उनका तो यही लक्ष्य था किहे 
मनमोहन ! ये राण और देह आपके काम आते हैं. इसी से हम 
इन्हें धारण करती हैं, नही तो हमें इनकी क्या आवश्यकता है? 
भगवान्‌ का वियोग होते इसी लिये अपने रारीगादि 
के स्ख छोड़ा था रि वे भगवत्सेवा के साधन ये । उनका कहना 
था कि श्रीकृष्ण से वियुक्त होकर भी जा हम जीवित हैं इसका मुख्य 
कारण यही है कि हमारे प्राण अधीन नह विधाता ने 
शरीर तो हमें दिया है; किन्तु माए भोकष्ण के अधीन कर दिये हैं। 
उनका कथन था 'भवदायुवां न/ अर्थात्‌ आप हो हमारी आयु हैं। 
अतः डनका जीवन भगवान्‌ के सुख के लिये ही था। हाँ, उन्हें 
झुख पहुँचाने में उनके ओ झुख मिलता हीथा। जो पुरुष 
अगवान के सुगन्धित माला और पुष्प समपंश करता है उसे भी 
सात्रिध्यवरा उनका सुवास मिलता ही है। किन्तु यह सुखानुभव 
आलुषक्विक है, उसमें अपना सुख अभिमत नही होता। 

इस प्रकार जैसे गापाङ्गनाएं भगवान्‌ के हो सुख में सुख मानने- 
जाला हैं बैस हो भगवान्‌ भी उही के सुख पहुँचाने के लिये सारी 
लालाएँ करते हैं । यह ता उनका पारस्परिक भाव है किन्तु इसका 
पर्यवसान कहाँ दाता है? इस सम्बन्ध में कह्‌ सकते हैं कि बह्‌ 
जञाककस्याण के ही लिये है। 

परन्तु यदि वे दोनों ही निरपेक्ष हैं, दानो को हो आप-काम 

होने के कारण सुख की अपेक्षा कहीं है ता फिर यह लीला किसे 
सुख पहुँचाने के लिये है ? ठीक है, सिद्धान्त भी यही है कि जब 
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भबान्‌ श्रीकृष्ण और गोपाङ्गनाओं के रूप में एक ही परमानन्द्‌- 
सुघासिन्धुमफुटित हुआ है ता दोनों ही आश्रकाम हैं। इससे 
लीला का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता । शीर लोला हुई ही 
थी, यहाँ यह भो प्रश्न हो सकता है कि यह विभाग ही क्यों 
हुआ ? वस्तुतः यदि विचार किया जाय नो इसका प्रयाजन कुछ 
ओ नही है “होक लीलाकैवल्पम' यह विभाग केवल आमुख 
के हो लिये है। 
किन्तु यह विभाग चाहे ल्रावकस्याण के लिये हो और चाडे 
“का न रेमे--अकेला रममाण नहीं होता, इसलिये 'एडो:ड बहु 
स्थान! इस प्रकार के सहुस्पपूबंक हो, तथापि जन तक लाला, 
लीलानायक और दशकों के लीला में आसक्ति न हो तब तक ता 
लीला ब्यथं ही है। माना कि यह त्रिविध विभाग एक में ही हुआ 
है तथापि यदि वह स्वस्वरूप में ही परिख है ता 
अयाजन ही सिद्ध नहीं हाता । 
अत: यहाँ स्वस्वरूपभूत परमानन्द का आवरण अपेक्षित है। 
(कनत उसका आवरण करने में कौन समय है? माया आवरण 
कर सकती है, परन्तु भगवान्‌ का आवरण करने में वह भो समरथ 
नहीं हैँ । अतः भगवान्‌ के आश्रित रहनेाली उनको परमान्तरङ्ग 
आहिनी शाक्ति, जो कि अनियेचनोयता में अन्य समस्त शक्तियों के 
अमान ही होने पर भो शुद्धता में उनसे अक्ट है, भगवान्‌ के शद्ध 
स्वरूप का आछादन करती है और उसी से स्वरूपभूत परमानन्द 
का आवरण हो जाने पर यह लीला ओर लीलापात्रों को कल्पना 


लीला का दाइ 
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हो जाती है। जिस प्रकार स्वेग्छा से माँग पीकर अपने को माहि 
किया जाता है उसी प्रकार भगवान्‌ का यह व्यामाहन भी स्वेच्छा से 
होता है। यदि इस प्रकार अपने स्वरूपभूत परमानन्द का आवरण 
ज होता ता अपने से भिन्न रमएसाममी की अपेता क्यों होती ? 
अतः पहले आवरण हुआ, उससे ठाम हुई और फिर लीला हुई। 
इस्नोसे उनकी चेटा एक दूसरे की पर्ति करनेवाली हुईं। इसमें 
अन्येन्याअय-दोष भी नहीं है, रमण को भी व्यवस्था ठीक देए 
जाती है और "अवि? शद्भ का तात्पय भी बन जाता है । 

इस शलाक का एक अथे यह भी हे। सकता है--'मंगवानदि 
ज्र मनर? भगवान्‌ ने भी स्मण करने की इच्छा की। 
किसलिये ? 'ताः वाद्य'-अज्ञानिजनरुपा जो प्रजा है उसे 
देखकर इसका कल्याण करने के लिये। बह मजा कैसो दै- 
त्रौ? रात्रि के समान अज्ञानरूप तम से व्याप्त। ये सब 
अ्जाएँ अनादि हैं: अत: भगवान्‌ का रमण उनके कल्याण के हो 
लिये है। इसके सिवा वह प्रजा 'शरदेत्फल्लमल्लिका:' भी है-- 

शरदायां जाडयमस्यां व्यवहारभूमै। उत्कुल्लमल्लिकास्विव सुख- 
इडः 

अर्थात--सुखदु:खमाहात्मिका जा आाड्यमयी व्यवद्वारभूमि, 
जो कि उल्का के समान आपात-रमणीय है उसमें सुब्ब 
करनेवाली । वात्य यह है कि दुःखवमयी ब्यबहारमूि में सुख- 
बुद्धि करनेवाली प्रजा को सहा; से देखकर समश को इच्छा 
की; क्योंकि अन्नो मजा की सुखदुःखमाहातीत परबह में स्थिति 
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होना अशाम्य है। अतः जो पराहत लीलाएँ उनकी अमभिरुचि के 
अलुझूल हैं, उतके कल्याण के लिये भगवान्‌ ने उन्ही के समान 
रमण करने की इच्छा को । इसलिये-- 
“अवेगमायाबुपाभरितः'-. “अयेगेशु चिक्तदरशिनिरापादिनि:अेवस- 

साधनशल्येदु या माया इपा तासुवाक्रिय' 

अर्थात्‌ योग--चित्तवृत्तिनिरोधादि निःश्रेयस के साधनों से 
झ्य जो प्रजा उस पर जे कृपा वही माया है। उसका आश्रय लेकर 
रमण करने का विचार किया। क्योंकि जा शुद्ध परबह - 
विरोषशन्य है उसका साच्षातकार ते निरोधादि द्वारा ही किया जा 
सकता है । 

इसलिये इसका यह भी तात्पय हो सकता है 
“अगे स्या अवेम्वेषु या माया इना वासात 
जा प्राणी अत्यन्त निकृष्ट कोटि के हैं उनके ऊपर जा कपा 
उसका आश्रय लेकर रमणा करने का विचार किया । भगवान्‌ 
पतितपावन हैं, इसी से भावुक भक्त अपने के सर्वेसाधनइल्य 
देखकर भी भगवक्क॒पा के भरोसे निश्चिन्त रहते हैं। 

हैं पतित, तुम पतित्पावन दोउ वानक बने | 

अत: यह भगवान्‌ की लोला माना अत्यन्त अवोग्य पुरुषों के 
ऊपर कता करने के ही लिये है; क्योकि भगपान्‌ के जे वाससल्य, 
माधुयं एवं औदायं आदि गुण है उनकी सफलता ते बिना पतिों 
के हा ही नहीं सकती । अस्तुतः उदारता और दीनवत्सलता ये 
सब तो इन्हीं अंशों को लेकर ददते हैँ कि स्वयं परमो होकर 
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ओ अत्यन्त निम्न-कोटि के पुरुषों के साथ मिलकर उनके 
पूर्ण आत्मीयता का बतोव करे। किन्तु निर्विशेष Ct 
गोलेकवासी भगवान्‌ के साथ ऐसे पतिते का सहबास कैसे हा 
सकता है? वहाँ उन निक्षटातिनिकृ2 पुरुषों के आत्मीय दाकर 
अगवान्‌ कैसे विहार कर सकते थे ? 5 

अथवा-- 

“अगु स्वस्मिन्नयुज्यमानेषु या माया कृपा तामपाम्िठः 

--जिनकी मने स्वप्न में भी भगवान्‌ की ओर नहीं जाती 
ऐसे अपने में अयुक्त पुरुषों के प्रति जो माया-क्रपा उसका 
आश्रय लेकर भगवान्‌ ने रमण करने की इच्छा की; क्योकि यह 
लीला अत्यन्त साधन-शुन्यों को भी अपनी ओर आकर्षित करने- 
बाली है। अतः भगवान्‌ ने बहिमुल पुरुषों के अपनी ओर 
आकर्षित करने के लिये ही यह लोता की थी । निर्विशेष भगान्‌ 
में हे पराहत पुरुषों को वत्ति पहुँचनी अत्यन्त कठिन है; इसी से 
भगवान्‌ ने यह लाकमनाभिरामा लोला की थी, जिससे विषयौ 
और पुराय जीवों का चित्त भी भगवान्‌ की ओर लग जाय। 
अहा ! भगवान्‌ का यह खेल कैसा मनामाहक था ? 

असन्दनं गतिमतां पुलकं तरुणाम्‌। 

उसे देखकर जे गतिमान्‌ थे उनमें निम्ता आ जाली था 
और बृद्चों की रोमावली खड़ी हे! जाती थो। अथात्‌ चेतन 
पदां में जडता आ जाती थी और जड़ों में चेतन की क्रिया देने 
गती थो। अतः भगवान्‌ ने बहिसुस्य पुरुषों के अपनी 
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ओर आष्ट करने के लिये ही यह अति अदभुत मनोरम 
लौला की थी। 

ऐसा कहा जाता है हि रियं के पतन का जे प्रवान हेतु है 
बह भगवद्धिमुखता ही है; तथा भगवदुन्मुखता ही स्वीनन्‍्द 
का साधन है । 

अवे दितीयानिनिवेशतः स्या 
दौशादपेतस्व ब्िप्ययोऽ्मृतिः | 
तन्माययातो बुष आमने 
भ्ैकमेशं युरुदेवतात्मा ॥ 

ऋरथोत--जञ पुरुप भगवान्‌ से विमुख है, जा नामरूपक्रियात्मक 
पशव में ही आसक है उसे दी भगवान्‌ की गाया से मोहित होने 
के कारण भगवढिस्मृति हुआ करतो है । स्वरूपविस्सूति के पश्चात्‌ 
विश्रम होता है, जा असज् आत्मा में सङ्ग का, अकता में कर्त्व 
का और एक में अनेकल की आन्ति करा देता है। उस विश्रम 
से तद्धि हाती है, ब्रैलब॒द्धि से ही मय होता है। अतः बुद्धिमान, 
पुरुष के चाहिये कि अन्यवुद्धि से उस पूर्ण पश्र परमात्मा का 
ही भजन करे । इससे माया इस प्रकार भाग जाती है जैसे कुद 
तपोधनों के सामने से वेश्या । 

माया से ही स्वरूप को विस्मरति हुआ करती है और भगवदु- 
नमु हने पर वह भाग जाती है तब स्वरूपसाक्ात्कार हो हीं जाता 
है और फिर विज्मम का उच दो जाने के कारण निर्भवता की 
हि दे जाती है। अतः भगवान ने अक्ञातौरूपा प्रजा का उद्वार 
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करने के लिये हो यह माग निकाला था, क्योंकि भगवान्‌ को 
माया बड़ी बल है, उससे वे ही बच सकते हैँ जे! एकमात्र भग 
जान्‌ का ही घा लेते हैं। 
वो ह्यषा गुणमयी मम माया दुरुववा। 
आमे ये प्रप्ते मायामेतां तरन्ति से | 

अतः भगवान्‌ ने सबेसाधनझन्य पामर ग्रा 
के लिये ही यह लीला की थी, जिससे कि किसी भी प्रकार उनका 
खिल भगवान्‌ में लो । 

अथवा 'ताः' शब्द से मुमुङुरूषा प्रजा समकनी चाहिये । 
इस पर कृपा करने के लिये भगवान्‌ ते रमण की इच्छा की। बह 
अुमुचुरूपा पता कैसी है? 'रात्री?--“रा दाने' इस स्मृति के अनु- 
सार दान कानेवालो भ्र्थात्‌ दानापलक्षित यज्ञादि कर्म करनेबाली । 
जैसा कि कहा है-'तमेतं जाला यशेन दानेन तमसा तरम बितिदि- 
पन्ति’ । अथवा 'मगवति स्वरूपेण सह सर्वस्रमपंवित्रों' जो भगवान्‌ 
में अपने स्वरूप के सहित सवं समर्पण करनेवाली है तथा जा 
“आरदेत्कुल्लमल्लिका' है । 

“शरादिवत्‌ यन्ति अवखणड्यन्ति उत्पुरूलमल्लिकादुपलक्षितानि 
कलारखुलानि बां ताः ।' 

अर्थात उद महिको के समान जे खी ुन्ादिरूप सांसा- 
रिक सुख हैं वे शगादि अता के समान जिनका खएडन करती 
हैं उन मुमुुरूपा ्नाओं को देखकर । इससे इन मुमुणुओं की 
पो योग्यता दिखाई गई है, क्योकि पूर्ण यमु तभी होता है जब 
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कि उत्कृष्ट से उक्ष सांसारिक सुस्व भी उसे दुःखरूप दिखाई देने 
क्गो। बाल में ते! ममता होती ही उस समव है जब संसार 
भयानक दिखाई देने लगे। जिसे सांसारिक सुख शादि के समान 
चदन करनेवाले दिखलाई देते हैं वही ममु, दो सकता है। ऐसी 
प्रजाओं के देखकर-- 
'बोगमादामुपाभितः--गोगाय रवेन सहासम्बत्थविच्छेदाय” 

अपने साथ उनके असम््नध का छेदन करने के लिये, अर्थात्‌ 
अपने साथ उनको अभिज्नता स्थापित करने के लिये भगवान्‌ ने 
रमण को इच्छा की, क्योंकि यहाँ केवल त्जदेवियां के साथ ही 
कोड़ा नहीँ करनी थी, बल्कि श्रुतियों का आवाहन काके उनका 
भो अपने में तात्पय दृढ़ करना था। 

अगवान्‌ की यह लीला ओपधिरूपा दवागी। निस प्रकार 
अ्ञानी पुरुषों के लिये यह ओतरमनाभिरमा है बैसे ही चुं 
के लिये यह भवीपविरूपा है । अतः 


ताः मुमुचुरूपाः अनाः बारव, ताश भुतीः आहूप, ताभिः सद 
इन्दु मनरचक '-- 

उस मुमुचुरूपा प्रजा को देखकर और उन श्रुतियां का भा 
आह्वान कर उनके साथ रमण करने की इस्हा को। आरात शुझु- 
क्षुओं का संसार से निर्विण्ण देखकर भावान्‌ ने रमण करने की इन्डा 
की। ममु लाग संसार से निर्विए्ण क्यों हें १ इसका हेतु यह है- 
वे विशुद्धान्त:करण हैं, इसलिये विवेकसम्पन्न हैं और विवेकी के लिये 
सब कु दुःखरूप ही है--'दुःखमेब सर्ब विवेकिनाम' उनके लिये 
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संसार के सारे सुख भाले और बर्डियों के समान हो जाते हैं। 
उनके उद्धार का उपाय क्या है? यही कि श्रुतियों का परम 
तात्पये एकमात्र पर्रम में ही निश्चित हो । किन्तु पहले यह होला 
नहीं, अत: भगवान्‌ ने उनका आह्वान कर अपने में उनका तात्प 
चकिया । यहाँ जिस प्रकार भगवान्‌ भीकप्ण ने बजाजनाओं का 
आवाहन किया था उसी प्रकार व्यासरूप से उन्होने बह्मसूनरूप 
वेशुनाद द्वारा समस्त तियो का आवाहन करके उनका परम तात्य 
प्रम में निश्चित किया है । 
गिरा अर्थ, जल बीचि जिमि, कहियत मिनन न मिन । 

यहाँ “अर्थ! ते पूण पतह परमात्मा है और 'शब्द' ये श्र्‌ तियाँ 
हैं। अतः श्रतियाँ ता हैं और अब समुद्र है। इसी मकार 
गोपाज्ननाएँ वरङ्ग हैं और भगवान शका समुद्र हैं। इनका 
परस्पर तादात्य-सम्बन्ध है। उन श्रूतियों का आवाहन कर, 
अर्थात्‌ अपने में उनका ताश्पर्य निश्चय कर, भगवान्‌ ने रमण करने 
की इन्छा की । 

यहाँ भावुक़ों को दृष्टि से एक और हो अर्थ होता है-- 

ेगमायादुपाणित/'--य; “अगमायाम्‌ उपाश्रित/--'न गच्छुतीति 
'अगा, अगा चासौ मा अगम? । 

“अर्थात्‌ नित्यरि्ा इपमालुनन्द्नो। वह कौन है? 
= आाइुपाधितः भगवानपि रन्दु' मनरचके, अर्थात्‌ जिसका आश्रय 
लेकर भगवान्‌ ने भी रमण करने की इच्छा की । क्यों इच्छा की ? 
राखेत्जुडमहिका रात्रियों के देखकर 
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अधवा यों समके-- 

'गमायासपाभ्ितः भगवानपि रन्त मनर्चक्र ¬ योगाय अषटित- 
घटनाय या माया इति योगमाया तासुपाकितः |" 

अथोत जो माया अ्रपटितघटनापटीयसी है, उसका आश्रय 
लेकर भगवान ने स्मर करने की इच्छा की। यहाँ भगवान्‌ को 
अपना ऐेश्रय छिपाना था, क्योंकि यह मधुर लीला है, अतः इसमें 
रेश्र्वभाव रस का विघातक है। इसमें प्राकृताश ही अधिक उपयुक्त 
है। इसीसे भगवान्‌ की जिन लीलाओं में तांश विशेष 
है उन्हीं का महत्त्व भी अधिक है, क्योंकि प्राकृत व्यापारों 
में व्यासक्त प्राणियों के आकर्षित करने में प्राकृतमाव अधिक 
उपयोगी है । 

अतः 'योगमायामुपामितः-योगमायां उप सामोष्येन आश्रित, न 
द साक्षात'--सामीष्यवश येगमाया का आश्रय लेकर, साक्षात्रूष 
से नहीं, जिल प्रकार श्वाभाविक होने के कारण सूस भगवान्‌ 
अपनी किरणों का आश्रय लेते हैं। उन्हें किरणें धारण नहों 
गनो पड़ती, वस्कि जहाँ वे रहते हैं वहाँ उनकी किरणें भो रहती 
हो हैं, इसी मकार भगवान्‌ की योगमाया भी उनके साथ रहती ही 
है। अतः अघटनपटन में समर्थ जे योगमाया, उसका सबंधा 
समाश्रयण न करके भगवान्‌ ने प्राकृतवत्‌ लीलाएँ कीं, जिससे माइत 
आखियों का विशेष आकर्षण हो सके। 

इससे सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ की योगमाया सर्वदा उनके 
साय रहती है, इसलिये हठात, अपना काम कर देती है। जब 


३१२ भगवनत 
हिष्ट खाने के उपरान्त भगवान्‌ ने श्री यशोदा ज से मुख देसे 
के कहा तो उन्होंने पह नहीं सममा कि मैया सचमुच मेगा मुख 
देखेगी। बे यही सममते थे कि ऐसा कहते से मुके निषि 
समककर वह धोढ़ देगी। परन्तु जब उसने कहा 'विखला' नो 
उनका मुख फैल गया ।# भगवान ने मुख फैलाया हीं बल्कि 
जिस प्रकार सूर्व की किएणों से कमल सिल जाता है उसी प्रकार 
माता के केपरूप सू का ताप पाकर भगान्‌ का मुखकमल खुल 
गया। उस समय योगमाया ने देखा कि सुख में मदी देखकर 
आवा हमारे प्रु के मागी; इसीसे उसने उनके मुख में सारा 
जद्मारड दिला दिया। इसी प्रकार इस लोला में आ यागमाया 
कई ऐश्वपेभाव दिखाबेगी। 

अथवा भगवान ने उन रात्रियों को देखकर 'वोगमाया- 
यस्यां तां योगमायां 


जुशानितः-योगाय सुटहेषाम मायः 
बंशीम'-बरज्ञाङ्गनाओं के थ्राग-संश्लेप के लिये माय ( शब्द ) 
जिसमें रहते हैं उस वंशी का नाम योगमाया है; उसका आश्रय 
करके भगवान्‌ ने व्जाज्ञनाओं के बुलाकर रमण की इस्छा की। 
यह उचित भी है, क्योंकि जिस प्रकार गिरिराज का आश्रय लेकर 
अगवान्‌ ते इन्द्र के दर्प का दमन किया था उसी पकार कल्द्पदप- 
# कहाँ अकर्मक ध्यादत्त” किया का प्रयोग किया गया है। 
( देखिये मा+ १० । ८। ३६) 
सीयते बचा अनेन इति मायः शब्दः | 
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अमन इसके द्वारा होगा । वंशी कया है? यह महारद्र है और 
कामदेव के दपं का दमन महारद्र ही का सकते हैं। 

दूसरी बात बह है कि एने समंदर स्वस्वरूप बना लेने 
दर ही किसी के साथ मझा हा सकता है। वहतत: भगवदधय- 
हिस्कि ता कोई पदार्थ है नहीं । भगवदुप में ही मिक्रता की 
तीति हुआ करतो है; 'ौर भगवत्सम्बन्थ से ही उसकी निरि 
होकर अगबतरूपता की मतीति होती है। बह सम्बन्ध कया है? 
व्यवधान की निडृत्ति। व्यवधान के निद होते ही भगवान्‌ से 
अमेद हो सकता है। अतः भगवान्‌ ने वंशीष्वनि ढ्ारा अपनी 
अधघरसुधा का सश्यार करके समस्त व्न्दास्श्य और तरती गुस्म. 
लता एवं गापाज्ननादि के स्वस्वरूप चना दिया । इसी से गाय 


अगलत्संश्लेपाय मायः शब्दों यस्यं तँ बंशी उपाशितः-याग अबोत 
भगवत्सशलेप के लिये जिसमें माय अथोत्‌ शब्द है उस वंशो का 


आश्रय लेकर भगवान्‌ ने स्मण की इच्छा की। मानें उस वंशो 
पना करके ही भगवान्‌ तरजाड़नाओं के मनों को आकर्षित 
में समय हुए । 

अपि शब्द का आशय यही है कि यद्यपि यह था ता अनुचित, 
तथापि भगवान्‌ के सम्बन्ध मात्र से डचित ही हो गया, क्योंकि 
साधारणतया सभी कन्पाओों का प्राथमिक सम्बन्ध गन्धवे आदि 
के साथ दाता है। चन्रमा तो वैसे सभी के मन के अधिष्ताता हैं। 
अन की आवश्यकता सभी सम्मेगे| में है ओर भन के सत्र ही अपने 
अधिष्ठान चन्द्रमा की अपेक्षा है। अतः चन्द्रमा सभेक्ता हैं। 


करन 
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परन्तु व्यष्टि अभिमान ही पुश्यःपाप का मूल है, चन्द्रमा सभी के 
मन के अधिए्ठता हैं अत: उनमें व्यष्टि अभिमान नहीं है। इसी 
बासते उमे पुएय-पाप का संसग नहीं है। जैसे चन्द्रमा सबके 
मन का अधिष्ठाता है, वैसे ही भगवान्‌ सभी के अन्तरात्मा हैं। 
जैसे सभो सम्भोगों में भन की अपेक्षा है उससे भी आधिक सभी 
सम्भागों में अन्तरात्मा की अपेक्ता है, क्योंकि अनुकूल-अतिकूल 
शब्दस्पशांदि विषय तथा सुख-दुःखादि का साज्ञात्कार अन्तरात्मा 
के ही अधीन है। शब्दादि-विषयों के आकार से आकारित 
बत्तिमान्‌ अन्तःकरण, आत्मचेतन्य-श्याति से देदीप्यमान हो करके 
ही शब्दादिःविपय का अकारान करवा है। भगवान्‌ ओ्रीकृष्ण 
समम्त प्राणियों के अन्तरात्मा है, यह बात भी भागवत के निम्न- 
लिखित बचनों से स्पष्ट है-- 


तीना पामे देहिनाम । 
[चरति सोऽस्य: 
इण्णयेनमबेद नयमान सडलात्मनाम । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीबामाति मायया ॥? 


जब कि प्राशिमात्र के लिये जल, तेज तथा वागु का स्वोक्नोण 
सवरं अनिवार्य है त ऐसी कैन सी पतिका है जिसके स्क का 
सर वायु, आकारा आदि से न होता हे।। फिर भगवान्‌ 
ष्ण ता आकाश और आहंतत्य, महत्त्व तथा आव्यक्ततस्व इन 
समो के अधिष्ठान शौर इन सभी से आन्तर हैं। इस बात का भी 
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वहाँ उस्लेख है जहाँ ष की चीरहरण और रासकर प्रति 
जोलाओं का बरन है। 

+स्वेघामपि बशलनां माताथो भबति स्पितः । 
तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः किमतइस्त निरूप्यताम्‌ |” 

समस्त वस्तुओं का यायालय उनके कारण में हो पर्यवसित 
है। उस कारण का भी पर्यवसान जहाँ है वही कार्यकारणातीत 
सवाषिष्ठान पज्मतत्त्व भीष हैं। फिर उनसे भिन्न न सा 
तन्व है जिसका निरूपणा किया जाय ? 'अतः सबान्तरात्मा श्रीकृष्ण 
के साथ भेद ही जया हो सकता है? अत: उनके समिधान में 
निष्कपट और निरावरण होने से हो जीव का परम कल्याण 
हाता है। 

भगवान्‌ को अचिन्त्य महाशक्तिहपा योगमाया शरो, मू और 
लीलारूपा है। इनमें से प्रधानतया लीलाशक्ति का आश्रय लेकर 
भगवान्‌ ने रमर की इच्छा की। पहले जहाँ ममुलरूपा प्रजा का 
उडे किया है वहाँ 'बोगमायासुपामितः' इल पद्‌ का तात्पये इस 
प्रकार समकना चाहिये-“फेगाय स्वस्मिन्‌ योजनाय या माया 
कृपा? अर्थात योग--अपने में जोड़ने के लिये जो माया ( कृपा ); 
अथवा “योगाय स्वलीलायुले योजनाय या माया इपा'-येग अत्‌ 
अपने लीलासुस में युक्त काने के लिये जो कृपा; अथवा 'यः भगवान्‌ 
अगमायापुपाश्षित:'--जो भगवान्‌ अगमा में उपाक्ित हैं उन्होंने 
रमण को इ्डा की। 'अगमा क्या है? 'न गच्छति चति इति 
'अगः कूटस्थं र्म, तस्प मा प्रमा’ अ्ोत्‌ जो गमन नहीं करता उस 
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कूटस्थ ब्रह्म का नाम अग है, उसकी प्रमा यानी अपरोक्ष साज्ञाकार 
ही 'अगमा है; "तस्यां अगमाय तत्सम्यदने मुमुक्ुमिस्पाश्रितः 
उल आगमा में अर्थात्‌ उसका सम्पादन काने में जा मुं 
द्वारा आश्रय किया जाता है, उस परब्रहा ने मुमुक्षओं पर अनुयह 
करने के लिये ही रमण करने के मन किया, क्योंकि सबिदानन्द 
रूप श्रीहरि का अपरोक्ष साक्षात्कार उनकी लीला-कथाओं के 
अलुशीलन से ही होता है। 
पानेन ते देव कथासुधावाः 
प्रद््धमऊबा विशदाशया वे। 
वैरास्थसारं परतिलभ्य बोधं 
वथाज्ञसान्ती युरकुण्ठधिप्श्यम्‌ | 
तयापरे मतमा चियोग 
लेन विल्वा प्रतिं बलाम । 
त्वामेव धीरः पुरुष विशन्ति 
तेषां थः स्यान्न द सेनया ते || 
आव यह है कि-हे देव ! कोई तो आपके कथासृतःपान से 
अढी हुई भक्ति के कारण निघुडान:करण होकर, वैराग्य ही जिसका 
सार है ऐसा वोध प्राप्त करके आपके निन भाम के परात 
होते हैं और कई आत्मसंयम के द्वारा समाधि लाभकर उससे 
प्रबल प्रक्ति डो जीतकर परमपुरुष आपके ही प्राप्त होते 


कि हा + re 
bd शी उं श्रम होता है और आपकी सेवा में कोई कड 
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इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ ने यह लोला मुमुचुओं के 
कल्याण के ही लिये की थी, जिससे वे उस लीला-कथा का पान 
करते हुए भगवान्‌ के प्राप्त कर सके । 

और यदि 'अगेगसावासुपाभित/ ऐसा पढ़ सममा जाय ता 
“न यज्यते उपाधिस्ञ' न ग्रप्नोति इति श्योगः तस्य मा परमा तस्या- 
मुपानितः? अर्थात्‌ जो उपाधिसंसगे को प्राप्त नहाँ हाता उसकी प्रमा 
अर्थात, अपरोक्षाजुभव के लिये जो मुमुचुर द्वाग आश्रित है। 
अथवा “दागः उपाध्ध्यासः; तस्य भावः अपादः अयोगः 
उपाधिजनित अध्यास के अमाब का ही नाम योग है, उसकी जा 
अमा है उसका नाम अयागमा है, उस योगमा के लिये जा 
भगवान्‌ मुमुझुआओं द्वारा उपाभ्ित हैं इन्होने स्मण की इच्छा की, 
क्योंकि यह नियम है कि उपाधिजनित अध्यास का निराकरण 
सूक्ष्मातिसृक्ष्म परम्रद्म के ज्ञान से ही होता है। यह ज्ञान कब्र 
होता है? इस विषय में भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 

यया यथात्मा परिमज्यतेज्सा 
मसपुएवगाया्रवणामिधानैः । 
तथा तथां पश्वति बस्तु सूक्ष्म 
अक्ुपयैबाज्ञनसम्प्युक्तम्‌ ॥| 

अर्थात मेरी पवित्र गाथाओं के अवण और कीर्तन द्वारा 
जैसे-जैसे थर अन्तरात्मा स्तन्छ॒ होता जाता है वैसे-वैसे हो 
साधक सूक्ष्मस्तु का साक्षात्कार करता जाता है, जिस प्रकार कि 
अचनयुक्त नेत्र । 
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अत: उपाध्यध्यास की नित्त का एकमात्र साथन भगवीलाओं 

का अन्यास ही है। शमद्वागवत में कहा है 

ज ला न चेद्धातरिंद निणै बपु- 
िशानमशानमिदापमार्जनम । 
गुणप्रकाशैसतमीयते भवात. 

प्रकाशते वस्य च येन वा गुः ॥ 
हे भगवन्‌! यदि आप यह लीलामय विग्रह धारण न करें ता 
अज्ञान का भेदन करनेवाले विज्ञान की सफाई ही हा जाय। यदि 
कई कहे कि हम अनुमान कर लेंगे, क्योंकि चकु ओत एवं तवचा 
आदि इन्द्रियां द्वारा जो विषयों का प्रहण हुआ करता है वह 
आत्मकत्व के अस्तित्व का धोतक है। जिस प्रकार शीतलता और 
उष्शवा से रहित लोाहपिण्ड में दाहकत्व एवं प्रकाशकत्व देखकर 
वहाँ दाहकत्व-प्रकाशकत्व समर्पण करनेवाले नित्य-दाहकत्व-प्रकाश- 
ऊव अमि का अलुमान होता है, उसी परार इन्द्रं के 
विषयग्रकाशनसामर्ध्य से चित्मय आत्मा का अनुमान होता है। 
साथ ही जिस प्रकार यह देखा जाता है कि लाहपिणडादि में जो 
दाहकत्व-अकाशकत्व है वह सातिशय है. और आमि में निरतिशय, 
उसी प्रकार यह भी अनुमान किया जा सकता है कि इन्द्रियादि का 
शकु आत्मा निरतिराय-ानमय है। परन्तु यह केवल 
अनुमान ही तो है, इसे साक्षात्कार नहों कह सकते । अतः यदि 
साज्ञात्कार करना है ता भगवान्‌ की लीला आदि का ्रबण करना 
चाहिये। इससे प्रेम की अभिशृद्धि होगी। प्रेम से वितत में 


श्रीरासलीलारहस्य ३१९ 


(शिथिलता आवेगी, इससे वह निश्व लिक होगा और निश्र त्तिक 
चित्त पर ही परब्रह्म का प्रकाश हागा । अतः भगकतसाज्ञात्कार 
हे लिये भगवहीलाथों का श्रवश-कीर्तन अनिवार्य ही है। इसी 
से भगवान्‌ ने रमण करने की इमा की । 

अब (तः रतरः बक’ इस पर कुछ और विचार करते हैं। 
परमर्म विचीः' अर्थान्‌ परमानन्दकन्द भगवान श्रीकृष्ण 
और गेपाक़नाओं को परमएस समर्पण करनेबानी उन रात्रयो 
के देखकर । चहो 'ताः' शब्द विलदशता का योतक है। उनमें 
य्य बिलक्एता तो यही थी कि जिन भगवान्‌ रीकपण के विग्रयाग 
में गापाङ्गनाओं के। एक-एक पल युगों के समान बोतता था उन्होंने 
इन रात्रियों के अपने लह॒वास-सैभान्य के लिये नियुक्त किया था। 
अजाकनाएँ संसार में सदसे बढ़ा सैभाग्य क्या समझती था? 
बे कहती हैं-- 

अख्िरिबां कलमिदं न परं विदाम 
सख्यः पशलनु विवेशयतों वयस्यैः । 
बस्तर अजेशखुतवारबुवेगुज॒षट 
मा निपीतमतुस्ककटालगेक्षण ॥ 

यहाँ बरजाङ्गनादयों ने संसार भर में सबसे बड़ा फल यही बताया 
है कि जिन्हें विधाता ने नेत्र दिये हैं, बे अपने समवयस्क बालकों के 
साथ पञ को गो में प्रवेश काते हुए दोनों नस्दकुमारों के 
अलुरक्त-कटाशमा क्षमणिदत व॑शी-विभूषित मुखारबिन्द का पान करे । 
इसके सिवा बदि कई और भी फल हो सकता हो, तो हम उसे 


३२० श्रीभगवत्तत्व 


जानती नहीं। स्मरण रहे, ये श्तियाँ हैं--साज्षात्‌ भृतिदेवियों हैं, 
यदि ये ही नहीं जानती तो और कौन जानेगा ? 

इस रहो में जेशुतवाः' यह ते द्विवचन है. किन्तु चम्‌! 
एकबचन है। इसका क्‍या रहस्य है? इसका तालये यह हैकि 
गेपाइनाओं का अभिमत ते केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हो मुख- 
चन्दर है; परन्तु परकीया थों न, इसलिये अपना भाव छिपाने के 
लिये द्विवचन दिया। किन्तु जब तक बे प्रेमातिशय से विभेर न 
हुई तब तक ते भावगोपन कर लिया, पर प्रेमातिरेक होने पर वे 
अपने को न सनदा सकी और उनके छु से वकम” “नेन 
ष्म? निकल ही गया । 

उस वेणुजुट मुख का विशेषण 'अशुरडटा्षगादग! दिया है। 
बह उसकी मधुरता और लावण्य सूचित करने के लिये है । अथोत 
जिन भगवान श्रोकृष्ण के मुखचन्द्र पर अनुरागिणी गोपाङ्गनाओं के 
ल्टाचबार छूटे थे; अवचा जिस मुख में अजुरागिणी अजाङ्गनाओं 
के लिये कटाच्तमाक्त होता था। अतः भगवान्‌ का रसस्वरूप 
मुख हाँ त्रजबालाओं का '्येय हे, इहें भगवत्सम्बन्ध ही परम 
अभिलपित भा । इसी के लिये बे दूसरों से इंध्यो भी करती थीं। 
एक जाह बे कती हैं-- 

च्यात मदवमतयाउवि इरिएय एता 
या नन्दनन्दनसुपा्तविचित्रवेषम्‌। 
आकण बेणुरणितं सह कृष्णसारा: 
पूजा दुविरचितां मरणायाबलोकैः ॥ 
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उन्हें इस समय यह भी ध्यान नहीँ था कि ये हरिणियाँ चेतन 
हैं या अचेतन और इन्हें वस्तुतः भगवान्‌ के ति अनुराग है या 
नहीं । इसीसे बे कहती हैं कि इन हरिशियों का जो अमससप्ड्त 
नेत्रों ले निरीक्षण है उसके द्वारा बे मौनों भगवान्‌ की पूजा हो 
करती हैं। यही नहीं, वे वहाँ की भीलनियों के मौमात्य की भी 
सराहना करती हैं-- 
पशा पुलिस्थ उद्गायपदाम्जराग- 
औढुङमेन दयितासतनमािडतेन । 
तदरसनस्मरद्णस्वृशरूपितेन 
जिग्पल्य आननकनेषु जहुस्तदाधिम्‌ ॥ 
न्दारण्य के जा दृण-गुल्म-लवादि हैं, उनसे भगवान्‌ श्रोकृष्छ 
के चरणों का संयोग होने के कारण उनमें जो भगवान्‌ के पादषओं 
में लगा हुआ प्रियतमाओं का कुचकुदुम लग गया है, उसके 
सैगर्ध्य से विमुग्ध होकर कामच्वर से सन्तप्त हुई भोलनियाँ उस 
कुम को अपने हदय और मुख में लगाकर उस ताप को शान्त 
करती हैं। बे बढ़ी भाग्यशीला हं । 
उन्हों भगवान्‌ श्रोकृष्ण के साथ अनुरागिणी ब्रजाङ्गनाओं का 
संयाग करातरेबालो इन रत्रियें को विलक्षणता का यन कौन कर 
सकता है? जब से भगवान्‌ ने कहा था कि 'मयेमा रंस्पप कपः 
तमी से गापाज्ननाओं की दृष्टि इनं राज्यों पर लगी रहती थी। 
इन रात्यां का खबंत्र ताः इमाः आदि सब॑नामों से ही बर्न किया 
गया है। एक बार भगवान्‌ ने भी उद्बजी से कहा था-- 


ड्र्र ओमगवत्तत्त 


तास्ताः चः प्रेशतमेन नीता 
ममैव दृन्दावनगोचरेश | 
कञणार्घबत्ताः पुरनङ्क तासां 
हीना गया कल्पसमा बयूवः ॥ 
हे उद्धव ! उन ब्रजाह़नाओं ने अपने परम प्रियतम मेरे साथ 
चे अनन्तकेटि ब्राझी रात्रिया आये श के समान विता दौ थीं। 
जिस प्रकार सयाधिस्म योगियों के अत्यन्त दीव काल भी कुछ 
माझम नहीं होता, उसी प्रकार मेरे साथ उन्हें वे रात्रियाँ कुछ भी 
न जान पड़ीं । अब मेरे बिना बे ही रात्रियाँ उनके लिये 
कल्य के समान हो जाती थीं । 
यहाँ 'मया' श्द में भी बलणता है। इससे अस्मतप्रत्यय- 
गोचर शुद्ध परत भी हण किया जा सकता है। उसके साथ 
ओग होने पर भी समय कुछ साळम नहीं होता। अतः इससे 
पूर्ण योगीन्द्र भ प्रह किये जा सकते हैं। परन्तु यहाँ अस्मत्‌- 
अत्ययवाचर शुद्ध लक्ष अमिप्रेत नहीं है बरिक वृन्दाननगोचर 
परमानन्दकन्द श्रीक्रष्णचन्द्र ही अभिमत हैं। फैली हुई वस्तु यदि 
इकट्ठी हो जाय तो उसमें कुछ विलक्षणता हे। ही जाती है। अत: 
जो व्यापक पूर्तत्त स्यामसुन्दर-रूप में इन्दारएय में गोचर हुआ 
उसमें बिलक्तणता होनी ही चाहिये। 
थवा 'इन्दावने गाः चारयतीति इृन्दावनगेचर:?--बृन्दावन में 
जाएँ चराने के कारण ही भगवान्‌ वृन्दावन-गोचर हैं। जो परजश्न 
निर्विरोष है वही यदि इन्दराबन में गौ चरानेबाला हो जाय तो 


ीरासलीलारहस्य श्र 
उसके अति प्रेमातिशय होना ही चाहिये; क्योकि निर्विशेष बा 
स्वारसिकी प्रीति का विषय नहीं हे! सकता । उसका विषय तो यह 
बृन्दावनस्थ कष्ण ही हो सकता है। स्वारमिकी प्रीति प्रायः 
सजातीयों में ही होती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रथम ते मनुष्यरूप 
में अभिव्यक्त हुए; फिर गोप होन के कारण उनके सजातीय ही 
थे। इसलिये ऐश्वयीदिशून्य हाने के कारण उनके प्रति गाषों का 
लिःसंकेच भाव रहता था। इसी से गापालरूप से प्रकट हुए 
भगवान्‌ के प्रति उन गापालिकाओं की निःशाड प्रीति हुई । 

अथवा “इन्दावने हन्दावनवर्तिनां गाः इन्द्रियाणि चारयति स्वस्मिन्‌ 
अबतंयति इति बृन्दावनगोचर:”-- 

-बे इन्दावनवर्ती गाप, बालक, गोपाङ्गना, वत्स, पञ, पक्षी 
आर सरीसप सभो की इन्द्रियां को अपने शति प्रवृत्त करते हैं, 
इसलिये वृन्दावनगाचर हैं। अदद ! जा भगवान्‌ अर्मादि की भी 
इन्द्रियों के अगोचर हैं, जो बढ़े-बड़े येगीन्द्र-मुनोन्‍्द्रों की इन्द्रियों के 
भी विषय नहीं होते वे ही अपनी असीम कृपा से बृन्दावनवर्ता 
जीवों की समस्त इन्ट्रयं के विषय हो रहे हैं। इसी से कहा है 

इतं सता ब्रहससुलानुमूत्या 
दासयङ्गतान। परदैबतेन । 
मायाभितानां नरदारकेश 
साकं बिजह,; कृतपुएपपुञ्ाः ॥ 

उन परम पुण्यवान्‌ त्रजवासियों ने उन भगवान श्रीङृष्णचन्दर 

के साथ क्रीडां कीं जो सत्पुरुषों के लिये साक्षात ज्रद्मानन्दमूर्ति, 


श्र श्रीभगवत्तत्त 


आदुक अक्तों के परम इश्देव और मायामाहित पुरुषों के लिये 
नरबालक थे। भावुकों का तो ऐसा कथन है कि जो तर्न औप- 
निषदों के लिये केवल बृलिव्याप्य है, बढ़े बढ़े भक्तों की भी केबल 
भावना का हो विषय है और जो अज्ञानियें के लिये केवल एक 
बालकमात्र है, बहो जिन्हें खेलने को मिल गया उन व्रजवासियों के 
सौमाऱ्य की क्या महिमा कही जाय ! 
आमै; समं आस्पवदीर चेढितम्‌। 
उन नेवार व्वालबालों के साथ बे ग्रामीणों की-सी ही चेष्टाएँ 
किया करते थे । यह उनके परेमातिराय का ही फल था । 
कि ऐसा हो ही नहीं सकता; क्योंकि “न संदशे 
', 'वन्मनसा न मनुते? इत्यादि वचनों के अनुसार ब्रह्म 
ता नमन्त इन्द्रियां का अविषय है। बह इन्दावनवासियां को 
इन्दा का विषय कैसे हो सकता है? ते ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि “यन्मनसा न मनुते” इत्यादि श्रृतियों के अनुसार 
बह समस्त इन्द्रियां का अविषय होने पर भी “हर्यते त्वप्र्षषा 
डुः इम श्रुति के अनुसार सूक्ष्म बृद्धि का विषय तो है ही। 
इसी प्रकार बह प्रेमहढ्टि का भी विषय हो ही सकता है। जिस 
अकार "दयते स्वया बुधा! इस भति यो देखकर आप यह 
कल्पना काने हैं कि वह संल्टत चुद्धि का ही विषय होता है, 
असन्त यदध का विषय नहीं हरता, उसी प्रकार हम भो यह 


ऊह सकते हैं कि वह मेमि का विपय है; क्योंकि इस सम्बन्ध 
में ये वाक्य प्रमाण है-- 
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अक्या स्वनस्थया शक्य अहमेवंविधोऽशु'न | 
जात इष्ड च वशवेन परेर च परंतप ॥ 


नित्याव्यक्तोऽपि भगवानीश्यते निज्रमक्तितः। 
यदि कहो कि नहीं, मन से ब्रह्म नहीं देखा जा सकता। 
(रसते लमा हुछूचा' इस वापय का अर्थ केवल इतना ही है कि 
महावाक्य के अवा से ब्रह्म का आवरण निवृत्त होता है; फि ता 
स्वयंप्रकाश ब्रह्म का सरतः ही स्फुरण दा जायगा। तो हम भी 
यही कह ढेंगे कि नहा स्वयंत्रकाश है, प्रेमि से केवल उसका 
आवरण नित हो जाता है। अब यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो 
कि इन्दरियगाचरत्वरूप हु के कारण ब्रह्म मिथ्या है ता ऐमा सिद्ध 
नहीं हो सकता, क्योंकि इन्ट्रियों की अविषयता ता परमाणुओं में 
ओ है, तथापि वे मिथ्या नहीं माने गये है। अत: इन्द्रिययाचरला- 
कूप हेतु मिध्यात्य का सावक नहीं है । 
इससे सिद्ध हुआ कि श्रीकृष्ण के सहवास के कारण हो अजा- 
कनाओं ने अनन्तकोटि बरहम रात्रिया कणाथे के समान बिता दो 
थीं और अब उनके बिना ही उन्हें साधारण रात्रियाँ भी कलप 
के ममान हो रही हैं । अतः जिन रात्रयो ने उन्हें इतना सुख 
वहुँचाया वे अवश्य बिलग ही थीं । 
इसका एक दूसग तात्पये भी हो सकता है। महाराज परी- 
हित के एक बड़ा सन्देह था । उनके मन में इस बात का बड़ा 
उद्वेग था कि भगवान तो बड़े हो भक्तवत्सल हैं, उन्होंने सदा ही 


३२६ श्रोभगवत्तत्त 


भ्तों के ऊपर बढ़ा अलुमह प्रदर्शित किया है; नन्द, उपनन्द आदि 

कद्ध गाषों के तो उन्होंने अपनी दिव्यातिविब्य लौलाएँ दिखाकर 
परमानन्द प्रदान किया, तथा उन्हें हद और महावैकुएठ का मी 
दर्शन कराया; परन्तु जा गोपाङ्गनाएँ अनेकों जन्मों से उनकी 
सघुरभाव से उपासना कर रही थो, जिनमें अन्यपरा श्रुतियाँ, 
अषिचरी और देवकन्या आदि साथनसिद्धा त्जाज्ञनाएँ सम्मिलित 
हैं, यहाँ तक कि उनमें से अनेकों ने वा भगवत्संस्पश की कामना से 
ललिताःनिराखा आदि यूथेधवस्यिं की ही उपासना की थी--उन 
सब की ओर से न जाने भगवान्‌ क्यों उदासीन थे ? उनकी मना- 
कामना भी ते पूर्ण हान ही चाहिये थी। भगवान्‌ ते आप्रकाम 
हैं, फिर गापाह़लाओं की मनाकामना कैसे पूणो हे? गोपाङ्ग- 
नाओं को ता यह अमिलापा बहुत समय से थी किन्तु जब तक 
जगान्‌ हे स्मणाभिलापा न हों लव तक उसकी पूर्ति कैसे हो 
सकती है? परीक्षित को यह सन्देह हो ही रहा था कि श्रोशुकदेवजी 
बोल उठे 


भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुक्षमङ्लिकाः | 
बौचव रनु मतरचक्रं पोसमापासुपाशितः ॥ 


नासय यह है कि 'भगवानवि उपाधितः उपासितः आया बस्य 
वा स्रीहचळ “उनके द्वारा इस जन्म और पृथ॑जत्मों में उपा- 
सिल हुए भगवान्‌ ने भी माया की ओर देखकर वे बिलक्तण 
रात्रिया बनाई' । 


ओरासलीलारहस्‍्य स्ह 
इन मुनिलपा और श्र,तिरूपा बानं के भी कई मेद हं । 
आुतिरूगा प्रजाक्ननाओं में जे अनन्यपरा हैं उनमें भी मानिनी 
और सुधा ये दे भेद हैं। जो घातियाँ नियेधसुख से परहा 
का प्रतिपादन करती हैं वे सानिनी हैं; जैसे “मेति नेति', 'भशब्द- 
मस्थशमर्पमव्ययम! इत्यादि। भावुकों ने इसके बढ़े बिलकण 
तात्यें व्यक्त किये हैं। जिस रकार मानिती नायिका ऊपर 
से अनभिलाप दिखलाते हुए भी भीतर से सर्वया नायक का 
हो अतुसरण करती है उसी प्रकार ये निषेवमुख श्रुतियाँ भी 
“जनक” करके ही अपने परम ध्येय परब्रह्म का प्रतिपादन करती 
हैं। “निजेति वचनाझृत बालति' तथा मुग्धा सालात रूप से 
परजह्य का निरूपण करी हैं; जैसे 'सस ज्ञानमनन्तं बर, “त्ाक्षा- 
दसरेादमलण' इत्यादि । 
इनके सिवा जो न्यपरा श्रृतियाँ, मुनिचरी और देव 
कन्यारूपा ब्रजाइनाएँ हैं उनमें कोई तो सल्यभाववाली हैं. 
और काई आन्तभावबाती हैं । इनमें सल्यभाववती परिपक्वा 
हैं. और कान्तभाववती अपरिपक्वा हैं । सख्यभाववालियों 
का नित्यनिकु लीला में भी प्रवेश है, यकि उनका प्रत 
कत्सुखसुस्विल है तथा जो काम्तभाबबती हैं वे भी ललिलादि 
की उपासना करके सख्यभाववती हो जातो हैं; जैसा कि 
कहा है-- 
मत्कासा रमणं जारमस्वस्यविदेड्यलाः । 
अक्ष मां परमं प्रापु: सङ्गाच्डतसहस्ूशः || 


३२८ श्रीयगबत्तरत 


अथीत्‌ जो मेरे में जारभाव रखनेवाली और मेरे स्वरूप के 
नहीं जानती था वे भी यूथेशवरी आदि के सङ्ग से मुक परतन डो 
आत हव गई। 

इसका यह भी ततप है कि जो पहले कान्तमाववाली थीं बे 
पोछे सख्यभाववाली हो गई । तब इसी शलोक का दूसरे प्रकार मे 
अर्थ किया जायगा। “मम इमाः मत्का/'--जा मेरी ममता की 
आसद हैं; मैं बयं बढ़े-बढ़े योगीन्द्रों की अमता का आसद हूँ 
और उनमें मेरी भी ममता है। और अवला हैं; वलं आत्मनिशा- 
रा तच्छून्वा/ अर्थात्‌ आत्मनिष्ठा की परिपक्चता से रहित हैं; 
और मेरी प्राप्ति आत्मनिष्ठों को ही होती है, क्योंकि श्रुति 
कहती है नायमात्मा बलहीनेन लम्पः”। इसी से यह भी कहा 
है... 'वाडिटस्य॑_निर्बिदूप बाल्येन तिष्ठासेत' अर्थात्‌ उपक्रमापसंहा- 
रादि षड्विध लिह से अरतियों का परम तातं ब्रह्म में निश्चित 
ऊर किर आल्य ख--वरालभाव से यानी संशय-विपर्यय-रहित 
होकर स्थित हा। इम प्रकार जा मदीया होने पर भी मेरे में 
पणवा परिनिद्धिता नहों हैँ अथवा मेरे प्रति पूर्ण आत्मीयता 
का भाव नहीं रखतों । और कैसी हैं ? "अस्वरूपबिदः 
अर्थात्‌ मैं श्ुद्ध-बृद्ध-यरह्म हैं ऐसा नहों जानती अथवा जिन्हें 
मेरी पा मासपइना। का ज्ञान नहीं है; क्योंकि भगवान्‌ के साथ 
म सम्बन्ध हो जाने पर तो भक्त उन पर अपना अधिकार 
सको लगता है; तब ता भवर विस्वमज्लल की तरह वह भी 
कहने लगता है 
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हस्तमुस्तिप्य गतोऽसि बलास्कृष्श किमदूयुतम । 
हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ठे॥ 

फिर ता विवश हो जाने के कारण उसके हृदय से हरि कभी 
हटे ही नहो । 

लिति न यस्य हृदयं हरिरित्यवशामिदितोऽप्ययौषनाशः। ` 

प्रणयरशनया परता ङ्भ्रिपग्रः स मवति भागवतप्रधान उक्त; ॥ 

जिस प्रकार पिचली हुई लाख में यदि हल्दी मिला दी जाय तो 
फिर उन दोनों का पार्थक्य नहीं दो सकता, उसी प्रकार भक्त के 
भूत मन से जब भगवान्‌ के स्वरूप का तादाल्य हो जाता है 
जो उनका कभी विप्रयोग नहों होता। फिर भक्तइदय भगवान्‌. 
को नहीं भूल सकता और भगवान्‌ भक्त के हदय को नहीं छोड़ 
सकते। उन गापाज्ञनाओं का भाज इतना पढ़ कहीं दुआ था 
इसी से वे अबला और अध्वरूपविद थीं; किन्तु उन्होंने भी भ 
आं परम प्रापु:--सुझ परतरहम को आमन कर लिया। कौन ह्म ? 
रम्‌? --परा उत्कश्तमा अभिमता मा श्रीराधा यस्य तम्‌ । अर्थात्‌ 
जिसके परशक्ति मा% -श्रीराधिकाजी ही अभिमत हैं उस परम 
जष्य के पाध कर लिया । यह शे सख्यभाववती गापाह़लाओं 
के लिये अनुकूल ही है, क्योकि श्रीग्भानुसुता खाधीनभका 
ने के कारण मुख्य नाविका हैं। अनः वे ही भगवान्‌ की परम- 
अयस हैं। शेष सब सखियों काम्तभावशल्य सख्यभाववाली 
हैं; इसलिये वे उग सबकी भी सेव्य हैं। 

< मीयते सेमे प्यते शायहे योगीनी वदैश्व वा सामा | 
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वह परजहम कैसा है? 'मा रमशम्‌--मायां रमण' यस्प' अथान्‌ 
जिसका ब्रह्माकार-प्रमा अया शरीउषभानुनन्दिनी में रमण है; और 
कैसा है “जाम! अर्थात्‌ जो जारवुद्धि से वेशमात्र है, वसलुल: जार 
नहीं; क्योंकि परमात्मा है। अथवा “जरयति कामवासनाम्‌ इति 
"बारम्‌ कामवासना के जीणा कर देता है इसलिये ब्रह्म जार है। 
ऐसे मुझ पररा को 'ताः शततसहरूशः संगाव्यापु!--उन सैकां 
हजारों गोपाङ्गनाओं ने ( ललितादि के ) सङ्ग से प्राप्त कर लिया। 
अर्थान पहले बे कान्तमाववाली थीं किन्तु इनके सहवास से सख्य 
आववाली हो गई' । 

“ता?! शब्द विलकणता का द्योतक है--यह बात ऊपर कही 
जा चुकी है। उन रात्रियों की ब्रिलक्राता का यद्यपि पहले भी 
वरान किया जा चुका है तथापि यहाँ हम फिर उनकी कुछ 
विलक्षणताओं का विचार करते हैं। उनमें एक ता यह बहुत वड़ो 
बिलछणाता थी कि थनन्तकोटि ब्राह्मरत्रियां का एक ही समय में 
निमाण हुआ और वे सब की सब प्रणेचद्रसम्पन्ना थीं। यद्यपि 
दक्ष मजापति के शाप के कारण चन्द्रमा को पूता स्थायी नहीं है 
तथापि यहाँ भगवान, ने जा रात्रियाँ बनाई वे सभी पूण्णोचन्द्रसम- 
लड्कृता थीं। साथ ही एक विशेषता और भी थो। अन्य 
ान्नियों में चन्द्रमा पूव दिशा में उदित होकर जब मध्याकाश में 
पहुँच जाता है तो फिर वह जैसे-जैसे पश्चिम की ओर जाता है बैसे- 
बैसे ही उसकी ज्याति क्षीण होने लगती है, परन्तु इन रात्रियों में 
जन्दरमा की गति केवल मध्याकाश पर्यन्त ही थी। इसके सितो एक 
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हलवता यह भी थी कि रियं का अनुभव केवल अ्रजाहनाओं 
के ही हुआ या। और सबके लिये तो वह एक आत रात्रि ही 
थी। यदि सब के ऐसा ही अनुभव होता तो इतो समय तक 
पक्आाशा यशोदा और समृतिं नन्द्राया किस प्रकार अपने 
लाइले लाल का पार्यक्य सहन कर सकते। यह नियम कि 
जब बिसी दरिद्र का कोई महामूत्य रत्न मिल जाता है ता वह 
पल-पल में उसकी सँभाल करता रहता है । इसी अकार माता 
यशोदा और नन्दवाया भो अचिस्त्यानस्दवन पर मानन्दमृति 
भगवान्‌ कृष्ण को पुत्ररूप से पाकर पल-पल में उनका सुस्चन्छ 
निहारने को लालायित रहते ये । और रात्रि में भी कई वार 
उठकर अपने लाल की देख-रेख करते बे । अतः उस रात्रि में ही 
बे इतनी देर कैसे सोते रह सकते थे? परन्यु वे जय उठे तभी 
ऊने कषण के अपने पास ही देखा । इस प्रकार, ये रात्रियाँ 
बढ़ी ही विचित्र थीं। इन्हों रात्रियों में अनन्तकोटि बरजाङ्गनाओं 
की चिरकाशोत कामना पू हुई थी। 

इस सम्बन्ध में एक और भी विचार है। किन्हों-किन्हीं का 
मत है कि उस रात्रि में शरद, बसन्त और ग्रीष्म इन तीनों ऋतुओं 
की १८७ गात्रियें। का अनुभव हुआ था; और उनमें तीनों ही 
खऋतुओों की रम्रणोपयेगी सामप्रियाँ विद्मान थीं। रात्रियों का 
नाम दोषा है। उनमें मदा ही कुदर-न-कुछ दोष रहते हो हैं, 
इसीस रात्रि में बहुत-से भव भी रहते हैं किन्तु भगवान्‌ ने उन सब 
दोषों की निवृत्ति के लिये ये निर्दोष रात्रियाँ बनाई। उनमें 
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उपयुक्त तीनों ऋतुओं की रात्रियों के समस्त गुण तो थे, किन्तु दोष 
कोई न था। कोई ऐसा भी कहते हैं कि तीन ही क्या, उनमें ते 
सभी ऋतुं की रात्रियों का निवेश क्रिया गया था, क्योंकि कहाँ 
समी ऋतुओं में सेवन करने याऱ्य भो्य-मामप्री देखी जाती है। 

इसके सिवा 'उत्त्लमज्ञिका:' इस विशेषण का भी यही तासा 
है कि उन रात्रिये में महिक्रेपलदित सभी पुष्प खिले हुए थे। 
बहुत-से पुष्प ऐसे हैं जो रात्रि में नहों खिलते परन्तु वहाँ कुन्द और 
कुमुद साथ-साथ खिले हुए थे। जैले-- 

(मे तत्तरलानम्दकुस॒दामेदवायुना ।' 
और 
“ज्वलः कुलपतेरिह बाति गनः ॥ 

इससे सिद्ध क्या होता है? सो वतलाते हैं--वसन्त ऋतु 
कामदेव का मित्र है | वह असी तक अपने मित्र के वियोग में 
मन्तप्र था । आज़ उसने साचा कि जो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
अपनी सैन्दय-सुधा से आराम मुनियों के भी मनों झा माहित 
करनेवाले हैं आज वे ही डपभानुनन्दिनी और उनकी सहचण्यिं 
के सौन्दर्यकण से माहित हो रहे हैं, 'तदशा दाब्यस्त्रत्‌'। अतः 
सम्भव है, आज पमान औकष्णचन्द्र और बजलु यस्यं 
के सम्पयाग में हमारे परम मित्र मनोज का उद्भब हो जाय अतः 
इनके स्वागत के लिये हमें भी खूब तैयारी करनी चाहिये। इसी से 
आनो मनाजमित्र ऋतुराज ने सारे पुष्पों के एक साथ विकसित 
कर दिया है। यद्यपि शारदू-तु में पुष्पों का विकास रक जाता 
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है, ल्याप पुष्पषिकास के विरोधी जाङपमय शारद ऋतु में भी 
महिकादि उपलक्षित समस्त पुष्प खिल गये । अर्थात्‌ उस जाळ्यमय 
समय में भी पुष्षों का विकाल ही नहीं हुआ आयुत वे अत्यन्त 
विकसित हो उठे । किन्हों-किन्हों का कथन है. कि महिकापुष्य शरद 
ऋतु में फुलत होते हैं, बसन्त में उन्मुख होते हैं. और प्रीष्म में 
उलुड हो जाते हैं; भतः यहाँ उमहि कहकर विरोवाभास 
्ोतित किया है। इससे सूचित हाता है कि यहाँ शरद में 
बसन्त ऋतु का निवेश किया था। 

साथ ही वसन्त ने यह भी साचा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे 
मित्र कामदेव को परास करने का आयोजन कर रहे हैं। वह 
उनका प्रभाव जानता ही था। उसे यह माछ्म था ही कि 
इन्होने इन्द्र और ह्या का भी मान मदन कर दिया है। यही दशा 
कुबेर और वरुण की भी हुई थी । अब ये सब पर विजय रा 
करके हमारे मित्र के भी जीतना चाहते हैं; 
कम नहीं हैं। 
साचा कि यह वड़ा विकट युद्ध होगा । इसलिये हमें मित्रवर अनाज 
की सहायता करनी चाहिये; क्वेकि- 


आपतिकाल परख्तिये चारी। 

धीरज धरम मित्र अरु नारी ॥ 
अच्छा ता, हमें कया करना चाहिये? बीरों के लिये सबसे 
बढ़ी सहायता यहीं है कि उनके पास अरां की कमी न रहे। 
हमारे मित्र पृष्पधन्त्रा हैं और उनके शख भो पुष्प ही हैं। अत: 
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उनकी सहायता के लिये मुके समरत दन्दाग्य को विविध प्रकार 

र और सुवासित सुमनों से सुसख्तित कर देना चाहिये । 
इसी से उसने यथायान्य काल की अपेक्षा न करके सब प्रकार के 
दुष्पों के विकसित कर दिया है। कामेट्रेक के आलम्बन-विभाव 
नायक के लिये नायिका और नाविका के लिये नायक हैं तथा पुष्प 
अरज्याल्ला, मलयानिल आदि उसके उद्दीपन-विभाव हैं। पुष्प 
का साज्ञात्‌ कन्दं के बाण ही हैं। उनमें कुल्दकुड्मल ता शाल का 
काम करता है। जो उद्दीपन-बिभाव नायक- -नायिका के संयाग में 
इसब करनेवाले हैं वे हो उनका वियोग होने पर अत्यन्त दुखद 
हो जाते है। इस अवस्था में कुषडकसुम शल हो जाते हैं. 
( केबड़ा ) आले का काम करता है और किंशुक ( पलारापुष्प ) 
मानो अर्थच वाण हो जाता है। रिं सरी होता है 
आ माना बह विरहियां का वकत-स्थल विदीण करके उनके रक्त से 
(ल हों रहा है। इसी प्रकार अन्य पुषं में भी विभिन्न राखाख 
की कल्पना कर लेनी चाहिये। भगवान्‌ को रची हुई ये रात्रियाँ 
रकत नहीं थीं। अप्राकृत भगवान्‌ के साथ अप्राइत गोपाङ्गलाओं 
की यह अप्राकृत लीला अप्राकृत रात्रिया में ही होनी चाहिये थी । 
जतः भगान ते उन अप्राकृत रात्रियों का नि्मीश किया। 

इस प्रकार अगवान्‌ ने रात्रियाँ तो बना लीं, परन्तु उनको 
पना मन ते है नहा 'अप्राणों धमना। झु्र'। इसलिये उन्होंने 
“अनरचक्र” मत भी बनाया। ताप्य यह है कि अभी तक तो 
अही सममा जाता था कि भगवान्‌ देहे 


हेह-देही-बिभाग से रहित 
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थे। परन्तु यह लीला इस तरह नहीँ होगी। यहाँ ते उन्हें 
स्यासक्तचित्त होना पड़ेगा । यदि अमना भगवान स्मण करेंगे 
वो ब्रजाङ्गनाचों की कामना पूरी न न होगी। इसीसे उन्होने मन 
ओ बनाया । 

परन्तु बताया कैसे ? 'योगमायां बा्य--यागमाया की ओर 
देखकर । इसमें उन्हें काई कठिनता नहीं हुई उन्होने यागमाया 
की ओर केवल देख दिया। उस निरीक्षण मे सव बात अपने-आप 
वन गई। बह योगमाया क्या है? 'योगाय रमणाय अयता 
अधघरडेतघटनाय दा माया कय! अर्थत रमगा अथवा अघटित घटना 
के लिये जो माया यानो कृपा है वही योगमाया है। यह ठीक ही 
है, क्योंकि अमना का सतेनिमोश और दोघा रात्रियों का निर्दोष 
बनाना अवटित बदना हो ते है। 


उपर जञ विवेचन बिया गया है उसके अनुसार “बरदोसृल्लम- 
/' इस पढ़ की वयु एक अन्य प्रकार से भी हो सकती है। 
अथा-- 


“शरान्‌ ददातीति शरदः वसन्तः तेन उत्फुल्लानि मल्लिकेफ्लक्ितानि 
स्वाद पुथि वाहु 


अर्थात्‌ जो कामदेव को शा प्रदान करता है बह बसन्त ही शरदू 
है, उसने जिन रातिं में महणा से उपलब्ति समसत पुष्षों के 
बिकसित कर दिया है बे रात्रियों ही राग्दोतुइमडिका हैं. । 


३३६ श्रोभगवत्तत्व 


शरद्‌ ऋतु विरोषतया जङ्ता की सूचक होती है। अतः 
इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि इस लीला के प्रभाव से 
जाङ्यमय--मलविच्षेपादिसमाकरन्त मन में भी महिको के समान 
प्रेमतत्व का विकास ही जाता है; तथा भगवल््वरूप और भगवडी- 
लात का अलुरीलन हो प्रधानतया प्रेमतल्व के विभाव में हेत 
है। प्रेम के आविभाव में जड़ाजड़ का विचार भी नहीं है । इसो से 
यहाँ दिखलाया है कि वृन्दावन में जितने भी ठण-लता एवे जादि 
है जे अचेवन नहों बस्कि चेतन ही हैं; यदि वे जड़ अर्थात्‌ स्वभाव- 
परतन्त्र होते तो शर्ट ऋतु में असमय ही महिकाओं का विकास कैसे 
होता ? इन्हें अवसर का ज्ञान है और ये अपने स्वभाव का भी 
विचार बसते हैं, इमी से भगवहोला का सुझवसर देखकर असमय 
में भी बे पुष्पादि-सम्पन्न हो गये । इससे सिद्ध होता है कि ब्रज के 
रजं लताएँ भी चेतन ही हैं। इसो से भगवान्‌ ने बलसदजी 
का गुणकीतंन करते हुए उनसे कहा था--प्रायो अमी मुनिगणा 
मबदीयमुरुया?--ये तरर सस्भवत: आपके प्रधान भ्त मुनिजन ही 
हैं। ये आपने आत्मभूत आपको किसी भी दशा में छोड़ना नहीं 
चाहते। अतः जिस प्रकार आप मनुध्याकार होकर गूइरूप से लीला 
कर रहे हैं उसी प्रकार थे भी क्वादिक होकर याएको सेवा में उप- 
हवि हागे हैं।. ये अपनी पुणाहि-समपन्न शाखारूप शिखाओं 
से आपके पदत वील का सश करना चाहते हैं। 

इसके सिवा एक अन्य रङग में यह भी वहा है कि थे इल 
मनो बेम हैं, इनकी जा राखा हैं वे मने माध्यन्दिनी आदि 


श्ररासलीलारइल्य ३३० 
बेद को शाखाएं हैं, पका मानो उपनिपरें हैं और उन पर जे। 
ची हैं बे मानो आत्माराम मुनिगण हैं 

“धारा ये दर मभुगान्‌ इाचरपालान, 
-दरतनयमी शितो बगता ।' 

"जे मनेहर-शाखारूप पा की मुजाओं पर आरुद़ होकर 
अन्य किली प्रकार का सा न कपो हुए खुले नेत्रों से वंशी्वनि 
अवशा करते रहते हैं ।! यहाँ 'प्रमौलितदशः' यह पद विशेष रहस्व- 
पूर्ण है। यद्यपि कानों से मुश्लीखनि सुनते समय नेत्रों का 
ड्यायार रुक जाता है, क्योंकि जिस समय मन एक इन्द्रिय के 
विषय का आख़ादन करने में तत्र है उस समय वह दूसरे इन्द्रिय 
के विषय के। किस प्रकार प्रहर करेगा ! िन्तु आपके रूप- 
लावण्य का ता बिलकुण माधुय हैः वह उनके ततरां को बन्दर हो 
नहीं हाने देता । अल: मालम होता है, ये पकए अरय कोई 
अगवत्कवानुरागी मुतिजन ही हैं । 

तालर्य यद्‌ है कि जहाँ भगवत्‌अकाश होता है वहाँ समी 
अकार के होपों का निराकरण होकर समस्त शुणों का समारेश 
दवा जाता है । 

'बत्यास्ति भक्तमंगवल्णकिशना 
सेतर सशसते सुराः 0 

र्वान्‌ जहाँ श्रीह की अनुरक्त रही है बहाँ समस्त गुणों के 

सहित सम्प देव निवास करते है भर वहाँ समस्त दोषों का 


अभाव हो जाता है। 
श्र 


बेरेद श्रीभगवत्तत्व 
“न कोधो न च मात्सये न लोभो नाशुभा मतिः। 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥' 

ज्ञ पुएयात्मा लाग श्रीपुरुपोत्तम भगवान्‌ के प्रति भक्तिभाव 
उनेबाले हैं उनमें न रोध रहता है, न मत्मरता रहती है और न 
लाभ या अशुभ मति हो रहती है। अवः यदि भगरछीला के लिये 
रची हुई उन दिव्य रतिया में समस्त गुणों का विकास ढा तो 
आश्चय हो क्या है? 

इसी से यहाँ एक दूसरा अर्थ भी किया जाता है। 

पयः अगमावासुपा्रित:-न गच्छन्तीति अगाः तक्रयाः दकाः 
देषा या स्वविषयिद्ती सा मतिः मरेमरतो इडः बा गमा तस्या 
धितः दिमित भगवान्‌ ता आह रन्त मनस्चक । 

अबीत्‌ जा विचलित नहीं होते ये वहाँ के इस्त ही “अग ह, 
उनकी जो पने प्रति प्रेमवती बुद्धि है बही 'मा' है, उस अगमा का 
आश्रय कर, अर्थात्‌ उसी के लिये भगवान्‌ ने. उन गोपाङ्गनाओं के 
जुलाकर रमण काजे की इच्छा की । 

इसका साधा-्सादा यह मी तात्पर्य हो सकता है कि भरान्‌ ने 
द्ागमाया का आश्रय ले, उनके लौकिक-बस्धनों का विच्छेर करने के 
लिये उत्हें बुलाकर इनके साथ रमण करने की इ्ला की। 
अगवान्‌ ते देखा कि ये गोपाङ्जनाएँ जस्माजन्मान्तर से मेरी 
उपासना करने के कारण मेरे साथ रमण करने योग्य हो गई हैं, 
थे लोककत लख्ादि-बन्धन के योग्य नहीं हैं; किन्तु दूसरी ओर 
इन्होंने यह भी देखा कि वे लौकिक-बन्षनों ले बेची हुई हैं। इस 


ओरासलोलारहस्य २२९ 
अररार उनका दोनों ओर खिंचाव है । तथापि वे हैं कैली १--ात्रीः” 
अर्थात्‌ अपने के और 'अपने सबब के मेरे ही पादपो में समपंश 
करनेवाली हैं। इनके धन, रूप और जीवन सब मेरे ही लिये हैं। 
इनकी दष्ट में मेरे बिना जोवन का कोई सूल्य नहीं है। उन्हें इस 

= परकार उभयतःपाशा रज॒ में बेधा हुआ देखकर भगवान्‌ ने 

अयेगाय--उनके लेाक-कुल-लजादिरूप बन्धन के बिच्छेद के 
लिये माया कृपा का आअय लेकर उनके साथ रमणा की इच्छा 
की। इसी से उस्होंने वेणुनाद के द्वारा उनके लाक एवं कुल चारि 
के वन्धनों के विच्छिन्न करफे उन्हें प्रेमाछुल कर दिया। 

अथवा-- 

अयसकरन्तमणि शति अवावत्‌ गच्छति स्वभकाद्‌ मति या सा 
अयोगा; अयोगा चासै माया-गा अवेगमाया-- 

-जा अपने भक्तों के प्रति इल प्रकार आकर्षित 
जुष की ओर, उसका नाम सोगा है, ऐसी जो अवोगा 
माया- कृपा है उसे हो अवेगमाया समझना चाहिये; क्योंकि 
भगवान्‌ की कृपा भक्तों के प्रति उसी प्रकार आकर्षित हो जाती है 
जैसे चुम्बक के प्रति लोहा । यद्यपि भगवान्‌ की छपा खबंदा सबंत्र 
है तथापि उसका आकर्षण करने में भक्तजन ही समर्थ हैं। अतः 
भगवान्‌ भी उस कपा के अधीन होकर उनके साथ रमण करने 
का उद्यत हों गये, क्योंकि भगवान्‌ को जो ऐश्वयेशक्ति और 
आयारक्ति हैं वे भी अपनी नियन्त्री इस कृपाराक्ति के ही 


अधीन हैं । 


जैसे लाहा 


३४० श्रीभगवत्तत्त 


अथवा पसमानन्दकन्द ओझष्णचन्द्र का जो दिव्य मङ्गलमय 
बपु है वह अयस्काग्तमणि के समान है, उसके प्रति जो अय: 
हे के समान आकर्षित होती हैं वे श्रजवनिताएँ ही अयोगा हैं। 
तार्य यह है कि गोपाङ्गनाएँ भगवान्‌ के पास अपनी इच्छा से 
नहों गई, बस्कि भगवलसौन्द्यरूप अयस्कान्त ने उन्हे अपनी थर 
आकर्षित कर लिया । अतः उतपर कृपा करके भगवान्‌ ने बे 
शात्रियाँ बनाई । अथवा-- 

स्वेन सह युज्यन्ते ये ते योगाः गोपदारा; टयु या माया ~ कपा 
ताइुपाभितः यैगमायाबुपाश्नितः | 

अर्थात्‌ जा अपने से युक्त होनेबाली हं वे गापवधूटो हा * 
हैं. उनके प्रति जो माया-डइपा है उसी का नाम योगमाया है । 
उसका आश्रय लेकर उन्होंने रमण करने फी इटा की । इस 
रकार चाग और दोग दोनों ही पदों से गोपाङ्गनारँ अभिप्रेत 
हैं। अतः 

शगानामकैगानाश या मा सानिपरिणी प्रीतिमती मा» पया 
स्िग्चा मानसी इत्ति: सा योगमा । 

अर्थात याग और अयोग इन दोनों की ही जो अपने परति 
्रमयी मनावृत्ति है दह योगमा है। 

अकति थार झ्ान ये दोनों अन्तःकाण के ही परिणाम हैं। 
परमग्रेमाल्पद भगवान्‌, का जो अत्यन्त ए सुकतापूयेक चिन्तन है 


भप्रतिदरतिः प्रयो द्रवावस्था इहि मधुगदनस्थाम्युक्ते 


ओराखलीलारहस्‍्य रह 


जही भक्ति है। इसी प्रकार प्रमा भी वन्ताकरण की हो इत्ति है। 
पर्त जो मानसेक द्रवता की अपेक्षा से रहित अन्तकरण को 
अमेयाकाराकारित प्रति है उसका नाम परमा है और जे प्रमाण 
अथवा संस्कारजनित द्रवता की अपेक्षावाली प्रेमाल्पदाकारा ति है 
उसे भक्ति कहते हैं। वेशान्त में जिन भक्ति और ज्ञान का विचार 
किया गया है उतके स्वरूप, साधन और फल अमधुसूदन स्वामी ने 
भिन्न भिन्न बतलाये हैं । थे कहते हैं कि अन्तःकरण दी जा सविशेष 
भगवदाकाराकारित ख्निःधा वृति है वह भक्ति है और जे चन्त: 
करयाद्रवतानपेक्ष महावाल्यजनित निर्विशेष सह्माकाराकारित बत्ति है 
उमे ज्ञान कहते हं । 

उनके कथनाजुसार भक्ति के तीन भेद हैं--आरकृत, सध्यमा 
और उत्तमा। उनमें घाकत भक्त वह है जो केवल भगवान्‌ 
की प्रतिमाओं में हो भरद्मा रखता है और उत्हों की पूजा 
करता है, भगवान्‌ के भक्तों तथा अन्य पुरुषों में अदा नहों 


रखता: यथा-- 
अर्चायामेव हस्ये पूजां ये भदयेहते। 
न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः | 
जो ईश्वर में प्रेम करता है, भगवान्‌ के अआयाभित रहनेवालें के 
अति मिता का आव रखता है, मरं पर कृपा करता हे और 
अगाइद्पयो की उपे करता है वह मध्यम है 
हरे तदर्धनेषु॒ यालिशेषु दिपत्यु च। 
ग्रेममैत्रीपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः || 


श्र शरीभगवत्तत्त 


तथा उत्तम मक्त उसे कहते हैं ज सम्पूर प्राणियों में अपना 
अंगवड्ाव देखता है, और समस्त प्राणियिं के अपने श्रात्माकप 
भगवान्‌ में देखता है, जैसा कि कहा है 

सर्मूतेय पः परयेहगवङ्रवमासमः । 
भूतानि भगवस्यातमन्येप भागवतोत्तमः ॥ F 

ऊपर के रोक का तात्पर्य यह है --“आस्मनः स्वस्य स्मदा थस्य 
अगबक्लावं तलदार्धल॑ सर्वयूलेड पश्येत! थात ( जिस प्रकार उपाधि 
का बाघ करने पर घटाकाश को महाकारारूप से व्यापकता है 
उसी प्रकार ) जञा समस्त मरां में तसदार्भरूप से ल्वंपदार्थ की 
व्यापकता देखता है. एवं भगवदभिन्न आत्मा में समस्त भूतों को 
कल्पित रूप से देखता है। अथवा 'आश्मतेन्तर्यामिणों मराव 
शयत नियन्त समत्र भावयति तथा भगवति परमैश्यंबत्यात्मनि 
आत्मनियम्यतनाचेपतवेन च मूतानि परयेत्‌' अर्थात्‌ जो सवंत्र आत्मा 
यानो अन्तर्यामी का भगावद्धाव-श्ववत्तर अर्थात्‌ नियस्तत्व 
डेखता है और भगवान्‌--पर्म झेश्वर्थवान परमात्मा में उसके 
नियम्य और आधेयरूप से समस्त भूतो के देखता है बही ष 
अगवङ्कफ है। 

इनमें जा उत्तमा भक्ति है वह भी तोन प्रकार की है। जहाँ 
अगवदाकागकारिव अन्तःकरण से समस्त विद्यमान जगत का 
भगबदूप से प्रहण किया जाय बाह प्रथम कोटि की उत्तमा-भक्ति 
है। उपर जो उत्तमा-मक्ति का लक्षण बलाया है बह प्रथम 
केटिकी ही है। दूसरी कोटि की उत्तमा-्भक्ति वह है जहाँ 
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अगवदाकाराकारित दर. अन्तःकरण से पपच्यमिध्यालनिश्यपदेक 
सबकी भगवदरूपता का निश्चय किमा जाय; जैसे कि कहा है-- 

तस्मादिदं जगवरेषमस्त्वरूप 

सप्ाममस्तधिषणं परुदःखदुःखम्‌। 
लम्येव नितपसुखबोघतनावननते 
मायात उदनि यत्सदिवाबमाति ॥ 
और जहाँ प्रपश्व के मिध्याल और सत्यल दोनों ही भावों 

से रहित द्र. चित्त से बेबल भगवान्‌ का ही पह हो वह तीसरी 
काटि की उत्तमा भक्ति है; जैसे-- 

ज्यायतश्चस्थाम्मे|्ज आवनिङ॑तेतया । 

औरल्करठ्यशुकलाचस्य हृासीनमे शनेहरि:॥ 

पमातिमर निपा ङ्गिनः । 

आतन्टसझ्मबे. लीने! नाएशयस॒भयं सने ॥ 

इस प्रकार द्रताचित्त कौ भगवदाकारा मानसी बृत्ति के “मा” 

कढत है; 'अयागों की जो मा- मरति अथोत्‌ मवि है वही “अयेगमा' 
है, उस अयोगमा में उपारत हुए अथीत्‌ बरजाङ्कनाओं की ऐसी 
आओधिमती बुद्धि से आकर्षित हुए भगवान्‌ ने रमण करने की इच्छा 
की। अवात अपने प्रति जो ऐसी प्रीतिमती बुद्धि है उसके परतन्त्र 
हुए सगवान्‌ने उन गोपाङ्जनाओं का आवाहन कर उनके साथ 
समश करने की इन्छा की। क्योंकि अगवान प्रेम-मधु सधुकर है, 
और जो प्रेम मधु-आकर सुमनसो के सुमनस हैं उनके प्रति भगवान्‌ 
का आकपण होना इरित ही है। उपर जिनका चित्त समस्त 


३ औभगवततस्व 
डुमना के सुमनस भगवान्‌ के प्रति आकर्षित होता है बे 
सुमना कहे जाते हैं। श्रीभगवान्‌ फे प्रति आकर्षित हना ही 
उनका सुन्य है। . अतः शोभन ध्वभाववालों का सिद्धान्त यही 
है कि भगवान्‌ से प्रीति करें। वही वा सुन्दर है जिससे भगवान्‌ 
का सुगान होता है, वे हो करीपुट भ्य हैं जिनसे भगवो 
का अरण हता है और वे ही चरण धन्य हैं जिनसे भगवद्धा में 
गमन होता है। इसी से अर्जुन से भी भगवान्‌ ते यही कहा है 
सस्येव मन घश्च मयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः || 
मन्मना मब मझको मयान मां तमश्कुरु | 
मआमेवैध्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे || 
यह बात ता अमना भगवान्‌ के विषय में है। ये ब्रज़ाक्ननाएँ 
ता सुमनसे! की शिरोमणि हं । अतः उनका जो गन है नह तो 
दम का आकर ही है। उनके प्रेमकण से ही समस्त संसार 
प्रममय हो रहा है । अतः इनके प्रेममथु-आकर--मन का प्रेम-मघु- 
मधुष भगवान्‌ समाश्रयण करेंगे ही। इसी से भगवान ने गोपाङ्ग- 
जाओ का आइ्वान का उनके साथ रमण करने की इच्छा की । 
अथवा यागमायामुपाक्षितः--इस पद का यह तासर्य समझो -- 
“न्यत्र चक्जलाति भगवत्यचशला या मा सा अगमा तस्पामुपाभितो व" 
र्यात्‌ अन्यत्र चला होते पर भी जो भगवान्‌ के प्रति चच ला 
है उस मा--लक्ष्मी के अगमा कहते हैं। उस अगमा में जो भगवान्‌ 
उपाक्षित हैं इह ने ग्मण की इच्छा को। यह बात गोपाङ्गनाओं 
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के प्रेमलैएव की योतक है। इसी के पोषण में यह भी अधे किया 
जाता है-"अगमा दुरवगममाहास्या या मा कृषमातुनन्दनी दस्या- 
अपाधित/--जिल ओ्पभालुनन्दिनी का माहासम्य अतयत दुर्बोध है 
उनमें भित जो भगवान्‌ उन्होने रमण की इच्छा की । इसका 
तात्य यह है कि लक्ष्मीजी का माहात्म्य ता सुझेय है, िम्लु 
औवृषभालनम्दिनी की महिमा अत्यन्त दुरयोध है। क्योंकि जिन 
औमगवान्‌ के कुपाकटापा की अपेदा समरत वेवगण रखते है ने ही 
इनके कपाकटासत ढी वाट निहारा करे हैं। वे वृषभानुनन्दिनो 
केसी हैं ? 'न गाच्छतोति अगा, ऋगा अचला सदैकरूपा मा 
अङ्शोमा सैन्दर्गलह्मीः यस्याः सा’ -अर्थात जिनके अङ्ग की शामा 
सबंथा अघुरण है उन्हीं औराधिकाजी के अद्भुत सैन्दय-माधुर्य 
से मोहित हुए शीभगवान ने उं बुलाकर उनके माथ रमण करने 
की इच्छा की । 

यहाँ तक अत और सुमनो 
मुक्तों की टि से व्याख्या के हैं। 


दृष्टि से अर्थ किये गये; अब 


जानीख्या: परडा बीच, ता आहूय तामि: सह सनु" मनरचक्र- 
उन ज्ञानीरूपा प्रजाओं को देखकर उनका आह्वान कर उनके 
साथ ग्मण काने की इच्छा की। वे ज्ञानौरूपा प्रजाँ कैसी 
ह! तःमा अर्षत भगवदह, यकि ऐसा कहा भी 
है--/हानी खात्मैव में मतम!, 'एकमक्तिविशिष्यते' इयादि। और 
कैसी हैं? रात्री! अर्थात्‌ भगवान्‌ में अशेष-विशेष-समपंण करने- 
जाली हैं। यहाँ पूर्ण स्वात्मसमपंण है, क्योंकि अन्यनिष्ठाओं में 
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अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रह ही जाता है। अथवा 'रात्री:! पइ का यह 
भी तात्पर्य हो सकता है कि बह आात्मस्वरूपा होने के कारण र्यं 
के समान हैं, क्योंकि ये आत्मस्‍्वरूपा हैं और व्यवहार का अविषय 
होने के कारण अज्ञानियों के लिये आत्मा रात्रिलप ही है । अथवा 
यह भी तालर्य हो सकता है कि जितना स्यावहारिक प्रपञ्च है दह 
जिसकी दृष्टि में रात्रिरूप अर्थान असतः है वह ज्ञानीरूपा प्रजा 
रात्रि है। अथवा जिस प्रकार रात्रि अल्पश्मकाशवाली होती है 
उसी प्रकार यह ज्ञानीरूपा पना भी अस्पण्प्रकाशा अथोत अव्यक्त 
गति है; जैसा कि कहा भी है 


न्पकतलिन्ना अब्यक्ताचाराए 


अन्न सन्तं न चासस्त नाभुत ने बहुशुतम ।* 
न छु न हुईं वेद करिचत सजरलमणः ॥ 

पुनः यह ज्ञानोरूपा प्रजा कैसी है? 

शर्य जाड्यमयें अविद्यालेशावरोपयुक्तेडवे अन्‍्त:कररें उसु 
ज्ञानि मल्लिकोपलसितशान्तिदान्यायशेपपष्पाणि यासां हदि इति शरदो- 
क्ल्षमल्चिकाः । 

अर्थात्‌ शरद्‌ में यानी जिनके अवदयालेशावशेपयुक्त अनत:- 
करण में मी शान्ति, दान्ति आदि मदविकरपलदित समस्त पुष्प 
विकसित हो रहे हैं। 

अथवा 

विवेकविचारहैः शरैरदिताः खणिदताः इति शरदा: उत्ुल्लमल्लिकाः 
उल्कुलमह्लिकायुपशकितानि संशरलुखानि यासु । 
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अर्थात्‌ चिबेक-निचाररूप रारों से खणिइत उत्फुछमलिकादि- 
उपलक्षित संसारसुख हैं जिनमें, बे रात्रियों शरदोत्कुझमहिका' हैं । 
अथवा-- 
शरदा निमित्तेन शाल्यावहेन ज्ञानेन उत्क्लमप्तिकामासानि 
इलब्हुलानि वाहु । 
अर्थात. शान्ति आदि के कारण जिनके लिये संसारसुख केवल 
पुष्परूप यानी देखने मात्र के लिये रह गये, ऐसी प्रजाओं को 
देखकर भगवान्‌ ने यागमाया का आथय ले, उन प्रजाओं का 
आवाहन कर उनके अन्तःकरण में स्मण करने का विचार किया; 
क्योकि शानीरूपा प्रजा का रमणा आपने आउममूत भगवाच्‌ के ही 
साथ होता है। ज्ञानी लाग आगति ही हुआ करते हैं। 
से ज्ञानी के लक्ष्य करके कहा है--'एकमक्तिविंशिष्यते', क्योंकि 
उसकी भक्ति, रति; मति एकमात्र भगवान्‌ में ही दोती है। 
काई ऐसा भी कहते हैं कि भगवान की यह लीला मुमुकुओं के 
ही लिये है। इस लीला के व्याज से भगवान्‌ ने निइ्नत्तिप का 
ही पोषण किया है। भगवान्‌ ने इस लीला द्वारा यह प्रदर्शित 
किया है कि जिनके एक रोम के सैन्दर्यकश से भी अनन्तकोटि 
कन्दूर्पों' का दप दलित हो जाता है उन्हों शरीहरि के साथ सुरम्य 
यमुनाकूल में अनन्तकोटि आ्रद्यरात्रियों पर्यन्त रमण करके भी ब्रज- 
बालाएँ सन्तु नहीं हुई तो साधाएण सांसारिक लोग इन बाह्य 
विषयों से किस प्रकार सल्तुष्ट हो सकते हैं। इस लीला द्वारा 


भगवान्‌ ने अपने में अलुरक्ों की अलुरक्ति आर संसार से विर्ता 
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को विरक्ति दोनों ही पुष्ठ की हैं। इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीराम ने 
औ सीताहरण के पश्चात शेकाकुज होकर विषयासक्त पुरुषों की 
दुईशा का प्रदशोन किया था-'कामिन की दीनता दिखाई । 
भगवान्‌ श्रीराम स्वयं ते अच्युत हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिति कैसे 
िचलित कर सकती है ? और अपनी आहादिनी-शक्ति ओजनक- 
नन्दिनीजी से उनका वियाग होना भी कव सम्भव है ? परन्तु इस 
(ता दिखलाकर उन्होंने बिगक्तों के 
सुरद किया है। वस्तुतः कामायमोन से काम की 
कमो दृप्त नहीं हो सकती; बल्कि जैसे-जैसे भो-य सामग्री प्राप्त होती 
है, वैसे-बैसे ही पृतादुति से अनि के समान वह और भी 
अज्वलित होता जाता है. 
$ कामानामुपमागैन शाम्पति | 
हनिय इष्शवस्मेंब भूर एवाभिवर्धते ॥ 
अतः जञ एऐल्ियिक सुख हैं वे दु:ख के ही हेत और आदन्त- 
जानु हैं, इसलिये वृद्धिमान्‌ लाग उनमें सुख नहीं समभते। वे 
उनसे दृग ही रहते हैं । श्रोभगवान्‌ कहते हें 
ड ये दि मंस्पर्श गा मोगा दुःखयोनय एव ते। 
यन्तन: क्य न सेषु रमते दुः | 
इन विपये से सुख कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार 
कहुए नाग या तूं वे ले मधु, और बाळ से तैत निकलना असम्भव 
है उसी प्रकार वैषयिक मगो! से शान्ति थी आशा रखना दुराशा- 
मात्र है। गोपाङ्गना ने भगवान के साथ अनन्तकोटि गवियें 
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में स्मश किया, किन्तु आखिर उन रात्रियों का भी अन्त तो हुआ 
ही। सुख़ में समय बीतते देरी नहो लगती, जो पुरुष समाधिस्थ 
द जाते हैं उन्हें सैकड़ों बर्ष एक क्षण के समान मालम होते हैं। 
इसी प्रकार गोपाङ्गताओं को भी इतना दीर्वकालोन रमण इतना 

ुलमह नहो हुआ जितना हुःसदायो उसका निगो हुआ। इस 
बात को दिखाते के लिये ही परम-कृपाल श्रोभगवान्‌ ने मुमुनुरूपा 
अजाओं के देख्या । 

केसी प्रजा ? 'ता:--आाश्चर्यरूपा, क्योंकि आत्मजिज्ञासा 
आश्चर्यरूपा हीं होती है-'आरचर्यपत्रपति करिचेनम्‌?। तः 
ब सुुचुरूय प्रजा दिलचण हो हैं। और कैसी हैं? "रतरः! 
यानी ठीक रात्रि के अन्यकार के समान आत्मस्वरूप का आन्छादन 
करनेवाले अक्ञानरूप अय्थकार से व्याप्र हैं। यदि कट कि नहीं, 
बे ता वित्रेसमपनना हैं तो यहाँ भी “रात्री? पद से “रा दाने! इस 
बाल्वर्थ के अनुसार दानादिपण यह अर्थं समना चाहिये । 
और कैसी हैं ? = 

शरदेस्कुतम लिकाः - घरदा भगयदुपासनास्मकेन निष्दासकर्मणा 
उचै फुल्ननि विकसितानि अन्तःक रणात्मझानि कमलकुड्मला ने वासाम। 

अर्थात्‌, दारदू ऋतु में जैसे कमज विकसित होते हैं उसी प्रकार ` 
निष्ढाम कमयोग के द्वाप जिनके अन्तःकरणरूप कमलकश अत्यन्त 
विकसित हो रदे दैं। 

अन का विकास ही मन का प्रसाद है और मन का प्रसाइ होने 
पर ही सगवस्वरूपआप्ति होती है-- 


३७० औमगवत्तत्व 
“आस्मवश्वैविवेयात्मा प्रसादमधिगच्छति |” 
प्रमादे सर्वदुःखानां शनिरसयोपजायते । 
प्रसचचेतते ह्याशु बुद्धिः पर्यबतिषते | 


माणि जञाने ठु परमा गतिः। 
पक्वे तते। ज्ञान प्रवर्तते ॥? 


“शनमुखयते पु सां ज्यालापस्प कर्मणः ।' 

रली जा झुमुरुरुषा प्रजा है उसे देखकर। अथवा यह भी 
जातये हो सकता है कि निष्डाम-कमेरूप भगवदाराधन करने से 
क्योंकि निष्काम कमं ही सबसे पहला भगवदाराधन है-जिसमें 
दानति नतर पुष्प विकसित हे रहे हैं। ये पुष्प सुसु को 
अत्यन्त अपेक्षित भी हैं; जैसा कि कहा है 

यान्तो दान्व उपस्तस्वितिक्ुः समाहितो भूलात्मन्वेवत्मान 
देत्‌ ।' 

इस परकार निण्काम-कमदरारा साथनचतुषयसम्पन हुई प्रजाओं 
के देखकर उनके हदो में श्रूतियों का आह्ान कर उनके साथ 
रमण करने की इडा की; क्योंकि जो पुरुष भगवदाराधना 
डार शुद्धान्तःकरण नहीं है उसके अन्तकरण में श्ुतियों का अहा- 
परल निश्चित तहीं होता। शुद अन्तःकरण में ऐसा होना 
असम्भव है । अत: उन मुमचुओं के अन्तकरणों में उनका परम 
तातपये निश्चय कर उनके साथ रगण करने का विचार किया। 
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अधबा-- 


येगमायामुपाजित:--यः आमाय स्वस्मादगस्‍्हुस्स गोपदारषु वा 
आया इपा तां उपाभित 


अर्थीत अपने पास से न जानेबाली गापाक़नाओं के प्रति 
(मया ) छुपा का आशय लेकर। अथवा- 

दगा अचला मा मतिः दस्याः सा गमा तस्यामुपाधितः । 

अर्थात्‌ जिनका चित्त भगवान श्रीकृष्ण से कमी नहीं हटता था, 
जिनके मन, देह और इन्द्रिये भगवान्‌ से तनिक भी जिछुड़ना 


ना 


नहीं चाहते थे उन गोपाङ्कनाओं में उपाश्रित हो भगवान्‌ ने रमण 
डो इच्छा को । 


जब भगवान्‌ का वेणुनाद सुनकर समसत वजबनिताएँ भगवान्‌ 
के पास दौड़ आई और भगवान्‌ ने उन्हें पातित्रत का उपदे 
हुए घर लौट जाने फो कहा तो ने कहने लगीं-- 
बिच' सुखेन भवतापं यहेषु 
यन्निविंशत्युत करावपि गेहङत्ये । 
पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद्‌ 
दामः कथं बजमयथे करवाम कि बा ॥ ४० 
उन्होंने कहा--जो चित्त ग्रहकृत्यां में लग सकता था उसे ता 
आपने हर लिया ।, रहे हाथ, सा बे भी उसी समय घर के भनो 
मंज होते हैं जब चित्त इनका साय दे और तमी चरण भी 
चल सकते हैं। किन्तु अब, जब कि आपने बेणुनाद ढारा हमारा 
"वित्त हर लिया है, हमारा सन उनमें केसे लग सकता है! अब 
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तेः आपसे विसुख होकर ये चरण आपके चरणों के छोड़कर एक 
पग भी नहीं चल सकते अतः हम किस प्रकार ब्रज के जाएें 
और करें ते क्या करें ? 

इससे सिद्ध हुआ कि ब्जाननाओं के मन, जुड, इतिय 
और देह ये सत्र भगवत्पत्तन्त्र हैं । 

“अयेगमायामुपाम्ित/--इसका एक शयं यह मी हो 
सकता है-- 

अवेगाय माय:# शब्दे। यस्या सा योगमाया तामुपाश्रितः । 

अर्थात्‌ लौकिक-बैदिक व्यवहार में उपयागी जितने पुत्र, पति 
आदि हैं उनके अयोग अथवा है।किक, वैदिक व्यवहारों के 
अयेग--असस्बन्थ के लिये जिसमें रात है उस मुरली का आश्रव 
लेसर भगवान्‌ ने रमण की इच्छा को। ब्रजाद्ननाएं लौकिक-बैदिक 
कमो में परिनिठित थीं। उनका लौकिक-बैविक कर्मो' से विच्डेद 
कराने के लिये यथवा उन्हें भगवद्रयतिरिक्त सम्पन्धों ले छुड़ाने के 
लिये इस मुरतिका का शत्द अत्यन्त समर्थ है, क्योंकि इसोसे 
आकर्षित हरर ये सारे सम्पत्धों और कये! के तित 
अगवान की सन्नयि में आती हैं । 

अथवा-- 


विगमाय!मपराश्रित:--वेगाय भगवता सम्फभाय आया कृपा 
बस्याः कात्यायन्याहतां कार्यायनीमुपाभितः भगवान र्धः मनश्च | 


+ “माङ्‌ माने शब्दे च! | 
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अर्थत, योग ( भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध ) कराने के लिये 
किसकी माया--हपा है, उस कात्यायनी देवी का आश्षय लेकर 
अगबान ने रमण करने की इच्छा की । 

उषाः 

“गाय सम्बन्धाय मां मतिम्‌ आययति प्रापयति या सा योगमाया 
हातयायनी ताहुपाितः ।' 

योग खाथोत्‌. सम्बन्ध के लिये जा मा- मति को प्राप्त कराती 
है बह कात्यायनी देवी ही योगमा है, उसका आश्रय लेकर मग- 
दात्‌ ने रगण की इल्डा की । क्योकि कात्यायनो देवी के अ्चंन- 
हुआ था कि जिससे गोपाङ्गनाओं के 


हग हो ऐसा 
भगवान्‌ की प्राप्ति 
अथवा-- 
"कषेगाय अजाड्नामिः सह सम्बन्धाय भगवतः ष्णस्य माँ 
मतिम्‌ ्ादयति आपयति या सा कपभालुनन्दिनी योगमाया तायुपाभितम? 
-अज्ञाजनाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिये भग- 
आन्‌ की बुद्धि के रदत करनेवालो जो श्रदपभालुननदनी हैं वे हो 
योगमाया हैं, उनका आश्रयकर उन्‍होंने रमण करने की इच्छा की। 
लाक में ता सापल्यभाववशा ईध्यों रहा करती है; परन्तु इधर 
ओवृपभाजुनस्दिनी परम करुणामयी हैं; उनमें सापल्यभाब नहीं है। 
उनके कारण उनकी लोला-भूमि के जीव-जन्तु का भी पारस्परिक 
विरोध निवत्त हा जाता है। इसोसे वहाँ समस्त आतुओं का 
एकतर समावेश राता है। तो फिर स्वयं उन बृपमाुदुलारी में ही 
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बिरोध कैसे रह सकता है! बे तो यही चाहती हैं कि सारा संसा 
मेरे ही समान भगरानू के अतिः सैन्दर्यसुधा-रस का पान 
करे। यह बात स्था निश्चित हो है कि जब तक जीव भगवान्‌ से 
जादात्मय प्राप्त नहीं करता तब तक वह परम पद का अधिकारी नहा 
हे सकता और न उसका दुःख ही निए हों सकता है । इमी से 
बह भी देखा जाता है फि जो लाग आध्यात्मिक मार्ग का 
अनुसरण करते हुए परलह परमात्मा की ओर अप्र हो हे हैं 
उनकी भो अन्य लाः 
हमारी ओर न आते । महतोंकिवालियों के विषय में मी यही 
कहा है कि वे सर्वमुखसन्पक्न होने पर भो केयल इसी लिये दुःखी 


के प्रति ऐसी भावना नहीं रहती कि वे 


रहते हैं कि उनकी अपेत्ञा निश्नतर लोकों में रहनेवाल जीव उस 
अति बिलक्षण भगवस्युख का समास्तादन नहों कर सकते। इन 


अक्ञानियों के ग्रति करुणा होने के कारण ही उनके हदय में खेद 
दाता दै--'इब्िचतोद: कृपथाउनिदंविदाम'। अत: भक्तिमागं या 
ज्ञानमार्ग में परत होनेवाल जितने लोग हैं, वे यही चाहते हैं कि 
जलय पुरुष भी उन्ही के मागे का अनुसरण करे । इसो से उनमें 
सम्प्रदायड्द्धि को भावना देखी जाती है। 

इस परकार जब सामान्य साधके! में भी अपने साथ ही भगवान्‌ 
की ओर सब लोगों का ल जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है ता सात्‌ 
ज्रमरूपा औडपमानुनन्दिनी की सहृदयता एबं लाकहितेपिता के 
बिषय में ता कहा ही क्या जा सकता है? उनमें किसी प्रकार की 
च्य कैसे रह सकती है? वतुत; ईष्यों सो वहाँ रहा करती है 
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जहाँ स्वामी परिजन और अह्प-सुख प्रदान करनेवाला होता है। 
किन्तु यहाँ शरीराधिकारमण ते अपरिर्छिप्त-प्रनत्त-सुखमय और 
सबराक्तसम्पनन हं। इसलिये उन्हें किसी प्रकार की इष्य क्यों 
होने लगी ?' अत; अपना आश्रय लेने पर वे उन गोपाङ्गनाओं के 
साथ रमण करने के लिये भगवान्‌ की मति को प्रेरित कर देती हैं। 

अथा 

गाय भगवता भ्रीकृषोन सह सम्बन्धाय, मा-पा मखु 
विषविशां सतिन भाययति आपयति इति मेगमाया तामुपाश्रित:। ˆ 

--जञो भगवान्‌ श्रोकष्णचन्द्र के साथ तादात्म्य प्राप्त कराने के 
लिखे मुक्त, मुसु और विषयीं लोगों की मति का सम्पादन करता 
दे शरीपम योगमाया हैं, उनमें उपाशित मगान्‌ ने 
रमण की इच्छा को । श्रोवरपभालुसुता की पा से ही मलुष्यों को 
अगान्‌ के प्रति रति होती है; अन्यथा उनका चित्त अनेक प्रकार 
के रेहिक-आमुष्मिक भोगों में ही आसक्त रहता है। किन्तु यरि 
बे विचासपूबक देखें ता भगवद्माप्ति ही उनका परम साथ है 
“स्वास्थ सांच जीव कढ एहू । मन-कम-वचत तम-पद-लेह ॥" राखो 
में जैसे स्वार्थ की निम्दा की गई है वैसे ही उसकी महत्ता भो कम 
नहीं बतलाई गई, जैसा कि कहा है-- 

'स्वकार्य साधयेद्ीमान्‌ कार्यपयतो हि मंता ।' 

धत्‌ घुद्धिमान्‌ पुरुष को अपना काम बना लेना चाहिय, 
काम को बिगाड़ देना ही मूरूता है। शतापता को सभी ने मांसा 
को है; नु इसका तात्प फ्या है? हतार्थता का घे है काम पूरा 


३५६ शरीभगवत्ततत्व 

कर लेना। यह काम दूसरों का नहीं है, क्योंकि दूसरों के कामे 
की तो कमी पूति नहीं हो सकती। अतः सिद्धान्त यहीं है हि 
स्वकार्यसिद्धि हो कता्थता है। स्वप्न में साटा ज्यः रन 
करके भी कितने स्वप्न पुरुषों का कस्यारा कर सकेगा ? उन सके 
कल्यास का एकमात्र साधन तो यही है कि तह स्वयं जग जाव | 
इसो अकार संसार का परम कस्याणी भी आपने ही कस्याण में है। 
दि लोकह ष्टि से देखे तो भी जब तक तुम स्यं कतकृत्य नहीं हो 
तब तक तुम्हारी बात कौन सुनेगा ? इस टि से स्वाथसाथन ही 


सम करस्य है। 
प्त स्वार्थ की निन्दा भी कम नहों की गई। खाथं से 
कग नहीं मानी गई। छतः समकना चाहिये कि यहाँ 


बढ़कर 
ल्व शव्द के अ में भेद है। जो पुरुष शरीर को ही "व सम 
ला है यह कुट है । यह 'म्व' जितना ही विस्तत होगा उतना हो 
स्वार्थ परमावरूप हो जायगा । जा पुरुष 'स्व' शब्द का अर्थ शरीर 
ममकेसा इसका निद्धानत “श्ण इता पृतं विवेत्‌' हो जायगा। जो सारे 
अंसार का अपना आत्मा मानेगा उसकी हछि में लोककस्याश ही 
आत्मकल्याण होगा और जो स्वयंप्रकाश पृण परब्र में आप्मचुद्ि 
करेगा बह उम कह त्व-मोनतवादि शत्य शड परता में जो कह जादि 
का आरोप हो रहा है उसकी नि करंगा । _ इससे उसके यज्ञादि 
सारे कम हो आत्मय होगे। इम परकार देखते हैं. कि बास्तविक 
स्वाथ तो बहुत ही केचा हैं। वेह, इसिय, चित्त और चिदाभास 
को सुख पहुँचाने के लिखे जितनी चेक की जाती है बे बुत: 
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दाव नहीं हैं, क्योंकि ये देहादि तो आत्मा नहीं हैं, बल्कि अनात्मा 
। अहि कहो हि आत न मही आशय तो हैं ही; अतः 
(मीव होने के कारण भी उनके उदं से जो कर्म किया जायगा 
हू स्वार्थ ही कहा जायगा सो ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि 
ने आत्मीयता की रतीति मी अम के ही कारण है। आत्मा तो 
सङ्ग है; इसलिये उसका किसी के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता 
(असङ्गो न दि सजते' । अतः 'स्व'शब्दवाच्य आत्मा के लिये 
जो चेश है वह तो परम कल्याणमयी ही है, क्योंकि सबके आत्मा 
वो भगवान्‌ कृष्ण ही हैं; वे फेवल माया से ही देहवान्‌ अतीत 


ख्वमात्मानमस्वलात्मनाम्‌ । 
देहीवाभाति सायया॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ सात्मा हैं, अत: यथाय स्रावं 
अगवद्माप्ति ही है। यहाँ “ग्रखिलात्मनाम्‌' पद से सविशेषात्मा 
समकते चाहिये; क्योंकि सविशेषात्माओं का ही आत्मा निर्विशेष 
आत्मा है, जैसे कि घटाकाशादि का अधिष्ठान महाकाश है। 
अत: भक्त, मुझ और मुक्तां के भौ भगवद्धिषयिणी सुमति 
भदान करनेवाली श्रीराधिकाजी ही हैं। भावुक भक्तजन तो उस 
गकान्तिकी भगवक्तिष्ता के सामने कैवल्य और अपुनराबतनरूप 
मोक्षपद को भी कुद नहीं समते; इसीसे भगवान्‌ कहते हैं-- 
न किडिचत्साधवों धीरा भका हां कान्तिनो सम | 
बामडुलयपि मया इतत कैवल्यमपुनभंवम्‌॥ 


EA जी 


किन्तु भगवान्‌ के मुख्य भक्त णो शानी लोग हैं उन्हें किस 
सुमति की अपेक्षा है? वे तो आप्तकाम हुआ कसो है । का 
दीक है, परन्तु अगवद्धिपयिणी भक्तिरूपा स्निग्धमति उन्हें भी अभि. 
लपित होती है। देखो, सनकादि की भी कया अभिलाषा थी? 
कामं भवः सतह जिमैनिस्येपु नः स्या- 
चदेतोऽलियाद नु ते वदयों रमेत । 
बाचरच नस्वुलसिव्यदि 
पेत ते गुजगरणैयंदि कर्णः ॥ 
बे कहते हैं-भगवन्‌! यदि हमारा चित्त, अमर के समान 
आपके चरणकमलों में निरत रहे, यदि हमारी बाणी तुलसी के 
समान आपको पादकान्ति का आश्रय ले और यदि हमारे कर्ण-कुहरर 
आपके गुरा से परित रहें तो हमें भले ही अपने पाप-पुखों के 
आरण बरकों में भी जाना पढ़े-इसकी हमें कोई चिन्ता कहीं 
है। इस प्रकार औरराधिकाजी, जैसे भक्तों को भगवश्निष्ठा और मुक्तो 
को गब प्रदान करती हैँ. वैसे वे अन्य ( विषयी और सुमुख) 
लोगों का भी प्रमा-भगवत्माक्षात्कारूपा मति प्राप्त कराती हैं: 
अथान समच और बिपी पुरुषों की भगवान्‌ के प्रति इश्बुद्धि करातो 
हैं, इसलिये बे योगमाया हैँ । उन याशामायारूपा ्रीराधिकाजी का 


क्रय लक अवान्‌ ने रमण करने की इच्छा को । 
अथवा 


“वागाय मां मति ्यदति प्राववति या सा स्वांगकाम्तियोंगमामा 
वामुपाभितः* 
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अर्थात. जो संयोग के लिये मति प्रदान करती है वह अपने ङ्ग 
की क्ति ही योगमाया है । उसका आश्रय लेकर, अथबा-- 
गाय अजाङ्गनाभिः सह उद्दीपनविभयां संयोगाय मां मतिं 
दायति प्रापयति या सा शरदननशोमा तामुपाश्रित/ 
अर्थात जा उरीपन-विभाव होने के कासा बजाडनाओं के साथ 


साग करने की मति प्रदान करती है वह शरदऋतु या वन की 
होमा ही योगमाया है। उसका आश्रय लेकर भगवान, ने रगण 
झी झडा की। 

अथवा 


ओडष्यस्व योगे सम्पयोग एव मा शोना यराः सा दपभानुनत्दिनी 
केमा तस्याम॒पाश्नित? 
अयात श्ी्पणचन््र के सम्प्रयोग में ही जिनकी शोभा है वे 
अपभातुसुता ही योगमा हैं, उनमें उपाभित हुए भगवान्‌ ने रमण 
को इच्छा की; क्योंकि 
कहैं चन्द्रिका चन्द्र तनि आई। 
प्रभा जाइ कहें भानु बिहाई॥ 
जैसे चन्द्रमा बिना चन्द्रिका की, भानु बिना प्रभा की और 
सरोबर बिना कमलिनी कौ शोभा नही है पैसे ही परमानन्द 
कूद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बिता श्रीराधिकाजी की शोभा नहीं है। 
ससी से जिस समय उन्हें भगवान्‌ का सम्प्रयोग प्राप्त था उस समय 
उनकी कैसी शोभा थी? क्रिन्तु जब भीश्यामसुन्दर का वियोग 
हुआ ते सारा इन्दारएय ही ्रहीन दो गया; उस समय रसिकः 
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शिरोमणिमता श्रोवृषभानुसुता की जो दशा थी उसका तो वष 
ही कैसे किया जा सकता है ? 
उसके साथ ही यह भी समझना चाहिये कि 
स्या योगे सम्प्रयोग एवं श्रीकृष्टस्य मा शोमा सा शरी तरपमानुसु 
योगमा तस्यामुपाधितः- 
जिनके संश में ही भीकृष्णच्द्र की शोभा है वे पभा 
नन्दिनी ही योगमा हैं । अर्थात. जैसे श्रीक्प्णचन्द्र से विग्रवुक्ता 
ओराधिकाजी की शोमा नहीं है वैसे ही श्रीराधिकाजी के बिना 
स्यामसुन्दर की शोभा नहीं है। जिस प्रकार अभाशत्य सू, 
अन्द्रिकाहीन चन्द्र और मधुरिमारहित असत फीके हैं उसी प्रकार 
अपनी आह्वादिनी-शक्तिरूपा श्रीकीर्तिसुता के बिना श्रीनन्दनन्दन 
की शोभा नहीं है। यदि ऐसी बात न होती तो जिनके कृपाकटास 
के लिये ब्रह्मा और रुद्रादि देवगण भी लालायित रहते हैं वे लक्ष्म 
जी भी जिनके विशाल वत्त:्यल में अविचलरूप से निवास करती 
हुई उनके तुलसीगन्धवुक्त पदपद्यपरागा की कामना करती है*ै 
बे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र लक्ष्मी की उपेक्षा करके वेणु-निनाद 
डाग समझ्त गोपाङ्गनाचओं के सहित उन्हें बुलाने का प्रयास क्यों 
करते ? इससे सिद्ध होता है कि उन ध्रीराधिकाजो का सौन्दये 
* अ्रीय॑लदाम्वुजरजर्चक मे दुलस्या 
कब्प्यारि बसि पद किल भ्यजषग्‌ । 
यस्याः स्ववी षणङ्तेऽन्यसुरप्रयास- 
स्न च लय पादरजः मरपलाः | 
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बिलक्ण ही था। समस्त ब्रजाङ्गनाएँ भी श्रीराधिकारूपा होकर 
हो भगवान्‌ के प्राप्त करती हैं। इसीसे लोक में भगवान्‌ के 
अक्मिगीरमण या सत्यभामावक्रम न कहकर श्रीराधारमगा या 
गोपीबह़स ही कहते हैं। इससे निश्चय होता है कि भगवान की 
अथार्थ शोमा श्रीराधिकाजी से ही है। 
दथवा 
'बोगाय अजाङ्गनाना रासादिसुखप्रापणाय था माया वयुनासमिका 


सल्पशिस्तामपाभितः? 
अर्थात्‌ गापाज्नाओं को स्सादि-सुख प्राप्त कराने के लिये जा 
आया--ज्ञानात्मक सङ्कल्य उसे आश्रयकर भगवान्‌ ने रमण करने 
को इच्छा की। तात्पये यह है कि वहाँ किसी अन्य वाह्यससावन 
को अपेज्ञा से रहित भगवान्‌ की सत्यसझ्ूल्पता ही समस्त लीलोप- 
जु साममी का सम्पदः 
अयवा-- 


'केगाव जजाज्तानां मनेरपपूर्तवे या माया दम्भः ताउपाभिलः 
अर्थात्‌ जो पूर्णा परज़द्ा परग-बैराम्यवान्‌ , परम-ज्ञानवन्‌ 
फ्रमफेश्चयबान्‌ और परम-धर्मवान्‌ हैं उनका मुरलिका द्वारा 
गोपाङ्गनाओं के बुलाना वास्तविक नहीं या; बल्कि त्रजाज्ननाओं 
अ कामनापूर्ति के लिये उन्होंने बनावटी रमरेच्छा प्रकट करते हुए 


र मात्रा तु वयुनं शानम्‌। र माया कृपायां दम्मे च । 


इ ओमगवत्तर्व 


ही यह सब लीला की थी। ऐसा मानने पर ही आप्तकाम को 
रमणाभिलाषा, निव्किय का क्रियाकलाप और निःसङ्ग की कामुकता 
इपपन्न हे। सकती है। 

आर यदि 'अगोगमायामपाभरितः' ऐसा पदच्छेद किया जाय ता 
इस प्रकार अर्थ सममना चाहिये--'अकारो वासुदेवस्‍्तेन सह 
दागाब मा मतिः शोभा था यस्या सा अयोगमा तस्यामुपाश्रित? 
अर्थान अकार वासुदेव का वाचक है, उन शवाः 
साय यागा कराने के लिये मति अवया अङ्गशाभा है जिनकी, ते 
ऑगधिकाजी चोगमा हैं, उनमें उपामनित श्रीभगवान्‌. ने स्मण 
की इन्डा की | 

अबबा-- 


“अन्यासां अयेगाय, स्वस्पैव च योगाय मा सैन्दयंः 
सा योगमा? । 

जिनकी सा--सैल्दगलश््मी, भगवान्‌ का दूसरों के साथ विप्र 
याग और अपने साथ संयोग करानेबाली हैं वे श्रीराधिकाजी 
आगमा हैं; क्योंकि ओ्ीश्रपमानुनन्दिनी का जा अपूव सैन्दर्य है वह 
भगवान्‌ के चिन का सब चोर से हटाकर उन्ही में जोड़ देता है। 

अवा 

“अन्यासामवि राङ्जनाना स्या वा पाणिनां येगाय भगवता 
ऑन सह सम्बनाय मा तन्दरय' बस्य: सा योगमा? 

अधात जिनका सौन्दर्य भगवान्‌ के साथ अन्य गोपानां 
का तया सममत प्राणियें! का सम्बन्ध करनेवाला हवे भरीराधिकाजी 


लक्ष्मी यस्याः 
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गमा हैं, क्योंकि श्रोग्पभानुनन्दिनी भगवान श्रोकृष्ण के साथ 
बरा संगोग कराती हैं। 

आपवा-- 

(गाइ सर्वेषां श्रीकृष्णसब्पयेगवेग्पतासम्पादनाय मा शोमा 
लाइव कणा यस्याः सा येगमा तस्यामुपाधित:' 

अर्थात्‌ जिनकी मा--करुणा या कृपा भगवान्‌ श्रंक्रप्ण के 
साथ सयोग कराने की योग्यता प्रदान ती है थे श्रीराधिकाजी 
आगमा हैं; उनमें उपाक्नत श्रीभावान्‌ ने रमणा की इन्छा की । 

इसके सिवा किन्ही आचार्यो. का मत है कि भगवान्‌ ने 
बह रासलोला स्वजनों का व्रह्मानन्द से उद्धार काके उनमें 
अज्जनानन्द स्थापित करने के लिये की थी। अतः इन्होने 
सबसे पहले रमणा के लिये उन न 
बह है कि जिस पर 


तरजाङ्गनाओं की इच्छा की | तात्यब 
किसो एक मधुरातिमघुर पदार्थ के अनक 
रूप में विभक्त करके उसका समाखादन किया जाता है, उसो 
उक्कार परमानन्दसिन्धु श्रोभगवान्‌ भौ अनेक रूप में विभक्त 
होकर अपने स्वरूपभूत आनन्द का स्वयं ही आसारन करते हैं। 
इसी से भगवान्‌ अपनी स्वरूपभूता प्रजाड्नाओं में रमसेच्डा 
अन्न करके भी पहले स्वयं कुछ काल तक 'बग्राणों ह्यमनाः शुकः? 
स्यादि करति के अनुसार सवंसहस्पशत्य और निःश्रह हो रहे। 
be] अब उन्होंने भी रमणा की इच्छा की । .परन्लु यह स्मण 
कसा है? यहाँ एक ही परमतस्व को अनेकों नायको और नायि- 


भोके रूप में प्रकट कर अपने ही स्वरूपभूत आनन्द का रखा- 
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लावन करना है। बारव में "गन सेवायाम! वा “एस क्रौडाबाए! 
के अलुलार एक प्रकार असाधारण भाव से तादाल्यापशि अथवा 
जो सरूपसुत आनन्द है, उसका अपने अनन्य भक्तों में स्थापित करना 
हो यह भजनानन्दरूप रमण है। इससे आपात-टष्टि से यह जान 
चता है कि यदि उस कूटस्थ परमानन्द तत्त्व का अन्यतर संक्रमण 
किया गया तो अपने स्वरूप से च्युत होने के कारण उसे अच्चुत 
नहीं कहा जा सकता । इस आराड़ा का निराकरण करने के लिये 
ही कहा है--/भगवानपि' । थात्‌ जो अप्रच्युतस्वभाव भगवान्‌ 
अपने अचिल्यानन्त ऐश्वरय के माहात्व से अपने स्वरूपभूत 
परमानन्द का अन्यत्र स'चार करके भी रादा अच्युत ही रहते हैं 
उन्होने रमणा काने की इच्छा की। जिस प्रकार चिन्तामणि, 
कल्पतरु एवं कामधेनु आदि अपने समीपस्थ लोगों को उनके 
सङ्कल्पित पदाये देकर भी सवयं अनुरर ही रहते हैं उसी प्रकार 
अक्तो को प्रेम प्रदान करने पर भी भगवतस्वरूप में कोई च्युति 
नहीं होती। 

किन्तु यहाँ पुनः सनदे होता है कि इस प्रकार स्वरूपानन्द का 
अन्यत्र संक्रमण होने से भगवल्वरूप भले ही अविकारी रहे तथापि 
चह त्वरूपानत्द तो अपने स्थान का त्याग करने के कारण विकारी 
हो हो जायगा । वह कूटस्थ या अविकारी नहीं रह सकता। 
इसी से कहा है--“ोगमायामपाभितः' । भगवान्‌ की योगमाया एक 
ऐसी शक्ति है जो उस पदार्थ के अन्त्र ले जाने पर भी वित 
नहीं होने देती। इसी से भगवान्‌ अपने कूटस्थ परमानन्द को 
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त्यत्र दूसरों में संकमिल काके भी सवर्य अवित ही रहते हैं और 
उनके उस आनन्द में भी कोई विकार नहीं होता है। 
ही से वह देखा जाता है कि यामि भगवान्‌ ने अपने कई 
जजों के स्वामसमपंश किया है ते। भी उनमें कोई यूति नहीं हुई; 
हे यो-केत्यों अविकारी ही बने हुए हैं। श्रीम्रद्माजी कहते हैं - 
[दं पोषनिवाशिनासुत भबान्‌ कि देव रातेति न: 


रेतो विश्एलात्‌ पलं स्वदपर कुवा" सुद्धति । 
सद्ेपादिन पूतनापि सुला सामेव देवापिता 
बद्धामार्ससुहस्मियास्मतन यप्राणारायास्वस्कृते || 
अर्थान--हे देव ! आप इन घोप-निवामियां के क्या इगो ? 
आए वश्वकलातमा हैं; आपसे बढ़कर और दूसरे क्या स्तु हो 
कक है, जिसे देकर आप उनसे उण होगे? आरी विवि 
ककार के ऐहिक-आमुस्मिक सुख के ही परम पुरुषाय समना है 
किन्तु जिनके आगन में उस सुख का परमादुगमस्थान साक्षात्‌ पर- 
जघ मूर्तिमान होकर घूलिधूसरित हुआ खेल रहा है 
ह मैस्यकर कैम फलरूप हो सकते हैं? जिन्हें जो बसु 
अधा होता है वही उन्हें फलरूप से स्वीकृत हुआ करती है। अत: 
छे आप आत्मीय-रूप से अहर्निश प्राप्त हैं उ-हें सबज्ञ एवं 
संगिन्‌ होकर भी आप वया दे सकते है? इसलिये इनके 
हा भापका ऋणी ही रहना पढ़ेगा। इस विषय में कुछ निरचय 
रशने के कारण मेरा चित्त मोहित हो रहा है। यदि कहें कि में 
ने दो ही सम्पण कर दूं गा ते इसमें भो कई महत्त्व की बात 
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३ 
न होगी, क्योकि जो पूतना दम्भ से माता के समान चरण 
हलती दुई एका अनिष् करने के लिये स्तनों में विष लगाका 
आई थी उसे भी उसके कुल सहित आपने अपने स्वरूप को ही 
आपन करा दिया था; फिर जिनके धन, भाम, स्वजन, मिय, आत्मा, 
जाए और चित्त आप ही पर निश्वावर हैं उन त्रजवासियें के आप 
क्या देंगे ! उनके तो आप ऋणी ही रहेंगे। आहो ! जिन ब्रज 
बालाओं का उच्च स्वर से किया हुआ हरि-गुण-गान तीनों लाक 
को पवित्र कर देता है, उनके चरणकमलों की वन्दना हम वारस्वार 
करते हैं। इस लोक में थे कड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस 
शाकुल में किसो बनवीथिका के पास 
लिवा है, क्योंकि उन्हें उन क्रष्णप्राणा गापवधूर 
से अभिषक्त होने का सुअवसर प्राप्त होता है+। इससे यहाँ यही 
कहना है कि भगवान्‌ अनेकों को स्वात्ससमपण करके भी पूणेरूप से 
ही अवशिष्ट रहते हैं। अवः भगवान्‌ की यह यागमायाशक्ति हो 
है जिससे वे सदा सब्र क्र करते हुए भी अनुुएण ही रहते हैं। 

उन्होने ग्मण की इस्छा कैसे की ? इस पर कहते हें 

धाः काल्यायन्यचनक्तसन्‍्तुष्टेन भगवता वरावेन प्रदत्ता: शरदो 
ुक्नमल्लिका: रतरः वीचय? 


# न्हे ननदनमख्ीणां वादपत्रममीस्‍्णश:। 
दासां हरिकथादगीतं धुनाति भुवनपम्‌ ॥' 
'तदूमूरिमाग्यमिह जन्म किमपयरव्यां 

यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्भ्रिर जाऽमिषेकम | 
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जीत्‌ कात्यायनी-पूजन एवं तदि से समतु ुए श्रीमगवान्‌ 
जिन्हें बर रूप से दिया था उन शब्दे।फुछमलिका रात्रियों को 
केखकर भगवान्‌ ने पमण की इच्छा की । उ रात्रियों को प्रहण- 
कर और उनमें आधिदेविकी रात्रयो का निवेश कर भगवान्‌ ने 
समश की इन्छा की। ऐसा करके उन्होंने उन रात्रियों का पूर्ण 
इना किया, क्येंकि आधितैविकी रात्रियाँ भग्र हैं । इस 
रकार उन सबके पूर्णिमारूप बनाकर और ऋतु के भी शग्द ऋतु 
में ही परिणत कर दिया। अर्थात्‌ समस्त गात्रियों में ऋतु-परि- 
वर्तन का क्रम न रखकर केवल एक ही अतु रखा और उसमें 
मदिकादि समस्त पुष्प विकसित कर दिये । इस प्रकार उन रातिं 
के समस्त उद्दीपन साममयं से सम्पन्न कर मुरली-वनि द्वारा 
गापाङ्गनाओं का आह्वान कर उनके साथ रमण करते की इच्चा की । 

यदि विचार किया जाय तो स्वरूपतः अशेष-विशेष-आल्य पूर्ण 
परह्य एवं अच्त्यानत्द निखिलगुणग णाल्पद भगवान्‌ ये एक 
ही हैं; क्योंकि सजातीय-विजातीय-्वगत मेद्य एक स्वप्रकाश- 
तत्त्व ही “भगवत्‌? शब्द का लक्ष्य है। जैसा कि वहा है 

वदन्त तत्ततवरिदस्तसरं यक्‍्शानमदयस। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति न्दते ॥ 

अर्थात्‌ जो अद्वय ज्ञानस्वरूप ततत है; तत्त लोग उसी के 
नत्व सममत हैं। वह “जहा, 'परमात्मा' या 'अगचान' ऐसा कहा 
जाता है। भरत: अह्ितीय पसह्म ही भगवान्‌ है। जिस प्रकार 
'च्छुतीति गौः? इस व्युत्पत्ति से “गभेडोल' आदि सूत्रों के अनु- 
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सार सिद्ध हुआ “ग रन केवल गमन करनेवाले का हो बाक 
नहो होता, क्योंकि गमन करनेवाले तो सभी पथु हैं, बनि ग 
कम्बलादियुक्त गेल्यक्ति का ही वाचक होता है, उसी प्रकार कह 
अद्बय पदार्थ ही भगवत-पद॒वाच्य है। किन्तु इसका पैगिक अर 
लेने पर ता अगापलक्षिन धजिस्यानस्तगुशाराणास्पत् परमेश्कर ही 
“अगवत शब्द का अथे है । इससे यही मि हुआ कि पराल; 
जा एक अद्यतस्त्र सवभेदरहित और साप्रकाश है वहीं अपनी 
अकित्य एवं अनित चनोय लोलाशक्ति ले निखिल अश्यागड़ का 


अधीश्वर भो है। उस भगवान्‌ ने हो सगरा की इच्छा की। 

यहाँ दोनो प्रकार से विरोध प्रतीत होता है। यदि उमळे 
लि्िरोष रूप पर विचार करते हैं तो “अझ न हि सजते' इस छि 
हे अलुसार उसका रमण होना असम्भव है। जो स्वपकारा, 
असङ्ग और अद्बय है वह किसके देखकर क्रिसलिये किसके साथ 
बसे रमण करेगा ? और यदि भगवान्‌ के सविरोष स्वरूप पर 
ध्यान देते हैं ता वे भी सब प्रकार के ज्ञान, वैराम्य और ऐश से 
पवा अखिल्यानन्द्रूप अपने रवय में सन्तुए रहने के कारश 
आप्रकाम एवं पृरोकाम हैं। उन्हें किसी के देखकर समश की इच्छा 
कैसे हो सकती है? जो ध्यनाप्तकाम होता है बही अपने मे 


निज किसी पदाय का टेस्ककर उसको आलक्तिवश उणा को इच्छा 
कर लका है । 


इसमे वातमावादुवाधत:/ रेरा कहा है। यागा अर्थात 
अघटितपढ़ना के लिये जा माया उस यागमावा का सम्रिपिमात 
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से भाय लेकर भगवान्‌ ने समर की इन्हा की । तात यह है 
कि इस योगमाया के प्रभाव से ही उस स्वप्रकाश, असङ्ग एवं चदय 
जहम की अपने से भिन्न प्रतीत हानेवाली गोपाङ्गना के साथ स्मरण 
काने में प्रवृत्ति हो गई। यही उस साया की अचदितबटनशक्ति 
है। बह वही माया है जिसके विपय में थुति कहती है 

ते ध्यानयेगानुगता आप्‌ 


न 
देवात्मशक्ति स्वगुणैनिगृढाम |? 
अधोत्‌ अपने शुशो से आास्ट्वादित जिम भगवन 


का 
ऋषियों ने ध्यानयाग से रादात्कार किया था, महषियों द्वाग 


साहात्कृत तथा काटि-काटि अद्यागों वी कारणभूता स्म अचि- 
न्यानन्त मायाशक्ति से ही भगवान्‌ का अपने से भिन्न किसी का 
देखना, अपने से भिन्न की इष्टा करना और अपने से भिन्न 
के साथ ग्मण करना सम्भव है। ताप्यं यह है कि यपि 
अगबान्‌ म्वयंप्रकाश, कूटस्थ और अद्वय होने 


के कारण अपने से 


मिनन किसी और का नहीं देख सकते तथापि अपनो इस लोला- 
शक्ति से उन्होंने अपने से भिन्नरूप से रइभूत जो अपनी ही 


स्मा ज्रजङग हैं, 


देखकर रमणा करने को इछा को | 
यह जितना भी अघटनघटन है उसके समपादन में भगवान्‌ को माया 
समथ है। इसीसे इन समस्त विरोधों का निशकरण हो जाता है । 

इसी पकार सगुणपक्ष में भी समझना चाहिये। बहाँ भी 
भगान्‌ आप्रकाम, पूर्णकाम, सबेज्ञ, संबंशक्तिमान्‌ एवं सम्पूर्ण 
बैरात्य और ऐेश्वयंसम्पन्न होने पर भी इस योगमाया अर्थात्‌ 
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ओग--सम्पयोग के लिये जो माया -कृपा उसका आश्रय लेकर 

ही वररूष से दी हुई उन रात्रिया को देखकर भक्तानुप्रहपरवश 

हुए उन गोपाङ्गनाओं के साथ मणा फः इच्छा का स्वीकार 
श आगमाया ही प्रधान 


कारश है। हि 
इस प्रकार जिस समय भगवान्‌ गे उन शारु 
त्रियं के और गेपाज्ञनाओं के देखकर सगणा की 
तदोइराङः ककुमः करम 
लिमनस्शेन स्वम; । 


राच्या 
ल चर्षणीनाइुदगाचडुने मः 
प्रियः प्रियाया इव दौष॑दर्शनः ॥ 

अत्वय--तदा च्पणाना शुचो मृजब दीषदरशनः प्रियः सिमा 
इव करेन अर्ेत प्राच्याः कहुमः सुखं विलिम्पन्‌ उडुराजः उदगात्‌। 
आवार्थ--उसी समय लोगों के शोक का माजन करता हुआ 
लथा जिस प्रकार दीघंकान में मिलनेवाला प्रियतम अपनो प्रियतमा 
ॐ झाक को नित्रि करता है उसी प्रकार आपने शीतल करों 
(किग्णों या हाथों ) में धारण की हुई उदयकालीन लालिमा से 

पृदिशा के मुख का लेपन करता हुआ चन्द्रमा उदित हुआ। 
ड्यास्या--/तदा' आर्थात्‌ जिस क्षण में भगवान्‌ के स्मण की 
इच्छा हुई उसी समय चन्द्रमा उदित हुआ, क्योंकि सेवक को यह 
रीति है कि जिस समय स्वामी को इस्छा हो उसी समय सेवा में 
उपस्थित हा जाय। ये उद्धशज क्यों उदित हुए? क्योंकि ये 
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उद्दीपन विभाव हैं. अर्थात्‌ भगवान्‌ की जा रमरेष्छा है उसे और 
ओ उद्दो करने के लिये ही इनका प्राकट्य हुआ है। 'इडुराज? 
शब्द का अर्थ है 'उड़नां तारकायां राजा' अर्थात तारों का राजा । 
चन्द्रदेव का सपरिवार उदित दवाना ध्वनित हेता 
है। उनके अभ्युदय से ही चर्षणी जो समस्त प्राणी उनके 
शरत्कालीन संय से प्राप्त हुए ताप और मनेग्लानि शान्त दा गई । 
ऑंगासाई जी महाराज कहते हैं-- 


रारदातर निशि शशि अपहरई । 
संतदरश जिमि पालक डरई॥ 
बे उदित किस प्रकार हुए ?-प्राच्या: ककुभः मुखं करैर तेन 
जररेन विलिस्पद! अथोत्‌ अपनी शीतल और सुकोमल किरणों में 
धारण किये हुए अरुण राग से पूर्वदिशा के मुख को लेपित करते 
हुए। माना इस प्रकार नायक-नायिका की रीति को प्रदर्शित करते 
हुए अनद्य यहाँ शङ्गारप्स के उद्दोपन बने हुए हैं। यद्यपि 
चन्रमा का सम्बन्ध सभी दिशाओं से है तथापि उनमें पूर्वा दिक 
ही प्रधान है। अतः पू्वदिशा के साथ संश्षिष्ट होकर अपली 
किस्णों में धारण किये हुए अरुण से उसका मुखतेपन करता हुआ 
और स्वयं भी अनुरक्त होता हुआ वह उदित हुआ। अर्थत 
आची दिशा से संशि हाने पर चन्द्रमा ने उसे भी अनुरक्त किया 
और बह स्वयं भी अनुराजित हुआ। इससे पूर्वादिक्संसर्ग से 
उसका अतुराग होना स्वयं सिद्ध है, जैसे नायिका के प्राप्त होते ही 
नायक अनुरक्त हे जाता है। 


श्रीमगवत्तत््व 
विशेषण है 'वीषंर्शनः । यह “उडराजः और 
रोपण हो सकता दै। 'दीपे हीनं रतरीशामनते 
+ सीत जिसका दर्शन बहुत-सी रात्रिया 
दीन कहते हैं । प्रृबंदिशा के साथ 
[ता है, इसलिये 


३७२ 

इसका भी 
“प्यः? दोनों ही का बिः 
दरशन यश्य स दौष॑दर्शनः 
ॐ पश्चात्‌ हुआ हो उसे द 
बन्द्रमा का ठीक-ठीक सम्बन्ध पिमा के हो ह 
बन्दरमा दीषेदर्शन है। इधर टेशा्तपत्त में यह प्रिय का भी 
विशेषज्ञ है। अर्थात्‌ जिसका दर्शन बहुत काल के परचात हुआ 
है ऐसा कोई प्रियतम जिस प्रकार “शन्त करे? आपने सुखावह 
कर-्यापारों से प्रियतमा का शाक निद्र करता है उसी प्रकार 
अन्द्रमा अपनी किरणों से प्रव॑दिशा के मुख के रागरख्ित करवा 
हुआ उदित हुआ । इस प्रकार करज्यापारों से भी श््गारस डा 


क्होपन ही साचत होता है। 

इसे प्रकत प्रसङ्ग में दूसरी तरह भो लगाते हैं-- 

व्यथा उड्धराज: चर्षणौनां शुचो खजन, शन्तमः करः करबूतेन 
अछ्ऐेन च गराच्या ककुमः मुख विलिम्भ्द्‌ उदगात्तथा दौघंदशनः 
यः अक्ष्शः प्रियायाः शद्पमाननन्दन्याः मुखं शन्तमेः कौः 
करइलेत अरीन कुक मेन च विलिम्पन्‌ चर्षणीनां गे।वीजनानां छुः 
काभ सूजन उदगात्‌ 7? 

अर्थात जिस प्रकार चन्द्रमा मनुष्यों का शोकापनोंदन करता 
हुआ तथा अपनी शोतल किरणों से उनमें धारण की हुई उइय- 
कालीन लालि लिमा से पृबरंदिशा का मुख लेपन करता हुआ उदित 
हुआ उसी प्रकार बहुत काल पीछे दिखाई देनेवाले भगवान्‌ 
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औङ्ष्ण अपनी प्रियतमा श्रीतपभातुसुता के मुखारविन्द के अपने 
करकमलों में धारण किये हुए बुंकुग से लेपन कर गोपीजनों के 
शोकाश्रुओं का माजेन करते हुए प्रकट हुए। 

यहाँ “चर गतिमदणवे:” इस धातुपाठ के अनुसार “चर्षणीनाम्‌! 
इस पद का अथे गति और भक्तण-परायण है। “ति! शब्द से 
कर्म और 'भत्तए” शब्द से कर्मफल समकना चाहिये। अतः 
इससे वे मनुष्य % विचक्तित है जो केवल कर्म और कर्मका में ही 
आसक्त हैं। इन संसारी लोगों के सवेबिध ताप का निशाकर्ण 
करता हुआ उद्दगज--चन्द्रमा उदित हुआ, क्योंकि वह उदित 
होकर उद्दीपन-विभाव-रूप से परमानन्दवन श्रीकृष्णचन्द्र के चित्त 
में समण की इच्छा उपन्न करेगा, जो कि श्रीकृष्ण-प्रेमियों का बहुत 
काल से अमिलपित है। अतः भगवान्‌ की प्रेयसी त्रजाक्ननाओं के 
जोक का माजेन होने से सारे संसार का शोक मार्जित हो जायगा, 
क्योंकि यह नियम है कि जिस क्रिया से भगवद्भक्तं का शोक निवत्त 


ॐ “रपी शम्द मत्व में रूह है। बढ बात निम्नलिखित 
«छो से सिदध होती दे-- 
अर्यग्णो मातृका प्ली तसपा चर्यः सुताः । 
तास्वेव जक्षाणा जातिर्सालुपी परिकहिपता ॥ 
अर्थ--भर्यमा की प्नों मातृढा नामबाली थी। उसके 'चर्षणो'- 


संच पुत्र हुए। उन चयं में हो अयनी ने मानुषी जाति की 
कल्पना की । 


३७४ ऑभगवततत्व 


होता है उससे सारे संसार का ही शोक निर हौ जाता है और 
जिससे भगत नत होते हैं उससे सभी के सन्ताप होता है। 
देखो, जिस समय धरतो ते भगवत्तादाल्य को प्राप्त होकर खासनिरो 
किया था उस समय सारे संसार का हो श्वास निर्व हो गया 
था। ऐसा क्यों हुआ ? क्योंकि सगवान्‌ सर्वात्मा हैं; अतः यदि 
अगषक्धक्त सल्तप होता है ता सारा संसार ही सन्तप ट्रा 
उडता है। 

ये 


गषाजनाएँ तो भगवान्‌ की अत्यन्त अनताङ्ग हैं। थे 
विस्काल से सन्तन थीं । अब उस 
हिरहस्यवा का अन्त होनेवाला था। इसी से भगवान्‌ को स्मए 


अगवद्धिम्यार के कारः 


का यह भी अर्थ हे। सकता है-- 

“चर्णीना बजाइनाजनानां शेकापनेदनेन चर्षशीनां गतिमः 
पराणः कमंत्कलमागपरेनिष्ठानां जगतामेव शुचो मुजन्‌ उदगात्‌' । 

अथान चषर्णा यानी ब्रजाङ्गनाओं को शाकनिवृत्ति करके 
चपणशी-कर्म और कर्मफलभाग में लगे हुए संसारी लोगों का 
शोक निन करते हुए चन्द्रे प्रकट हुए । इसी से उन्हें उडुराज 
अधात नतरमणडल का राजा कहा है। बे परम सौमाम्यशाली 
और थव्य पुण्याम हैं, क्येकि उनके कारण गोपाङ्गनाओं को 
किनि होने से सारे संसार का हो सन्ताप शान्त हो जाता 


अतः ये उदराज़ "उदु राजत इति उदुरानः हैं, थात्‌ 
नकत में अत्यन्त शोभायमान हूं 


अत: इसका 


मोगसलीलारहस्प ३५ 


इधर जिस प्रकार जीवों की शोकनिवृत्ति करने के कारण यह 
उडुराज पुस्यात्मा है उसो प्रकार माने श्रीकृष्णचन्द्र भी उडुराम 
ही हैं, क्योंकि उन्होंने भी चपेशी यानी बरजाङ्गनाओं का शोकाप- 
नादन करके सारे संसार का ही शोक निवृत्त किया है । अतः 
“उद्भुराज' शब्द से उनका भी अन्वादेश होता है । जैसे इस ओर 
तारादओों में अत्यन्त देदीप्यमान चन्द्रमा है उसी प्रकार उधर 
गोपाङ्गनाओं में नायक-रूप से अत्यन्त देदीप्यमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हैं। इली से आचायों ने यह भी कल्पना की है कि जिस समय 
भगवान ने 'अमना' और 'अग्राण' हाकर भी यागमाया का आश्रय 
लेकर गोपाङ्गनाओं के साथ रमण करने का सङ्कण्प किया उस 
समय उनमें मन तो या नहीं । मन का अधिष्ठाता चन्द्रमा है। 
जिस प्रकार से आदि अधिष्ाता-देवताओं से अविट हुए विना 
नेब्रादि में रूपादि के प्रकाशन का सामथ्ये नहीं होता उसी प्रकार 
अन भी चन्द्रमा से अधि्ठित हुए विना सहृस्प में समये नहों हो 
सकता था। किन्तु यहाँ भगवान्‌ के तो मन ही नहीं या; अतः 
मत के बिना रमणा कैसे करते ? यद्यपि अपने दिव्य ऐश्वय से 
जे विना मन के भी रमण कर सकते थे, तथापि लाक-म्बोदा का 
अलिलइनन न करके भगवान्‌ ने नवीन अप्राकृत मन का निर्माण 
क्या, क्योंकि वस्तु की सरसता अथवा नोरसता का आस्वादन 
जा मन से ही होता है। भगवान का मन अप्राकृत था, इसलिये 
उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा भी अप्राकृत ही होला चाहिये था। 
जिस प्रकार चन्द्रमा ताराओं के सहित शोभायमान होता है उसी 


३५६ श्रीभगवत 
रार श्जाहनाओं के मन उडु्वानीय हैं और अगवान्‌ का भन्‌ 
उन उडुओं का अधिनायक चन्द्रमा है स प्रकार: 
से चन्द्रमा की शाभा है उसो प्रकार गोपानां के मनों से भग- 
चान के मन की शोभा है। ४ 

हाँ यह शटा होती है कि इस अप्राक्ृत चन्द्रमा की वस्तुत; 
आवश्यकता क्या थी ? यदि भगवान्‌ के रचे हुए नवीन अप्राइत 
अन का नियमत करने के लिये इसकी आवश्यकता मानी जायता 


ठीक नहों; केकि भगवान्‌ ते सवेशक्तिमान्‌ हैं, वे खयं हो उस 
अन को कायेसम्पादन की योन्यता प्रदान कर सकते थे। यदि 
कं कि प्रजाज़नाओं के मनें के अधिष्ठाता जो आल चन्द्रा हैं, 


बे ननो के रूप में उदित हैं, उनकी रक्षा करने के लिये ही भगवान्‌ 
के अप्राकृत मन के अधिष्ठाता अगराकृत चन्रमा का उदय हुआ है, 
ना ऐसा मानना मो ठोक नहीं; क्योकि उनका नियमन भी भगवान्‌ 
स्वयं ही कर सकते थे । यदि उद्दीपन के लिये इसका उदय माना जाय 
ता भगवान का इसके लिये भी किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, 
और यदि अन्धकार की नितवतत के लिये इसका उदय मानें तो यह 
काम मी श्राकृत चला से ही निष्पन्न हो सकता था; अतः इसके 

उदय का प्रधान प्रयोजन क्या था, यह प्रश्न बना ही रहता है। 
इस शोक में इसका याजन “चर्षणीनां झुचः सृजन! बतलाया 
है। इसकी व्याख्या भाचा जी इस प्रकार फत हैं 
22220 00 
५ उनका शोक नित्त करने के लिये इल 
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अप्राकृत चन्द्र का उदय हुआ | ये प श्रमण-ाक्तियाँ आनन्द 
की खाज में सारे संसार में अनण करती रही, परन्तु आनन्द से 
इनका कहीं भो संयोग न हुआ । इट़ांने समस्त जीवों में जा- 
जाकर देखा, परन्तु इच्हें कहीँ भी परमानन्द की प्राप्ति नहीं हुई । 
जो जील झुक्त हेने पर परमानन्द में स्थित होते हैं उनसे इन 
शक्तियों का सम्बन्ध नहों रहता । इसलिये इन्हें कहीं भी परमानन्द 
की आपि न हुई । अतः “चर्षणीनां शुचः सृजन! इसका अथे है 
परि्मण-शस्तियु्त जीवों के शोक का माजेन करता हुआ। 
अथीत अभिप्राय यह है कि जीव ब्रह्मानन्द का स्सास्वादन ता 
समसत प्राकृत सम्यन्धों से रहित होकर ही कर सकता था, इनसे 
युक्त रहते हुए उसमें परमान्द-सास्वादन का सामथ्ये था ही 
नहीँ । इस अभाव की पूर्ति करने के लिये ही पूरे पजहा 
परमात्मा विव्यमज्नलमय विमह में आविमू'न हुए । उनके साथ 
उनके अप्राकृत रमण के लिये अ्रप्राकृत सामग्री और वैसे ही 
आलम्बन तथा उद्दीपन बिभावों का भी आविभाव हुआ। इस 
अग्राकृत लीला में अप्राकृत उद्दीपन हीं हाना चाहिये था, क्योंकि 
अप्रा उद्दीपन के विना अप्राकृत गापाङ्गनाओं के अप्राकृत परमा- 
नन्द का समास्वादन प्रात होना सम्भव था । अत: इस अधात 
चन्दर के उदय का प्रधान हेतु ता अप्राकृत आनन्द का उद्रेक हो है। 
अन्धकार की निवृत्ति आदि ता इसके आहुपङ्गिक अयेजन हैं । 
इस वृन्दाग्णयाकारा में हौ उडुराज परमानन्दकन्द शरीडृन्दावन- 
चन्द्र का अध्युदय होता है। इनके अभ्युदय से ही “र्षणीनाग/-- 
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गोपाङ्गनाआ का शोकसार्जन एवं 'प्राच्याः--पृज्यतमा औत 
न्नी का मुखबिलिल्पन होता है। चर्षणी एक ओपधि मी है 
जिस प्रकार चन्द्र की अमृतमयी शीतल किरणों से उनकी शसतकाजन 
सूथे-ताप-जनित ग्लानि का निराकरण होता है, उसी प्रकार ओक 
के समान पस्मसुकोमलस्वभाव ब्रजाङ्गनाओं का विरहित 
सन्ताप भगवान्‌ के करव्यापागें से निवृत्त दवा जाता है। 

अतः इसे इस प्रकार भी लगा सकते हैं--“चपंणीनां शन्तम; 
दरे: शु्चों सृजन! तथा “शेन पराच्या सुखं विलिमन्‌' । अरन्‌ 
भगान्‌ भ्रीकृष्णरूप उडुगाज अपने अत्यन्त सौरल्यावह कल्याणम 
करव्यापारों से चपंणी यानी सुकुमार! गापाह्ननाओं का शोक- 
विरहजनित ताप शान्त करते हुए तथा अरुण यानी छुंकुम से 
ओऔराधिकाजी का गुखलेपन करते हुए उदित हुए । यहाँ 'दीषदर्शर" 
यह 'प्रिय:' का विशेषण है । इसका अथे इस प्रकार भी हो सकता 
हे-“दाचें कमलपत्रवदावते दर्शने' नेत्रे यस्यथ” अर्थात्‌ जिसके 
नेत्र कमलपत्र के समान विशाल हैं। इससे प्रियतम की 
प्रेमातिशयता और निर्निमिपता औोतित होती है; अथात्‌ वह 
प्रियतमा के दर्शन में इतना आसक्त है कि उसका निमेघोन्मेष भी 
नहीं होता। 

यदि आध्यात्मिक पच में देखें ता इसका तात्पर्य इस गरकार 


होगा 


१ इस्पते ईदयते श्रनेन इति दरानं लोचनम्‌ । 
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यदा यस्मिन्नेव काले भगवान्‌ जनानां हृदपारण्ये सन्द मनश्चक्रो 
तदैव उडुपजः माहनैशतमे/व्यातान्त:करशास्ए्वाकारे कि्िरकाशनः 
शीलशमदमादिरूपेषु उडुप यः हादःप्रकाशा्मिकया भक्तिप्रभवा 
राजते स भजनानन्दचन्दर; उदगात्‌ । 

अर्थात्‌ जिस समय भगवान्‌ ते भक्तों के ्यरूप बन में 
विहार करने की इन्दा की उसी समय उद्डगज--जा माहरूप बेर 
अन्धकार से व्याप्त अन्तःकरणरूप आकाश में कछु प्रकाशित 
होनेवाले रामद्मादिरूप उडुओं ( नहझ्नों ) में आह्वाद एवं प्रकाशा- 
लिङा भक्तिरप प्रभा से सुशोमित है, वह भजतानन्दरूप चन्द्र 
उदित हुआ । इससे सिद्ध होता है कि जिस समय भगवान्‌ अपने 
भक्त के हरय में रमण करने की इच्छा करते हैं तभी यह भजनानन्द- 
चन्द्र उदित दो जाता है। वह क्या करता हुआ उदित हुआ ?-- 

चर्षणीनां गतिमक्षणशीलाना करमंतक्तलब्यासक्तमनतां जनानां 


शुचः आरीः स्वा्मभूतपरयेमासयदभगवद्पयेगवेदनाः ताः खूजन्‌ । 
अर्थात वह चपंणी यानी कमं और कमंफलभोग में आसक्त- 
जित्त पुरुषों के रोक--अपने आत्मभूत परम्रेमाल्पद्‌ भगवान्‌ के 
सिग से दानेवाली केदना का मान करता हुआ उदित हुआ। 
अका कर्म और कमंफलमागजनित श्रन्ति ही आति है या जितनी 
भी बेदनाएँ सम्भव हैं वे समी आति दै, उन सभी का मार्जन करते 
हुए भगवान, उदित हुए। यहाँ 'शुच्तः' में बहुवचन है; इसलिये 
यह शोकापलक्षित समस्त संसार का भी उपलक्षण है। किसके 
दवारा शोकमार्जन करता हुआ उदित हुआ १. 


३८० मगत 


शस्तमै: करे;--स्वयं शस्तमाः परमसुवरूपाः अन्येषु कराः कुष 
समप॑यन्तौति करः तैः भगवदी यगणगसागानतानवितानादिमिः | 
शात्तम करों से च्र्थात जो खर्य परम सुखरूप हैं और दुम 
के सुख प्रदान करनेबाले हैं उन भगवइगुणगानादि से भक्तों का 
शोक निदत्त करता हुआ उदित हुआ । इस प्रकार यह भेजना, ; 
रूप चन्द्र का उदय समस्त शांकों की निव्ननि करनेवाला है, कमेडि 
पाता है उसी समय उसके 


जिस समय जीब भावद्ध उन में परग 

सारे पाप-ताप नए हे। जाते 
{र विप अन्म जरई। 
दाइ सुखी जे। एदवि सर परई॥ 

यह मनरूप मतने संसागनल में जल रहा है; जिस समय 

यह मगवङ्जन में लगता है उसी समय माना शीतल गङ्गाजल में 


म्नः 


अवगाहन करने लगना है । 

अब बह विचार करना चाहिये कि ये जो भजनानन्दूचद, 
अख्रिया जमा ऑर गुण्णगानवितानादिरूप शत्तम कर है इसमें 
अद क्या £! क्योकि विना भेद के कोई व्यवहार नहीं हो सकता। 
बम्तुतः मग्र प्रमा और भगवदीय गुणगणगानतानादि 
अजनातस्टचन्द्र के व्यन्त्गत ही हैं। इनका भेद 'रादाः शिए के 
समान केदल व्यवहार के लिये है। यदापि राहु का शिर गह से 
साई परक पदार्थ हा ऐसी बात नहीं है; तथापि लाक में इसका 
इस त्कार सम्बन्ध-धहगापृवंक व्यवहार अवश्य होता है। जैसे 
'इेबदल हाथों से हुक बाटता हे' इस बाय में दवदत! कता है और 
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आाथ! करण हैं । इसलिये इन दाना में भेद हाना चाहिये । परन्तु 
बलतः देवदत्त क्या है? वह हाय, पाँव, शिर आदि का सल्ल 
हीतो है। वह अतरयवी है. और हाथ-पोव आदि उसके अवयव 
हे। मैयायिकों के मतानुसार अवयव कारण हाता है और 
अबयवी उसका कार्य होता है। लाक में कार्य अपने कामण के 
वरा हो सारे व्यापार किया करता है। इसलिये अवयवी में 
वा का व्यपदेश हता है और वयव में गौणता का। इसी 
प्रकार भक्तिरूपा प्रभा और भगवदगुणशगानरूप किरणं अवयव 
है त्था भजनानग्दचन्द्र अवयवी है। अत: भजजनानन्द कार्य 
है और अक्ति तथा भगवदगुणगानादि उसके कारण हैं। यह 
अजतासन्द्यस्द्र हदयारश्य को सुशोभित भी करता है; क्योंकि जहाँ 
अन्दरालाक का विस्तार नहीं होता वह स्थल रमण के या-य भी नहीं 
दता। इसी प्रकार जिस हृदय में भजनानन्द्चत्द की भक्तिरूपा 
भा का विस्तार नहीं हुआ है वह भगवान्‌ का रमणस्थल होने योग्य 
मी नही है.। 

तथा बह भजनानन्दचळ और क्या करते हुए उदित हुआ ९ 

आच्याः-प्रावि भवा प्राची तस्याः प्रास्भवाया: बुद्द} सुखं 
वासरं प्रधानं भागं अरुणेन कध. मेनेव रागेण विलिस्पर । 

अरीन वह प्राची यानो अपने से पूर्व ऊपन्न हुई बुद्धि के 
सन्ममय प्रधान भाग के, अरुण छुंकुमद्वारा झुखलेपन के समान, 
अनुरक्त करता हुआ उद्ित हुआ । यही भजनानन्दचन्द्र का कार्य 
है। जिस प्रकार अमि से पिचले हुए लाख में सङग भर देने पर वह 
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उसी स का हों जाता है उसी प्रकार यह बुद्धि के सतता भा 
के हरवीभूत करके उसमें भगवत्वरूपरूपी रहे भर देता है। इसमे 
बह बुद्धिसस्व भगवन्मय हो जाता है और फिर किसी समय उसे 
अगदान्‌ की बिस्ट्रति नहीँ हाती । 

तथा वह भजना' इ है कैसा १-- 

ककुभः -कं सु तद,पतया कृण कृत्सितेष्वपि भाति शोमत इसे 


बहने पर ता चाएडाल भी इतकृत्य हो सकता है, यथा-- 
अदो दत अपचोउतो गरीवानू 
उजिदामे वर्तते नाम ठुम्यम | 
तेपुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या 
अ्ानूबुर्नाम छसन्ति ये ते ॥ 
हे उमा ! जिसकी जिड्डा पर आपका नाम विराजमान 
है वह श्वपच भो इन ( अक्तिहीन ढ्विजों ) की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो 
आपका नामोबारण करते हैं उन महानुभावो ने ते सब प्रकार के 
जप, दाम, खान और वेदपाठ कर लिये। यही नहों, आपके 
जामे का श्रवण या कातेन करने से तथा कभी आपको प्रणाम या 
ससस कर लने से चालडाल भी शीध ही सवके का अधिकारी 
दा सकता है; शि हे. भगवन ! जिन्हे सालात. आपका दर्शन 
हुआ है। उनके विषय में ता कहना ही क्या है 
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यन्तामघेयश्रबशानुकीर्तना- 
इत्पह्नणाचस्स्मसणादपि क्वचित्‌ | 
वादेऽपि सथः सबनाय कल्पते 

कुतः पुनस्ते भगबन्तु दर्शनात्‌ || 
सवनकरम का अधिकार केवल द्विज़ों को ही है। तः इस 
जोक में जा 'सद्य: शब्द है. उसका 'तकाल' अथे करके काई-काई 
रेसा कहने लगते हैं कि भगवल्त्मरण के प्रभाव से चाण्डाल भी 
उसी जन्म में सवनाधिकारी यानी दविज हे सकता है। परततु 
ऐसी बात नहों है । 'सद्य:' का अर्थ शीतर है और री्रता सापेक्ष 
हुआ करती है। शाल्सिद्धान्त ता ऐसा है कि पशु एबं तिर्यक्‌ 
के प्य-शरीर मराप्त देता है 
ता सबसे पहले उसे पुल्कसयानि मिलती है। उससे उत्तरोत्तर 
कई जन्मों में स्वथर्मपालन करते-करते वह वैशय होता है; और तमी 
इसे द्विजोचित कृत्यां का अधिकार प्राप्त होता है। अतः यहाँ 
“सद्य? शब्द से यहीं तात्पय है कि यादि कोई चागडाल स्तरधमनिष्ठ 
रहकर भगवश्चित्तन करेगा तो उसे एक-दो जन्म के पश्चान्‌ ही 
हिज की प्राप्ति दो जायगी; अनेके जन्मों में नहीं भटकना 
पडेगा । यह कम स्व्यं के ही लिये है। सधे का आचरण 
जकरने पर तो शटर को भो पुनः चाणडाल-योनि प्राप्त होती है.। 

जैसे कहा है-- 
करिलाक्षौरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च | 
बेदाक्षरविचारेण शद्रशचाण्डालतामियात्‌ || 


इक ओभगवत्तक्त्त 


अर्थात्‌ कपिला गौ का दृध पीने से, क्मणी के साथ पु, 
करने से और वेदाक्षर का विचार करने से शटर भी चारशालल को 
माप हो जाता है। और यदि शह सधम में तत्पर रहे तो उमी जक 
में देहपात के अनतत सग प्राप्त कर सकता है । 

सधे संस्पित सम्यक्‌ शूब्रोठपि स्वर्गमहनुते । { 

तः स्वधमे का व्यतिकमण कभी न करना चाहिये । 

चदि कहो कि त्षण हो क्यों न माना जाय ? तो ऐसा हो 
नहीं सकता, क्योंकि जाति निय है, वह नामभमसणमातर से पा र्ति 
नहीं हो सकती। यदि नामत्मरशमात्र से जाति परिबतेन हो 
सकता तो गदंभी के भी नाम सुनाकर कामधेनु बनाया जा सकता 
था। परन्तु ऐसा नहीं हाता। जाति जत्म से होती है. 
अतः उसका परिवतेन जन्मान्दर में ही हो सकता है। जिस 
अकार गो एबं गदभादि यानियोँ हैं उसी प्रकार ब्राह्मण और 
चाणटालादि भी यानियाँ हैं। भति कहती है--'जाह्मणनोनिंवा 
चाणटालयोनिं वा |' 

जाखे यह है कि चाहे जातिपरिवर्तन हा या न हो पस्तु 
जामम्मरण से चारदाल भी परम पवित्र तो अवश्य हो सकता है। 
झलक यह अभिप्नाय नहीं है कि उसकी अस्प्रश्यता नित्त हो जाती... 
है। अपवित्रता दो प्रकार की है; जातिनिमित्तक और कम 
जिनिलक । कमनिमित्तक पातित्य पुणय-कर्म से निदत्त दो सक्ता 
है, हिन्त जातिनिमिन्क पातित्य कमे से निवृत्त नहीं हो सकता। 
तल का पातित्य जातिनिभित्तक है। अतः चाएडालशरीर 
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रहते हुए उसको अव्यवहायेता का प्रयोजक पातित्य निनृत्त नहीँ 
दवा सकता । किन्छु भगवस्मरण से वह कर्मजनित पातित्य से 
मुक्त दोकर शुद्धान्तःकरण हे। जाता है और उसके द्वारा बह 
भगवस्ञाप्रि भी कर सकता है; उसका कुल पवित्र हो जाता है और 
उसे परलाक में बह गति भ्रात हती है जा भक्तिहीन ्ाहमण के लिये 
मी दुलंभ है। इसीसे भगवान्‌ ने भी कहा है- 
मां वि पाय व्यपाभित्य येडपि सुः पापयोनयः | 
खिया वैश्यास्तथा शूद्घास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

अतः सिद्ध हुआ कि वह भजनानन्दचन्दर, कृत्सितों को भी 
जु प्रदान करता है इसलिये ककुम है। 

खिय! भी इस भजनानम्दनछ का ही विरोषण है। नह 
भजनानन्दचन्दर माना विष्यो, मुसज ओर मक्त सभी प्राणियों के 
परम परेम का आस्पद है। वह लॉकमनाउमिराम होने के कारण 
विषयी पुरुषों के और भवौषध होने के कारण सुयुकुओं को प्रिय 
है। तथा जीवनमुक्त को भी वह अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि इसी के 
कारण उन्हें मगवससामिव्यूप परमोत्कृषट वैभवः प्राप्त हुआ है। 
इसीसे ्ीगासाईजी महाराज कहते है 

श्रस विचारि जे संत सपाने । 
जुकुति निरादरि भगति छुमाने ॥| 

अतः बहुत-से अयद्वैतनिप्र तत्वज्ञजन भी कहिपित भेद के स्वीकार 
कर निःछलभाव से अति तत्यस्तापूवंक भगवान्‌ की भक्ति किया. 
करते हैं; जैसा कि कहा है 
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बल्ुमत्तैरतिशयप्रीत्या कैतववर्जनात्‌ ॥ 
स्वभावस्य स्वरसतो शाल्वापि सबद पद्‌ | 
ब्रिभेदभावमाइत्य सेव्यतेऽत्यनातसरैः ॥ 


अथोत्‌ पूर्ण अद्वैल॒पद सुभक्तों दवारा फलाभिसन्धिरूप क 
(कपट) से रहित होकर उपासित होता है, क्योंकि जो लोग 
लै।किक या पारलाकिक अमिलापाओं से पूर्ण हंग 
दैलबशत्य नहीं हो सकती । हाँ, जे! सक्त 
किसी वस्तु को आकांक्ता नहं 
भी कर सकता है। 


इससे निश्चय हुआ कि सुभ' 
बह 'अदवयतत्् अत्यन्त प्रौतिपू्वक उपासित होता है। जिन लोगों 
ने समसत प्रपश्च का मिध्यात्व निश्चय कर लिया है बे ही किसी 
पदार्थ में आसक्ति और प्राप्तव्य-बुद्धि न होने के कारण अद्यभाव 
से उसका अकैतव उपासना कर सकते हैं। परन्तु यहाँ शङ्ा होती 
है कि यदि उन जीवन्मुक्त को कोई प्रयोजन ही नहीं होता तो वे 
अजन में प्रदत्त ही कयो होंगे ? इस सम्बन्ध में हमारा कथन है 
कि जीवन्मुक्त महात्म्यं पर शाख का शासन नही होता, क्योंकि 
ने छतत हो जाते हैं, जैसा कि कहा है-- 

यु्यातीतः स्थितप्रशे विधुभरस्च कष्यते । 

एतस्य हृतइल्पत्याच्छास्मस्मात्िषतंते ॥ 
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जयोत प्रथमादि में साधक यथाविधि वैदिक और सार्स 
कमों का अनुष्ठान करके उपासना प्रारा चित्त के दोषों का नित्त 
करता है; फिर शवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा भगवान्‌ का 
साक्षात्कार काने पर वह गुणातीत, जीवन्मुक था स्थित कहा 
जाता है। इस क्रम से कम चौर उपासना में पृवमीमासा, शरवग 
में उत्तस्मीमःसा, मनन में न्याय और वैशेषिक तथा निदिध्यासन में 
सख्य और यागदशीन का कार्य समाप्त हा जाता है। इस प्रकार 
कृतकृत्य दो जाने के कारण फिर अपना कोई प्रधाजन न ग्हन के 
डारश शाम यद्यपि उस महापुरुष से न्ट हो जाता है, तवापि 
अपने पृवोभ्वास के कारण उससे से चौर उपासना स्तरभावतः 

। 


जदला दिोपां स्वभावों भजन हरे: । 
प्रकार उनमें माव से दी अदवेप्टूल्यादि शुए रहते 
हैं जसी प्रकार भगवान, का भजन करना भी उनका स्नाव हो है । 
यहाँ एक शङ्का वह भो हवी है. कि भक्ति ते भेद में होती है 

और तत्त्वज्ञो की अभेदि र्दा कप्ती है, फिर वे भक्तिभाव में 
कैसे प्रदत्त दा सकते हैं? इस पर कहते हैं 'विभेदभावमाइल' 
र्थी बे भेदभाव का अध्याहार करके भगवान्‌ का भजन करते 
हैं। इस कार का काल्पनिक भेद सब रकार महलमय ही है। 
इसोसे कहा दै- 

दतं मेद्दाय वेधधाद्याद्‌ प्राप्त घोषे मनीषया । 

मक्त्य कल्विरं ईामदरेतादपि इुन्दरम ॥ 
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दवेत परमाथों हि द्वैतं मजनदेतये | 

ताइशी यदि भछिसयेरसा ह एकिशताभिका ॥ 

रथान देव तमी तक मेहजनक होता है. जब तक ज्ञान कही 

हाता: जिस समय विचार द्वारा बोध की प्राप्ति हो जाती है उस 
समय ता भक्ति के लिये कत्पना किया हुमा दन, अडत की भी 
अपेक्षा सुन्दर है। यदि पासमार्थिक अय 
के लिये द्वेतवृद्धि राखी जाय ते ऐसी भक्ति ते सैकड़ों मुक्तियों से 
र्यजी को भक्त 


मी बढ़कर है। भाष्यकार भगवान्‌ क्रोडा 


ओ ऐसो ही थी: इसीसे वे कहते हैं 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तबाह न मामकीनस्तम्‌ । 
साइड्रो दि तरज्ञः काचन समग्रो न तारङ्ः ॥ 
अथात हे नाथ ! यद्यपि आपका और मेरा भेद नहों है 
तथापि मैं ही आपका हैं आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि तरज्ञ ही समुद्र 
का होवा है, समुद्र तरङ्ग का कभी नहीं होता। 
इसी विषय में किसी भावुक का कथन है-- 
परिबतमहदये वा लेलठु ग्रेमरीत्था 
वदयुगपरिचयो मेयसी वा बिघत्ताम । 
बिरु विदिता्यो निर्विकल्पे समाधौ 
ननु भजनविधौ बा दुह्मेतद्द् स्यात्‌ ॥ 
अथोत प्रियतमा चाहे हों प्रशायविधि से प्ियतम के वक्षस्थल पर 
बिहार करे और चाहे उसके चरणयुगल की परिचयो में लगी 
रहे--बात एक ही है। इसी प्रकार जिसे परमार्थयोध प्राप्त दो 
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गया है वह चाहे तो निविकत्प समाधि में स्थित रहे और चाहे 
अगवान्‌ के भजन-पूजन में लगा रहे--कोई भेद नहीं है। जञा 
लाग विचारशूत्य हैं उनहाँ की दृष्टि में भगवा न्‌ का आत्मलेन 
साज्ञाक्कार उनका अपमान है। यदि विचार करके देखा जाय 
तो इस प्रकार का अमेद तो प्रेमातिशय को रोति ही है। प्रेम का 
अतिरेक होने पर तो भेदभाव की तिलालि हो ही जाती है। जो 
अरसिक हैं, उछ प्रेमातिशय के रहस्य के जाननेवाले नहीं हैं 


अयुक्त हो सकता है, किन्तु रसिकजन ते जानते हैं कि प्रेमातिरेक 
में ऐसा ही हुआ करता है। अत: अमेदरूप से स्वरूपसाच्ाळार 
हो जाने पर भी काल्पनिक भेद स्वीकार करके निष्कपट भाव से 
अक्ति हो हो सकती है। तज्ञ के यहाँ ऐसी ही भक्ति का 
स्वीकार है। इस प्रर यह भजनानत्दचन्द्र विषयी, ममु और 
मुक्त सभी के लिये म्रिय है। 

इसके मिवा और भो वह भजनानन्दचत्द्र कैसा है ?-“दीं- 
दर्शनः--दौष अनयवाध्य॑ दनं यस्य' अर्थात्‌ जिसका दशन -ज्ञान 
किसी से बाधित नहीं होता । जो ज्ञान अ्रमात्मक होता है वह ता 
ज्ञानान्तर से बाधित हो जाता है, किस्तु यह भजनाननद्दर 
शञानान्तर से बाधित हनेवाला नहीं है, यह ज्ञानान्तरावाध्य 
भजनानस्दुचन्द्र च्षणियों के शोक का माजेन करता तथा गरावा 
वमेव्याप्ना बुद्धि के सत्त्वात्मक प्रधान भाग को अनुरागात्मक कुडुम 
से लेपन करता हुःा उदित हुआ, जिस प्रकार कोई चिरप्रोषित 
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रितम आराख से लौटकर अपनी प्रितमा के शो कू 
मार्जन करते हुए करत कम से उसके मुख का लेपन करता है। | 

अथवा यों समको कि जिस समय भगवान, ने रमण करने ई 
इच्डा कौ उसी समय भ्राची-नित्यप्रिया श्रीज्ञपभानुनन्दिनी शा 
मुख विलेपन करते हुए उडुराज ( श्रीकृष्णाचन्द्र ) उस विदारण 
में उदित हो गये । यहाँ 'उडराज' शब्द में उपमालङ्कार है र्थन 
ओक्ृप्णरूप चन्द्र जा कि चन्द्रमा के समान चन्द्रमा हैं वे प्रियतमा 
ओराधिकाजी का मुखविलिम्पन करते हुए उस विहारस्थल में इमी 
अकार प्रकट हुए जैसे चन्द्रमा प्राची दिशा को अनुरख्ित करते हुए 
उदित होते हैं। उडुराज जिस प्रकार प्राची दिशा के मुख यानी 
अधान आग के करों ( किएणों ) से अलुरख्तित करते हैं उसी प्रकार 
यहाँ ओड़ाभूमि में श्रोक्ृप्णचन्द्र करकमलों में ली हुई होलिका- 
शेलिका (होली के गुलाल ) से श्रीराधिकाजी का मुखमणइल 
अनुरसित करते हैं । जिस प्रकार उद्यकालीन चन्द्रमा उदयराग से 
आची दिशा और समस्त आकाश को अरण कर देता है ठोक उसी 
प्रकार भगान षण ने प्रकट दाकर अपने शन्तम-कर अर्थी मङ्गल 
मय करतर्यपारों से समस्त ब्रजाङ्गनाचों के मुखमएइल को अरुण 
कर दिया । यहाँ “शन्तमः करः' यह भगवान्‌ के समस्त मङ्गलमय 
अङो का उपलक्षण है । बे अङ्ग मङ्गलमय हैं चोर मङ्गलारक 
भ हैं, क्योकि भगवान्‌ 'आननदमा्करपादमुलोदरादि' तथा-- 

नमो विशानरूपाय परमानन्दमूर्तये। 
सबिदानन्दरूपाय कृष्णायाद्रिशकारिणें ॥ 
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आदि वाक्यों के अनुसार शुद्ध सन्मात्र, चिन्मात्र और आनन्द्‌- 
मात्र तह; तवा 'एप हा वानन्दयाहि” इस श्रुति के अनुसार वे ही 
सब प्राणियों के 'आनम्दित भी करते हैं, अतः वे आनन्दपद भी 
हैं। इन्होंने नित्यप्रिया ओवृषभानुनन्दनी के समान अन्य तरजाङ्ग- 
नाओं के मुखमएडल क भी सुखमय और सुखावह करव्यापांरों से 
अरुण किया तथा उनके करीरन्मों के वेशुराग से और हदयाकाशों 
को प्रेमताग से रखित कर दिया। इस प्रकार वे उद्दित हुए । यहाँ 
"कै? में जे बहुवचन है वह स्वरूपों की चहुलता फे अभिमाय से 
औ दवो सकता है, क्योंकि यहाँ रासलीला में भगवान्‌ को अनेक 
रूप से आविभू'त होना है। अतः अवात्‌ के अनेक रूपों की 
अपेक्षा से बहुवचन का पाग उचित हो ह । 

तथा ब्जाड़नाओं को जा भगवान्‌ के साथ विहारावसर प्राप्त 
ज होने का शाक था उले भी अपने शन्तम कर यानी सुखद 
जलीलामय विद्वारविशेषों से हो निवृत्त करते हुए भगवान्‌ प्रकट हुए। 
यहाँ 'वरमानसामीष्ये वर्तमानवद्रा” इस सूत्र के अलुसार “दमन में 
अदिव्या में वर्तमान का प्रयोग हुआ है। अयथीत्‌ भगवान्‌, अपने 
साथ बिहार करने का सुञ्रबसर न मिलने के कारण जो गोपाङ्गनाशरं 
के शोक था, उसकी निति करेंगे इसो लिये उदित हुए हैं। यहा 

रलयो्डलयोश्चैव. सपयोव॑वयोत्तया । 
बदन्सेषा च साबर्यमलक्करविदो जनाः ॥ 


+ अर्थात्‌ अलङ्काररहस्व्च मददातुमाव र और ल, ड ओर ल; 
स और ष तया ब भार व इनकी सबयंता बतलाते हैं । 


झ्ण्र श्रीभगवत्तत्त् 


इस वचन के अनुसार 'उडुरानः' की जगह 'उदराजः' मी 
समका जाता है। अथीत जिस समय भगवान्‌ कन्दारगय में पथारे 
छल समय भीयशोदा शौर नन्दाया के विकलता होने की 
सम्भावना हर, क्योंकि जिस प्रकार फणी मणि के नहीं थोक सकता 
इसी प्रकार बे भगवान्‌ से विला नहीं रह सकते थे। शतः भगवान 
अनेक रूप से प्रकट हुए । अर्थान व्रन्दाराय में प्रकट होने पर भी 
बे एक रूप से श्रोयशोंदाजी के शयनागार मं भी पह। इसीस 
ब्द /' इस त्युत के अनुसार 
अरूगज--अनेक रूप से सुशोभित होनेवाले कहा है। 

यहाँ 'प्रिय:' यह उड्राज़ का विशेषण है। जिस प्रकार रसिक 
और भक्त पुरुष 
औ सबके परम-प्रेमास्पद हैं। चलम में रसिकों का प्रेम तो 
शङ्कार का उद्दोपनविभाव होते के कारण है; किन्तु साथ हो वह 
अक्तों का भी अत्यन्त श्रिय है, क्योंकि उसके मध्य में जो श्यामता 
है बह उन्हें हृदयाकाश में स्थित ध्यानामिव्यक्त भगवसस्वरूप का 
स्मरण दिलानी है। तथा उसके दर्शनमात्र से ओ अपने प्रियतम के 
अति भ्रेमियां के अनुराण की दधि होती है। देखा, 
दूर देश में है तो भी वह समुद्र की अभिश्वद्धि का हेतु होता है। 
जान पड़ता है कि माना समुद्र अपनी उत्ताल तरज्ञों द्वारा चन्द्रमा 
से मिलना चाहता है। इससे यह सूचित होता है कि प्रिय बलु 
चाटे कितनी ही दूर रहे किन्तु प्रेमी के उसके प्रति अनुराग को बृद्धि 
दोव है। इसी से जब-जब पूर्णाचन्द का उद होता है तमी-तभी सम 


-ुषा--बहुधा राजते पः श उररा 


के चद्धमा दिव है उसी प्रकार भगवान्‌ 
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अत्यन्त उत्सुकता से उससे मिलने के तिये उत्ताल परह में उद्वलने 
लगता है। यह सब देखका प्रेमिये। की ऐसी भावना हो जाती है 
कि जिस प्रकार यह समुद्र अपने प्रियतम तक पहुँचने के प्रयतन में 
आरण्यार असफल होते रहने पर भा हताश नहीं होता उसी प्रकार 
हमें भी अपने प्रियतम से निराश या निरपेक्ष नहीं होना चाहिये। 
इस प्रकार प्रेमियों को प्रेमरीति सिखानेवाला, भगवान कृष्ण 
रमसेच्छा उत्पन्न करानेवाला तथा समस्त जीवों के आनन्दित करने- 
चाला होने के कारण चन्द्रमा सव पकार से प्रेमास्पद ही है। इसी 
प्रकार स्वोत्तरात्मा श्रोभगवान्‌ भी सभी के परम-परेमास्पद हैं, 
क्योंकि कोई पुरुष केता हो नास्तिक या देहाभिसानो क्यों न हो 
उसे भी अपनी आत्मा में ही निरतिशय प्रेम होता है। 

यह चन्द्रमा कैसा है? 'दीघंदशंनः -दीषंकालानन्तरे अनेक 
रात्र्यवसाने दर्शनं यस्य स दीर्षदर्शन:' अर्थात्‌ जिसका दशान बहुत-सी 
शात्रियों के पीडे होता है, क्योंकि पूणच एक मास के आनन्तर ही 
उदित होता है। यदि इसे भगवान्‌ का विशेषण माना जाय 
तो इम प्रकार अर्थ होगा--दीर्षमबाप्यं दसंनं यस्य स दीषदसंनः' 
अथीत जिनका दर्शन दीघ यानी झवाध्य है, क्योंकि 'न दि दशुट हे- 
दिपस्लीगो बि्तेऽविनाशितवात्‌' इस सूत्र के अनुसार स्वसाक्षी 
अगवान की दर्शानशाक्ति का लाप कभी नही हाता । भगवान्‌ 
कष्ण प्रत्यगात्मा होने के कारण ही “प्रिय:"-पर्मेमास्पद हैं 
तथा सर्वोन्तरतम प्रत्यगात्मा होने के कारण ही सबंद्रष्टा हैं। जो 
सबद्रष्टा है वह किसी का दृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिसका 
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चश्य होगा उसका दरष्टा नहीं हे सकता और ऐसा होने पर उसका 
सब द्रष्टत्व बाधित हो जायगा। अतः रा भगवान्‌ की 
दशेनशक्ति का किसी समय लाप नहीं होता । 

दर्शन दो प्रकार का है-बौद्रदशेन और पौरुपेयदर्शन । मिनन. 
भिन्न इन्द्रियं द्वारा अन्तःकरण का उन इन्द्रियां के विषयों से 
संत्र होकर तदाकार हो जाना वैद्धदर्शन है। यह बुद्धि का 
परिणाम है। यहाँ बुद ही इन्द्रियों दारा विषयों को व्याप्त कर 
उनके आकार में परिणत हो जाती है। 

इसो को कहीं-कहीं पौरुपेयदशीन भी कहा है। दृद्धि में जे 
पुरुक्‍्ल का आरोप होता है उसी के कारण बुद दर्शन पुरुक- 
निप-सा जान पढ़ता है। तात्पर्ये यह है कि बुद्धि में जो विवेक 
ज्ञान और शाब्दादि ज्ञान है इनका अपने में आरोप करके यह 
पुरुष “झं विवेकवान्‌? और “हम्‌ शम्द-चानवान्‌! पतीत होता है। 
वमतः ता यह आरोप भी बुद्धि में ही है। पुरुष से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। 

यहाँ यह सन्देह हाता है कि यदि यह आरोप बुद्धिनिष्ठ 
है ता इसकी पुरुषनिप्रता प्रतीत नहीं होनी चाहिये, बुद्धि 
निरता ही अनुभूत होनी चाहिये। किन्तु बुद्धि, प्रकृति का 
विकार होने के कारण जड़ है, आतः यह आरोप अलुभव का 
विषय ( दृश्य ) ही हाना चाहिये, अनुभवरूप नहीं होना चाहिये | 
परतु ऐसी घात ते है नहीं; इसलिये इसे बुद्धिनिष्ठ ही कों 
माना जाय ? 
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इसका उत्तर यह है कि यह बुद्धिनिए आरोप बुद में पुरष 
ही भन्ति करले के कारण बुद्धिनिष्ठ होने पर भी पुरुषनिष्ठ-सा 
जान पढ़ता है; इसीसे वस्तुत: वह आरोप अलुभव का विषय होने 
पर भी अतुभवरूप-सा प्रतीत होता है। 

इस प्रकार सिद्धान्त: यही निश्चय हुआ कि बौद्ध बोध ही 
पैरुपेय बोध-सा प्रतीत होता है। पौरुषेय बोघ बुद्धिबोथ से भिन्न 
नहीं है। इसीसे कहा है--/एकमेव दर्शन ख्यातिरंब दर्शनम” । 
यहाँ तत्तदाकारवृत्ति हो 'लयाति' कही गई है । व्युव्वान-अवस्था में 
पुरुष ख्यात्याकार हों है. 'इसिसारूप्यमितरत्र'। बृन्तियाँ 
शान्त, चार और मूटमेद से तीन प्रकार की हैं; अट: व्युत्थानावस्था 
में पुरुष भी शान्त, चार और मूदरूप हो जाता है। 

यह कथन लाकव्यवहारोपयुक्त दर्शन की दृष्टि से है। वास्तव 
में तो इस वैद्धवोध से व्यतिरिक्त पुरुप का स्वभावमूत चैतन्य ही 
दोस्येय दर्शन है। यदि वैद्धबोध के ही पुरुष का स्वभाव माना 
जाय ता यह फ्रन होता है कि समाधि-अवस्था में समस्त चित्त- 
निया का निरोध हो जाने पर पुरुष का क्‍या स्वभाव रहता है? 
तापय यह है कि यदि उसका स्वभाव बौदबोध ही है ते उस 
अवस्था में ममम्त बुद्धिवृत्तियां का निरोध हो जाने के कारण वह 
स्वमावशल्थ होकर कैसे रहेगा? कारण, ऐसा कोई समय नहीं 
है जब कि पुरुष शव्या रिम से किसी के साथ तादाज्यापत्न 
नहों। समस्त हृत्या पाँच विभागों में विभक्त कौ गई हैं-- 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति; इनमें से किसी-न-किसी 
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के साथ पुरुष का सारूप्य रहता ही है। जिम पक 
दाहकल-प्रकाशकलशत्य नहीं रहता उसी प्रकार पुरुष | 
या मृह॒गृत्तियें। से शत्य कभी नहीं गहा । शत; ये उसके 

ही हैं। यादि कहें कि समाधिराल में बनिया का निगो हो be, 
पर भी वह उस नित लिक अलफणा फा ही मोक्ता छ 
एक अलः भेगोपयागी कहे 


ता टीक नहीं, यो कि निर 


क्योकि भोग ओर सस्व-पुरुषात्यतास्यातिरूप पुरुपा 
हो प्रकृति पुरुष की आय 
ता ये दोना ही बातें नहो है 


रा रूप में प। 
चित्त 
अतः समाधि-अयस्थरा में पुरुप का कई 
समाव को 


करनेवाली अन्तः कः 
हा सकती है। = 


त ह 


काई भी भावरूप पदार्थ 
सकता। पुरुष भावरूप है, अत: समावि-सस्था में भो उसझा 


सद्भाब रहने के कारण! क्या हो सकते हैं ? 
इसपर मिद्धान्नो कहता है-- 


दह: स्वरूपे बस्यानर' 
जत समस्त हलिया का निरोध हो जाने पर रछा को अपने खस्य 
में स्थिति हा जानी है । नासे यह है हि भाव के दो रूप हैं- 
ओषाबिक और अनौपाधिक। वैद्धवाथ पुप का औपापि$ 
रूप है, चलः समाधि में उसका अभाव हो जाने पर म पुरुष भ 
निरुपाधिक यात म्वा भाविक स्वरूप मे रहता ही है । यही मलब 
परसय वाच हैं । थह पुरब का ।वाभाविक येतन्य हो दासि 
वन है। रिहा है किया चीर अकिया। ध्याति तिया 
रट है, यह बर्याध्तमयरालिनी है । इसको साततीभूता जा किया 
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ह है उसी के विषय में ति कहती है--'न हि ड विरहो 
तेः अयात्‌ दष्टा षौ रट का लोप कमी नही होता । यही 
रवा दृष्टि है और यही मुख्य भी है। इसीसे भगवान्‌ को 
विट्‌ कहा है। यह दृष्टि समस्त अनित्य टरो की टि 
(सारणी ) है; अथीत अनित्य दष््ियों की टि और उनका रशा 
एक ही बात है। यहाँ "प्छ: हि! यह कथन रमा 
जैसे रातिः (शरः अर्थात्‌ जिस कार हि शु से तनिक भी भिन्न 
नहीं है उसी प्रकार यह टि मी ट्टा से मित्र नहीं है, अतः षः! 
इस पद में जे पट्टी है वह सामानाधिकरणय में है; अथान जो दृष्टि 
ष्टा से अभिन्न है वही 5' ॥ और बदि व्यविकरण- 
षी मानकर आशे किया जाय ता इसके दो 
इषि या इ्टरप्रकाशिका अर्थान द्रष्,विषयिणी दृष्टि । इनमें पहली 
द्रश के आश्रित है और दूसरी टरा का आश्रय हैया पही 
चनिया है और दूसरी नित्या। इससे सिद्ध हुआ कि घटादि- 
दर्शन का आश्रय ते द्रष्टा है तथा उस द्रष्टा का जो दर्शन है, जिस 
दर्शन का विषय वह द्रष्टा है वही शुद्ध आत्मा है। वह दृष्टि 
क्या है? बह द्रा की स्वरूपभूता है। यहाँ ठरश' शब्द से 
काल्पनिक द्रष्टा अभिप्रेत है । उस ( काल्पनिक द्रष्टा ) का आश्रय 
ही उसका पारमार्थिक स्वरूप है, जैसे रञ्जु में अध्यस्त सपो 
का रज्जु। वह हृष्टि कौन-सी है! इसका परिचय श्रुति इस 
पकार देती है-- 

“सा दड" हियंया सवप्ने परयति इत्यादि 


दरे दरू जन्या 
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इस प्रकार जिसके दवारा स्थाप्रिक पदार्थों की प्रतीति होती है कू 
दृष्टि आत्मस्वरूपा ही है। यहाँ शङ्गा होती है. कि उसके मीहे 
उत्पत्ति और नाश देखे जाते हैं; अतः वह भी अनितया ही है। 
इस पर हमारा कथन यह है कि ऐसा मानना उचित नहीं, के 
उस समय चनु आदि इलियाँ ता ज्ञान में लीन हे जाती हैं श्री 
अन्तःकरण विषयरूप हे। जाता है। जाप्रदवस्‍्था के हेतु 
काम और कर्मों का कय तथा 
और कमों का उदय हे 


उत हुए मिन मिनन 
ज्ञानो के संस्कारों से संस्कत हुआ अन्तःकरण ही स्वाप्रिक-पदार्थों के 
रूप में परिगत हा जाता है, जिस प्रकार सिनेमा में अनेक प्रकार के 
रो से चित्रित पट ही बिष अकार के मकारा, गति और काच से 
यु जाना प्रकार की गतियाँ करता प्रतीत होता है । 

किन्तु उस समय (स में) इन सबका दर्शन किसके दवारा 
हावा है? यदि कहा कि जिस प्रकार अनिर्वचनोय रूपादि उत्पन्न 
हुए हैं उसी प्रकार अ्निर्बचनीय दृष्टि भी उन्न हो जाती है ता 
यह हा नहीं सकता, क्योंकि प्रातिमालिक अनिर्वेचनीय पदार्थ सपा 
ज्ञातमत्ताक ही होले हैं। उनका सवेदा अपरोक्तज्ञान हुआ करता 
है। किल्तु इस्टियाँ अक्ञातसत्ताक भी होती हैं, क्योकि वे स्वयं 
अज्षात रहकर भी बस्तु का प्रकाशन करने में समर्थ हैं। अतः 
अज्ञातसत्ताक होने के कारण उनका आरोप नहीं हों सकता; अतः 
स्वामिक रूप की दृष्टि शुद्ध आत्मा हा है। 


श्रीरासलीलारहत्व हद 

यहाँ यह मभ होता है कि यदि स्वाप्तिक रूप की दृष्टि शुद्ध 
सासा ही है ते उसमें दि, शुत, विज्ञात आदि भेद नहीं हो 
सकते, क्योंकि वह ते निर्विशेष अर्थात्‌ सामान्यरूप है। उसमें 
बह नामरूपात्मक भेद कैसे हो गया ? इसका उत्तर यह है कि इन 
अनिवेजनोय शब्द, सपश, रूप, रस, गन्ध का अनिवंचनीय सम्बन्ध 
सम्रकाश आत्मा में अनिवेचनीय श्रुति, अनिवंचनीय मति एवं 
अनिवंचनीय विज्ञाति आदि उत्पन्न कर देता है, जिस प्रकार एक़रस 
प्रकाश भी नील, पीत, हरित काँचों के साथ संश्लि्ठ हने पर 
त्तदरपवान्‌ प्रतीत होता है। किन्हीं-किन्हीं लम्पों में देखा जाता है. 
कि उसके मिन्न-मिन्न पाको में निक्नमिन्न वर्ण के काच लगे रहते 
हैं। उनके कारण उसकी दी' 


शिरा एकरूप हाने पर भी भिन्न- 
भिन्न ओर से विभिन्न वर्ण की दिखलाई पढ़ती है । इसी प्रकार 
एक ही शुद्ध बरह्म विविध उपाधियों के कारण बिविधरूप प्रतीत होता 
है। याँ शनत में दोपरिस्या के सन्निहित होनेवाले नील, पीत, 
हरिति काँच समान-सत्तावाले हैं, अर्थात्‌ उन सभी की व्यावहारिक 
सत्ता है; इसलिये उसका वैवण्ये पारमार्थिक भी कहा जा सकता 
है। पणतु आमा से लंस्षिट ये राष्दादि तो अतात्तिक हैं; अतः 
अताच्विक शब्दादि के सम्बन्ध से दानेवाला ता््विक-आत्मा का 
मेद भी अतात्विक ही है। 

यहाँ एक बात यह समझ लेनी चाहिये कि चचुरादिजन्य 
रूपादाकाराकारित वृत्तिरूप जो दृष्टि आदि हैं उनके संत्कारों से 
संस्इत अन्तःकरण ही राष्दाप्रूप से परिणत हता है। अतः 


४०० श्रीमगबत्तक्् 


दरशन-अवश आदि के सं््रं से संसत जो! अन्तःकरण है त 
मसे ही धुद चतय में हि भरति आवि अनेक मेर पके 
होते हैं; जिस प्रकार सुपुति में यदपि अहङ्कार नहीं रहता त 
जागने पर यही अलुभव होता है कि 'मैं सुखपृर्वक साया'। ३ 
प्रकार को सति से उस समय भी अह्र की सत्ता सिद्र र 
है। परन्तु वसततः उल समय अहङ्ार नहीं रहता, क्योकि अम 
अव्था में इडा, ढेप, पत्दि 'हङ्कार के धमे नहीं देखे जहे 
और घर्म के विना धर्मी की स्थिति सम्भावित नही है; तवा 
हत अज्ञान तो रहता ही है; 


अहङकार न रहने पर भी अहंसंस्का 
इससे जाएति में इसका परामशे होता है। 


के ताथर्य का एक अन्य प्रकार से विचार 


“उडुराजः, उद्पु उड़सदशत पु राजत इति उडुराजः--बरन्तः। 
उदव भगवान रन मनश्चक्रं तदैव उड़राजो - बसन्त उदगात्‌' 


अर्थात जा उढुस्थानीय अन्य आतुष्यो में शोभायमान है वह 
बत्य ही उडुगाज ६ । जिस समय भगवान्‌ ने रमण कले क 
इच्छा की उसी समय वह वसन्तरूप उडुराज उदित हे। गया। बह 
बसन्त ऋतु कैसा है? (दीपदान: दीर्षकाले दर्शन यस्य | 
Re क जा शरद ऋतु है उसकी अपेक्षा जिसका दररन 

काल में हाना सम्भव है। ऐसा काल का 
अतिक्रम करके तित हुआ। अ 
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उसीका विशेषणा है ककुभ!--के स्वरं को पव्या भाति 
ङम! अर्थात्‌ जा क--स्व्ग और कु--परयिवी में भासित हाता 
है। इससे बसन्तापलचित हे।लिका में होनेवाले ऊसबादि भी सूचित 
होते हैं। 'परियः' भी उसी का विशेषण है, क्योंकि सब के प्रेम का 
आस्पद होने के कारण वह सब का प्रिय भी है । वह वसन्तरूप ककुभ 
और प्रिय उडुराज उदित हुआ । क्या करता हुआ उदित हुआ ? 

“पियसज्ञमाभावजनितविधादान सूजन शन्तमैः वरैश्च स्वोदीपन- 
विभावजनितेन अढुखेन प्रियसज्ञमसम्भावनाजनितेनानुरागेण गराच्या 
निल्वप्रियाया: औहपमासुनस्दिल्या इय चर्षणीनां श्रोकृप्णेन रद इन्दर 
गमनशौलानामंस्याता ज 

अर्थात वह प्रियसङ्गमाभाव के कारण उतन्न हुए विषाद 
कर अपनी शान्त किस्णों से ( आथना सुखस्वरूप एवं सुसन 
किणो से) निवृत्त करते हुए तथा अपने उद्दोपनविभावरूप 
चन्द्रमा से उत्पन्न हुए अरूण यानी प्रियतम के समागम को 
सम्भावना से कट हुए. अलुराग दारा प्राची--निल्यक्रिया ओवुफ- 
आनुसुता के समान, अत्य सब चर्षशीगए--भगवान ओोकष्ण के 
साथ रमण करने के लिये अभिसरण करनेवाली समस्त गोपाङ्गनाओं 
के विषाधिज्ञनित पीढ़ा से पीले पढ़े हुए मुखों का लपन इरे हुए 
उदित हुए। यहाँ 'ग्रच्या मुम्‌ रणेन बिलिभन्‌' इसका अर्थ 
यह भी हर सकता है. 


| विरदाग्रिना पतं सुखं विलिम्पन! 


'प्राब्या: निल्यप्रियावा: अभवः मुख पुष्यं आगं भौइन्दारणबस्‌ 
अइेन किशुकादिधुष्पविकासेन विलिम्पन! 


श्ण्र श्रीभगवत्तत््व 

अयत. नित्यप्रिया ब्रजभूमि के सुख ( मुख्य भाग ) श्रीड्दारतय 
के अरुण- किंशुकादि रतुं के विकास द्वारा रजित करते हुए 
उदिति हुए। उस समय वसन्त के उदय से यों ता समी जीव और 
भूमय की ग्लानि नित्त हो गई थी, किन्छु उसने प्रधानतया 
कारस्य के तो रिंयुकुमादि को अरुणिमा से और भी 
अलुरज्षित कर दिया था । 

इस प्रकार जब समस्त जड़वर्ग भगवान्‌ की लोला में उपयुक्त 
देने के लिये उदयत हुतो विराट्‌ भगवान, का मनरूप चमा 
ओ उस र्मणलीला में उद्दीपररूप से सहायक होकर उदिति हुआ, 
क्योंकि विराट ता भगवान्‌ का परम भकत है । उस चेन्दरमा में जे 
ज्दयकालीन लालिमा है बह उसका मगलद्रिषयक अलुराग है, तथा 
उसमें जा श्यामता है वह मानो ध्यानाभिव्यक्त भगवल्लरूप है। 
इस चन्द्रमा की जो अरुण कान्ति है. वह माना मगवल्लीलाकी 
सम्भावना से ग्रादुभू'त हुए मानसिक उहास के कारण जो उसकी 
अन्द मुस्कान है उसी के कारण विकसित हुई दन्तावलो की अघर- 
दान्तिमिश्रित आभा है। तथा उस चन्द्रमा का जो निखिलन्योम- 
व्यापि अमृतमय शीतल प्रकारा है वह भगवदशेन के अनन्तर 
बिराट्‌ भगवान्‌ का उदार हाल है । विराट के ईषतहास में उसकी 
देदीप्यमान दन्तपंफि की आमा आघ्छों की अरुणिमा से अरुण 
दोक प्रकट होती है; किन्तु उसके उदार हास में ष्ठो के दूर ही 
जाने से उस ओष्ठों की अरुणिमा का सम्बन्ध बहुत कम रह जाता 
है, इसलिये उस समय उस द्तपंक्ति की दीसि बहुत स्फुट होती है। 


ऑओरासलीलाराहस्य श्न 


जक्षत्रमणडल ही विराट्‌ भगवान्‌ की दन्तावली है। उस उदास के 
कारण जो हर्पोल्क्ष से उवृगत रामायली है वही ये वृ हैं। 
परकार भगवहीला दशेन के लिये उहसित होकर विराद भगवान का 
मनरूप चन्रमा प्रकट हुआ। उस चन्द्रमा का विशेषणा है 
(कुमः --के स्वो मारलरूपेग कौ छिया प्रकाशरवेश च 


आलाति ककुभः 
अथात जो मशइलरूप से आकाशा में और श्रकाशरूप से 
किबी में प्रकाशित होता है वह चन्द्रमा कम है। 
हुआ उदित हुआ ? 
पद्योनां भीकृष्यरसास्वासताप इत्दारश्यं प्रति 


।उनानों शुचः तमथ्ादिस्पान पिकान्‌ 
वा लेककुलमर्यादालूपानु प्रतिबन्‍्शन मुख्द 


उदगात' 

जोत बह आपनी सुख्स्वरूप एवं सुखप्रद किरणो से, ओकष्ए- 
उमाम्बादन के लिये वृन्दारणय की ओर जानेवालो अजाङ्गनाओ के 
ज्ञाक अर्थात्‌ अन्धकारा दिरूप परतिबन्धों का अथवा उहीपनरूप से 
उनके लाक एबं कुलमर्यादा रूप प्रतिबन्धो का निराकरण करता 
र्या उदित हुआ। इसके सिवा अपनो निश्यक्रिया भरीशुषभानु- 
दुलारी के समान अन्य गोपाङ्गना के भी बिरहतापमन्तप्र पोल 
मुचं का वरितम के सङ्गम की सम्भावना से होतेवाले झनुरागरूप 
बदयकालीन अ्हुशिमा मे अनुरित करता हुआ उदित हुआ। 
अगवान ढी परमाहादिनों राफिरूपा भीराधिकाजी ते नित्य ही 


क्र 


मगत है, तः उन्हें यह विधगजनित ताप ह, 
हली से उनके हु में पतता भी नहीं है, युत निय ही शक 
अरुणिमा है। किन्तु अनय श्रजाड्नाओं के यह सौमान्य श 
के पश्चात्‌ प्राप्त होता है। अतः उपासना की परिपकतता से र 
जब कि पूकराग का भी आदुर्भाव नहीं होता, वे भगव) ३ 
व्ययित रहती हैं और उनका समस्त अङ्ग पीला पड़ जाताई, 
इस समय इस चन्द्रमा ने उदित होकर प्रियतम के समागम इ 
सन्देश सुनाङर उस पीतिमा को अरुणिमा में परिणत कर दिवा। 
वस्म प्रेमास्पद परमातत्दकत्द श्रकृप्णचल्दर से तादात्म्य 
$ लिये मला कौन उत्क न होगा ? परन्तु अधिकांश 
ता उपासना का परिपाक होने के अनन्तर ही इह प्राप्त कर पते 
हैं। डिल्दु श्रीराधिकाजी का भगवान्‌ के साथ शात सम्प्रवोग 
है। जिस प्रकार सुधाससुद्र में मधुरिमा नित्य-निरन्‍्तर और सव 
हैं उसी शार भगवान श्रीकृष्ण में उनकी आहादिनी शक्ति आवृ 
आलुलच्दिनी हैं। अतः बुष और राधिकाजी का नित्य सयोग 
है इनके सिवा और मिसो का यह सैभाग्य प्राप्त नहों है। यदि 
लल्लः ना भगवान सद्धन, चिट्रपन और आननदन ही हैं। 
अतः उनमें अन्य वस्तु के सयोग का ध्यवकाश तभी हे। सकता है 
जब वह भगवद्रूप हा। विजातीय वस्तु का उनके साथ कमी 
गे नहोँ हा सकता। और बालुत: बिजातीय काई बलु हैभी 


नहीं। विलारबानों ने तो जीव करो भगवत्त्वरूप ही कहा है। 
औगोसाइजी महाराज कहने है 


श्ीरासलीलारहस्य श्प 

पैएवर खंश जीव अविनाशी | 

चेतन अमल सहज सुखराशी ॥ 
जीब में जो सुमिलद-मिललाहि प्रतीत हेते हैं वे यदि खवामा- 
बिक होते ते उसमें अगवत्मस्पयार की यास्यता ही नहीँ हो. 
सकती थी। अतः उसके ये धमं आरोपित हैं। आरोप की 
निहलि होते ही जीव का भी भगवान से लादाल्म्य हो जाता 
है। इसी प्रकार श्री प्रपभानुसुता तो भगवाल मे नित्य 
संकष्ट हैं किन्तु 
उस भेद को निरन्त होते ही उनका भो भगवान मे अमे 
हा जायगा 


तर जजवालाचों का उनमे कर्षित मेद है 


आसक्त रहता है। जिस समय 
किसी महान दवु के प्रभाव से उसकी प्रवृत्ति भगवान्‌ की ओर 
हाला है इस समय वह बाढमप से विरत हे! जाता है और 


इसोसे वह ब्वाह्म- 


धीरे-धीरे उसे भगव्तत्व ही परप्रेमास्पद प्रनोत होने जगला है। 
फिर उसे भगवान का एक चण का वियाग भो असय हे। जाता है 
इस प्रकार के विरहालल से सन्तप्त होकर उसका अन्तःकरण सवथा 
चुड हा जाता है और जिन दोषों के कारणा वह अपने प्रियतम कॉ 
उपचा का माजन बना हुआ था वे सर्वथा निपल हो जाते हैं। 
इस विरहाबस्था में उसका मुख पीला पई जाता है। भक्तरिरोमणि 
ऑभरतजी की इसी झवश्था का वर्णन करते हुए आगोसाईजो 
महाराज कहते हैं- 


हब भगवतत 


बैठे देखि कुशासन जटानुकुट करागात। 
राम राम रघुपति जपत सयत नयन जलजात || 

इस प्रकार प्रियतम के विप्रयोग में प्रियतम के प्रेमासद दी 
लुभति हो जाती है। जब तक म्रेमाहपद ओमाह्पद्रूप से अनु 
नहीं होला तभी तर प्रमाद रहता है । उसमें प्रेमाम्पदल्य की नुमि 
होने पर ता उसके बिना एक पल के लिये भी चैन नहीं पढ़ता। 
फिर ता उसकी विय्ागाप्रि में कूलसकर शरीर दुर्बल हो जाता है 
तथा मुख पीला पड़ जाता है। 

इ प्रकार गापाड़नाओं के झुख भी भगवदिप्रयाग में पीले 
पड़ गये थे । अत: आज जो चन्द्रमा उदित हुए हैं वे एक विण 
चन्र हैं। आज इनके उदय से उद्दोपनविधया जा भगवान्‌ के 
सङ्गम को सम्भावना से एक उत्साह विशेष होगा उससे उनकी वह 
पीतिमा असमा में परिणत हो जायगी । 

जब कुछ प्रतीक्षाके बाद विलल्प में प्रेमी का दशन होता है 
तव कटर विलक्षण ही रस आता है। आतणव उड्राज का दीप- 
दरान कहा है, दीयंकाल में दर्शन हुआ है जिसका उसे वह दीपं- 
दशन है । इधर श्रोड़ष्ण का भी बहुत प्रतीक्षा के बाद विलल्ब में 
ही दर्शन होना है अत: वे भी दीयंदशेन ही हैं। अधबा अलुराग- 
जन्य विहलता से दीपंकाल तक प्रियामुख दशेन करनेवाले रीकृष्ण 
दमन हैं। अथवा वीये चथा नित्य है. द्शेनस्वरूपमूता दि 
जिसकी वे कृथा दीेदशन हैं। यहाँ समझ लेना चाहिए 
कि हटि हो कार की है एक अस्त:करणबरत्तिरूपा अनित्य दृष्टि 


ओरासलीलारहस्य ०७ 


अति आदि और दूसरी आत्मस्‍्वरूपभूता नित्य दृष्टि। उसी 
नित्य दृष्टि के ही स्वप्न को दृष्टि, भूति, मति, विज्ञाति कहा जाता है-- 
«हा हष्डुटहियंया स्वप्ने पश्यति | 

यहाँ यह सलह होता है कि यदि सप्त की इटि, श्रुति, मति एवं 
विज्ञाति आदि ता आत्मस्वरूप हाने के कारण नित्य हैं; नित्य होने 
से उनका नाश नहीं हे सकता और नाश न हने से संस्कार नहीं 
बन सकता, क्योंकि संस्कार ज्ञानादि का नारा दाने पर ही उत्पन्न 
दाता है, जिस प्रकार पटान का नाश होने पर हो घठसंस्कार 
की उत्पत्ति होती टै। इसी से ज्ञानकाल में स्मृति नहों हुआ 
करती । अतः यदि स्वप्न की दृष्टि, श्रुति आदि नित्य 


समाधान हागा ९ 


इसका उत्तर यह है कि स्वप्न के समय टि, श्रुति आदि तो 
आत्मस्वरूप हों हैं, तथापि उनके विषयों का नारा तो होता ही है। 
उनके नाश से ही संश्कार बनता है। इसी से उनके ज्ञान का भो 
नाशा कदय जा सकता है । यहाँ विलक्षणता यही है कि नित्य होने 
पर भी इसका नाश कहा जा सकता है। इसमें कारण यही है. 
कि विशोध्य के नित्य यने रहने पर भी विरोपण के नारावान्‌ होने 
के कारण विशिष्ट के नाश का व्यवहार होता है; जैसे आकारा के 
अने रहने पर भी घटरूप विशेषण का नाश होने पर घटाकाश का 
नाश कहा जाता है । विशिष्ट पदार्थ का अभाव तीन प्रकार माना 
जाता है-विशेषणाभावग्युक्त विशिष्टाभाव, बिशेष्याभावत्रयुक्त 


ट ओभगवत्तत्त 


विशिष्टामाव तथा उमयाभावप्रयक्त विशिष्टाभाव; जैसे कोई द, 
घारी पुरुष है, उसके दिड का अभाव तीत प्रकार से हो सकता 
है--( १ ) दरडरूप बिशेषण का अभाव होने पर, (२ ) पुरुषस्य 
विशेष्य का अभाव होने पर अथवा ( ३) दणड और पुरुष ले 
ही का अभाव होने पर । इसी प्रकार यहाँ विशेष्यस्थानोब 
आलमचेवन्य ता बना ह्या है, केवल शब्दादि विशेषणों के नाश मे 
ही दृष्टि, श्रुति, मति आदि विशि?-ज्ञानों का नाश कहा जाता है; 
क्योंकि दी दृष्टि, श्रुति आदि नहीं है अपितु 
अनिर्बबनोय-रूपादि से सम्बन्धित यतन्य ही हृ्रि-आुति आदि 
है। अत: केवल चेंतन्व के बने रहने पर भी रूपादि-विशेषण के 
नारा मात से रूपादिविशिष् चेतल्य का नाशा कहा जा सकता है। 
इस परकार इटि, भति यादि का नाश हो जाने से उनके संस्कार 
और स्मृति दोनों ही वन सकते हैं। 

इमो से कई आचायों ने सुस्त की स्मृति भो सुख का नारा 
होने पर हो मानी है, क्योंकि घटादिलृत्तियों के समान वे सूख की 
इचि के सुख से प्रथक्‌ नहीं मानते । वे कहते हैं कि. जतत तो 
वगण की निशलि के लिये है। जे बस्तु अज्ञातसत्ताक होतो है 
उसी का आवरण हटाने के लिये वृत्ति हाती है। सुख्य-इःखादि 
ता अज्ञातसत्ताक हुआ ही नहीं करते । यदि कहे कि वृत्ति चेतल्य 
से सम्बन्ध कराने के लिये है, क्योंकि मिन्न-मिक्त आचार्यो' के मता- 
इसार शर्त दो प्रकार की है--आवरणामिभवात्मिका और चेतन्य- 
सम्ब्धाथो। सिद्धान्त यह है कि पटादि का प्रकारा पटाष्यवस्खिस 


श्रीरासलीलारहस्य ब्‌ 
अत्य से ही होता है, किन्तु जब तक बह आइत रहता है तब तक 
उसका प्रकाश नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अनावृत चैतन्य से ही 
हा है। अत: वृत्ति का काम यही है कि आवरण को निति 
कर अनाइृत चैतन्य से सम्बन्धित घटादि का ज्ञान करवे । दूसरे 
आचार्य बृत्ति को चैतस्यसम्बन्धाथों मानते हैं। वे कहते हैं कि 
सबका परमकारण होते से जहा का घटादि से मम्बन्ध तो है ही, 


तः घटादि का ज्ञान होना ही चाहिये, परन्तु ऐसा हेता नहीँ | 


की आवश्यकता है। उमे 
का वस्तु पर 


आतः एक विलदाण सम्बन्ध 
आिव्य॑ग्य-अमिव्य्वक सम्बन्ध कहते हैं | चे 


अभिव्यजन कैसे दे।ता है? जैसे र्णा में सूर्यादि का अतिः 
का प्रतिबिम्त 


निम्ब पड़ता है उस प्रकार जिस पदाथ में चतत 
पड़ता है उसो का प्रकाश हुआ करता है । 
लोक में वह देखा जाता है कि 

अतिविम्त के. प्रहण करनेवाली हुआ करती हैं, घटादि 

जस्तु में उसका अतिविन्थ नहीं पड़ता, उसी प्रकार चेतन का 
प्रतिचिम्व भी अन्तःकरण में ही पड़ता है कुब्यादि अस्बच्छ वस्तुओं 
में नहीं पड़ता । किन्तु जिस प्रकार स्वच्छ जलादि का योग होने 
पर अम्वणछ कुल्यादि में प्रतिबिम्द परण की योग्यता आ जातो है 
उसा प्रकार सवव अन्तःकरण का याग होने पर घटादि भो चेतन 
का मतिविस्ब प्रहण करने में समर्थ हदो जाते हैं। अन्तःकरण को 
घटाद्याकाराकारिता वृत्ति चेतन्य के साथ पदादि का सम्बन्ध कराने 
के लिये ही दावी है । जिस समय अन्तःकरण की इत्ति 


३१७ ओमगवत्तत्त 
बटादाकारा हती है उस समय अन्त:कागाव्रतिसंकिश घट 
का पतिम परहण कर लेता है; इसी से पट की शिं होती है। 
इसी प्रकार ईको आचार्य पकरण की नि का रकन 
अयान जीकचेतत्य के साथ विषयावर चैतत्य का ऐक्च गा 
मानते हैं। उनका मत ऐसा है कि जो वस्तु जिस चैतन्य में यन 
ली है बही उसका प्रकाशक होता है; अतः घटाटावाम्थिल्र सैक्स 
का आपने में आयात घटादि का आन हो सकता है। ताति 
का ज्ञान किस प्रकार हो! अलः 
इन्तियमात से बिषय तक तःकरणा फी दुनि उस विषया- 
बन्छिञ्ज चेतन के राथ जीवचेतन का ञ्ज 
सम्य बह विषयाचस्डिळ चेतन में अध्यत्त विषय अन्त:कररणाबन्डिज 
लन यानी जीवचेतन में अभ्यस्त कहा जा सकता है। अतः इस 
काग अन्‍्तःकरशावन्डिज्ञ चेतन के साथ विषय का आध्यासिक 
सम्बन्ध होने से उसके द्वारा उस विषय का स्फुरण हे। जाता है। 
इससे सिद्ध यहीं हुआ कि दृनियें। को आवश्यकता चाहे 
आपरणाभिभव के लिये माने चाहर जीव के साथ विषय का 
सम्बन्ध बरन के नये माने और चाहे अन्त:करणावन्दिलल चेतन 
और विषवावस्टिक्न चेतन के अमेद के लिये माने , सुख के प्रकाश 
के लिये किया की आवश्यकता नहं है, क्योंकि सुख ते चन्त 
करण के समान स्वच्छ ही है। घटादि ते अस्वन्‍्छ थे, इसलिये 
उत्दं नक सम्बन्ध के लिये शून की आवश्यकता थी। किन्त 
सुख तो खत: सन्द है; इसलिये जीबचेतन्य के साथ उसके सम्बन्ध 


जाता जा जीव है 


औरासलीलारहत्व हे 


इ लिये इत्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अन्त:करणावर्छिन् 
तन के साथ सुखाप चेतन का अमेद्‌ सम्पादन के लिये झी 
तति को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख का आश्रय ता 
इरण ही है अत: वहाँ आवरणभङ्ग के लिये वन्ति की अपेज्ञा नहीं 
है, क्योंकि आवरण वहाँ होता है जहाँ पदार्थ की सत्ता ज्ञात नहीं 
होती। सुख अज्ञातससाक है हो नहों। इसलिये आवरण 
न होने के कारण आवरणाभिभवात्मिका इरि की भी आवश्यकता 
नहीं है। इसी से सुख के केवल साज्ञीभास्य मानते हैं। यदि 
हसा न मानेंगे ता लि के प्रकाश के लिये भी 
यदि वततके प्रकाशा 5 लिये बत्ति नहीँ मानते ता सुख के प्रकाश के 
लिबे ही क्यों मानते हा ! 

यहाँ किल्हीं-डिल्ीं का ऐसा मत है कि सुख का स्परण होता 
है, इसलिये सुखाकाराकारित वि माननी चाहिये, क्योंकि उसका 
नाश होने पर ही सुख का संस्कार होगा और संस्कार से ही समति 
दोणी । किन्तु बिशेष विचार करने पर इसकी आवश्यकता प्रतीत 
न होगी । सुख ज्ञान क्या है? साची का जो सुख के साथ समबन्य 
है बही सुरान है । सस्य का नाश हवने से खादीगत सुससंशिछल 
का नाश हो जायगा । इस प्रकार सुख के नाश से हो उसका 
संस्कार बन जायगा और उसीसे स्ति भी बन जायगी। अहः 
सुललज्ञान केलिये जि की व्यावश्यकता नही है। 

जैयायिकों के मत में सुख और सुखक्षान का कारण आत्म- 
सनःसंयाग है। किन्तु सुख की उत्पत्ति भी आत्ममनसंयोग से 


च भगवन्त 


ही होती है। अतः एक आममनःसयोग ते सुख की ऊनि 
लिये मानना होगा आर दूसरा सुख्ज्ञान के लिये । ये बने एक 
समय हो नहीँ सकले । इसलिये तिस समय सुखज्ञान का हेलुवन 
आत्ममन:संगराश होगा उस समय सुख्य का हेखुमत आत्ममन-सयाग 
न हो जायगा और उसका नाश हो जाने से सुख बी 
हो क्योंकि असमवायीकारण का नाश होने क 


कैसे तनतुसयात का नाश होने क 
इस प्रकार सुख के हे हुए के 
॥ के समब सुख न गगा | 


पि इस संकोच में कोई कारण नहों दौख पढ़ता । 
ना ही विचार करना है कि जिम प्रकार जागत में 
देख्न आत्मस्वरूप हैं उसी प्रकार म्वप्न में शब्दादिज्ञानकूप जो 
हटि. दनि, एवं मनि आदि हैं वे भी आस्मत्वरूप दशन हो हैं। 
अतः यह दशन ही आत्मदर्शन या वीवेदर्शन है। अतः डोर 
शिकव चेतन्वास्मक वाप्यं दर्शन पर्य सी दौष॑द्शनः' अर्थात 
जिसका दीद थानी वैरपेय चैतत्याअक अबाध्य दशे है उसे 
दीवंदशन कहते से भरबान औय दीर्षव॒रान है। उसका 
चतन्यात्मक दशन अपर है। अतः ज़ित जिन तोपाइलाओं के 
अन्त/करण में जिलने प्रीति आदि भाव थे उन सभी के अदर, 


ओरासलीलारहम्प ५१३ 


की औमगवान्‌ उनकी खभिरूचि की पूर्ति के लिये विहारस्थल 
इेकटहुए। 

कषा 'दीर्ष स्वविषयं दशने यस्य मौ दौषः व्यर्था 
जिसका दर्शन ( दि ) दोच--सर्ववस्तुतिषयक्र है उसे दीर 
ते हैं। “गः सर्वशः सर्ववित' इत्यादि श्रुति के अनुसार भगवान 
हदन हैं। अतः सामात्य और विशेष रूप से वात्मस्थ- 
भावोंवाली प्रजाड्ननाश्रों के देखकर केतन 
जाओ की अभिलापा-यूर्ति के लिये भगवान 


इस पर यदि कोई कहे कि इस प्रकार अलम अथवा सवज्ञ 
सविन्‌ रूप से भी सभी के अभिम्राय को जाननेबाले शरि सभी 
सं अमिलापापूरति के लिये पराडुभूति क्यों हि 
जा यह है कि भगवान का यह दशन 
उनका जा केवल चेतन्यात्मक सामान्य दर्शन है बह तो सभो भातो 
सा मासक और अधिष्ठान होने के कारण रिसो का साधर वा 
आवक नहीं है। किन्तु यहाँ का यह दशेत अमूल्य है। यह 
कृपश से उपहित है । अतः यहाँ केवल दृष्टि ही नहं, पा 
विस्य हैँ । अतः यह बहुमूल्य है । इसोसे कहा है 
यश्च राम न परयेत्त, मो स नामिति । 
(नन्दितः साबेसु साज्येन ॥ 
चात्‌ जा राम का कहीं देखता और जिसे गम नहों देखते 
बह तमल लोक में नीय है तथा उसका आओ भो उसका 


डश औमगवत्तत्च 


तिरस्कार करता है । राम प्राकृत राजकुमार नही दै बल्कि वे स्के 
अन्तरात्मा है । अतः प्याताम्वरूप श्रीराम का दशन न रनवे 
आत्मवातो है ही। यदि राम आत्मस्वरूप न होते ता उनका 
दरा न करने में इतनी बिरही तहीं थी, क्योंकि इतना निन्दनीय 
ता आत्मा का हो अदर्श है, जैसा कि श्रि कहो है: 

अबुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाइता:। 
बलि 
अथात जा काइ ( एस ) आत्मचातीक लाः 


यामिः 


होने नहीँ देखा वह 
निन्दनीय है ही । इसलिये इस निन से छूटने के लिये उन अपने 
ख़रूपभृत श्रीरवुनाथर्जी का साज्ञाककार करना ही चाहिये। रिन्त 


अदि राम आत्मस्वरूप हैं ता सर्दावभासक होने के कारण स्वर 
हैं हो। उनका न देखना बन ही नहीं सकता | फिर जब ऐसा 
नियम है कि-- 


ऊ जे शात्मतस्व निस्य शुद्ध चुद्ध-मुक्तत्वमाव हे उसके। क 
मोक्तृत्वादि अनयो से संयुक्त मानना उसका अपमान करना है। 
और “तम्भावितस्य चाका्तिगंरशादतिरिच्यते' इस भति रे 
अनुसार यह मान उस आस्मदेव की मृत्यु हो है, अतः अनास्मइ 
आत्मघाती ही है। 


श्रोरासलीलारहस्य 
“तमेव भान्तमनुभाति स्र 


४१५ 


तस्य भासा सबमिदं विभाति ।' 
के पढादि विषयों के आन से पूर्व भी रास का भान होना 


न्य है हो; क्योंकि जैसे परिम का गह रपम के 
अन्तर ही होता है उसी प्रकार चितिहूप दपंश के प्रहण के 
अन्तर ही चेत्यरूप प्रतिविम्ब का परहा 
कोई पुरुष नहीं 
को न देखे । 

तो फिर यह 


ता है। अत: ऐसा 
जे घटादि को देखे और चेतन्यात्मक श्रीरामभद्र 


कैसा है? यहाँ रामभद्र का दर्शन 
कपाकाण से देखना है. तथा विश्वुद्द भगवदाकाराकारित मनोइनि 
पर अभिव्यक्त भगवस्वरूप का साक्षात्कार करना जीव का 
अगवहर्शन है। इसी प्रकार यहाँ भगवान्‌ का जो आलुमपेत 
न है बही त्रजाह्ननाओं को अभिलापापूर्ति का हेतु होने के 
कारण दीबेंदर्शन है। यद्यपि भगवान्‌ का अनुप्रह भी समस्त 
जों पर समान ही है, तथापि उसकी विशेष अभिव्यक्ति ता भक्त 
की भावना पर ही अवलम्बित है। श्रुति कहती है- 
“वमेव इशुते तेन लमपः 
स्तस्जैप चास्मा विुते तन्‌ स्वाम्‌ ।' 
अथीत्‌ यह आत्मा जिसके चाहता है उसी के ड्वारा आप्त किया 
जा सकता है, उसी के प्रति यह अपने स्वरूप की ध्यमिल्यक्ति करता 
है। मगान्‌ कहते हैं-- 
ये यथा मां प्रपदन्‍्ते तांस्तचैब भजाभ्यदम। 


४१६ ्मगवनत्च 


अथात जा लाग जिम प्रकार मुके प्राप्न होते हैं उसी का 
में भी उनको कामना परणं करता हूँ । 


यहाँ यह रून्‍देह हर सकता है कि थिवी में नरक ह 
प्रकट हुए भ्रीक्रप्णचन्द्र में अल्टुपटक्‍लवादि हा सकते हैं! 
इसका उत्तर दत हैं -- 

“ककुनः-- युस तदर,रतैव कौ ृथिब्यासरि भातीति कङुभः | 

अर्थात्‌ 'क! सुख को कहते हैं, भगवान *क' अथात्‌ पिबो में भी 
सुखरूप से भासमान हैं इसलिये झझुस तात्पय॑ यह है कि 
पस्मानन्द्सिल्चु मः गणं होकर भा 
परमानन्दरूप से ही न तो अह्‌ 
बिशुद्ध परमानन्दचन नत मे ओनल्दनसन- 
रूप से सुशोमित है; अतः इस रूप मे भा उसका अनह 


सहु ही है। 

अथवा 'क॑ सुखं तद्र ॥ कुः प्रधवरी भात यस्मात्‌ अमै ककुम:! 
अथात्‌ क खुल के कहते हैं, अत: जिनके कारण कु--प्रुथिवी मी 
सुखस्वरूपा जान पड़ती है वे भगवान्‌ ककुभ हैं। तात्वय यह है 
कि भगवान्‌ के अलक परमानन्द-सिन्धु में तो सन्दे 
ही क्या है, उनकी सन्षिषि से ता 'छु' शब्दवाच्या परथिवी भी 
आनन्दरूपा होकर भास रहो है। जिस समय रासलीला से 
भगवान्‌ अन्तर्हित हे गये उस समय औङषणनसोन्द्यसमाल्वाइन से 
अमतत हुई' गोपाजनाएं दृ्ादि से उनका पता पूती हुई नत में 
प्रबिबी से कदी हैं-- 


ओगसलोलारहस्य vs 
"चिते तषो षत केशवाहूत- 
'बोत्पुलकिता ड्र्हैबिंभासि । 
अपद जिसम्भव उस्क्रमविहुमादा 
आहे! वराहवपुपः परिरम्मशेन ॥ 
अर्त “अरे विदि ! नुने ऐसा क्‍या लप किया है कि 
सके कारण तू चन्द्र के स्पर्शजनित आह्वाद से हुए 


स्पशो 


दमा से सटामिन अया औउरुकम भगवान्‌ के पाद- 
विज्षेपजनित सरणम्यश से था श्रोवगह भगवान्‌ के आलिह्नन से 
तुके यह रोमा 

यहाँ मन nF f 
न करना किस घा; साधक दाता तेइस समबन्ध में मेकर 
दूब के यक्ष का हालत # ज! चाहिये । बह भी ते मेषः 


अपना सन्देश भेज रहा था । बात 
चेतनाचेतन का विवेक नहीं 


दाय अपनी प्रियतमा के पार 
बह है कि जे। पिवी दवन हैं 
रहता। प्रिया की विदासल्यदा से पीड़ित भगवान्‌, राम भी माना 
विहय की दशा का दिहोन करते हुए कहते हहे चद 
दु पहले श्रोजानकीजी का हप कर उनके असङ्ग से शीतल 
ह डिरणों द्वारा किए हमारा स्पश करो /' इसी प्रकार यहाँ भी 
शबि से हन हा सकता है । विरहिणी अजाजनाओं की दृष्टि 
मे ते पधि भगवत्सम्बन्धिनी ने के कारए चेतन ही है । 
अत: बे परथिवी से पती हैं, 'हे शिपि ! छुम्ने ऐसा कौन सा 
चे किया है ? चदि कदे कि हम ते जइ हैं, हमारे में तुम्हें वप 
३७ 


ve ओीभगवक्तत्व 


का क्‍या चिह्न दिखाई देता है? ते हर ब 
तुमने अवश्य ही काई बढ़ा तप किया है। इसो से तो लुन 
भगवान्‌ के चरणसशं का तैमान्य प्राप्त हुआ है । इससे तुम्हारा 
आनत्वोद्रेक स्पष्ट प्रकट होला है, क्योंकि विना आलन्दोद्रेक के 
रोमा्व नहीं हाता । अत; परमान्दकन्द शरीकृष्णचन्द के चरण 
स्पर्शजञनित उदास से ही तुम गोमाज्ित हो रही हो ।' यहाँ 
प्रथिवी की ओर से यह 


के चरणसशां से हुआ कैसे मानवी हा? इम पर कहता हं 
“यह तो निश्चय है कि इस प्रकार को रमाएर अगारं के 
स्पर्श से ही द्वा सकती है; चाहे व 75 के चग्शसपर्श से 
हुई हो। यथवा सगवान उस्कम के सतव सके पह 
हर्श से हुई हा या जिस समय भगवान न वाराह अवतार लेबर 


तुम्हारा आलिङ्गन किया था ऊ 
आननोद्रक से यह रोमा'च हृया 


नमय उस आनिज्ञनजनित 


।। तुम्हें अगवचणाँ का 
स्पर्श अवश्य हुआ है और तुम हमारे प्राणाचार श्रनन्दनन्दून का 
पता भी अवश्य जानती हो; अतः हम पर दयादृष्टि करके हमें 
उनका पता बतला दो । 

शयिबी का इस प्रकार का सैमान्य ता परम्परा से है । अर्थात्‌ 
यह सोभाग्य परयिवो के समस्त देश को प्राप्त नहीं है, वलिक उसके 
एक देरा का ही है। किन्तु जिस प्रकार भगवान्‌ राम के चित्रङ 
पर निवास करने से “वनु अम विन्य बडाई पावा” सारा किलय 


भोरासलोलारहस्य ११९ 
बल ही सैभाग्यशाली समका गया, उसी प्रकार यहाँ भी यदि 
डबल ब्रजभूमि के ही भगवान्‌ के चरगसपर्श का भौमाय प्रर 
आ, क्योंकि अन्यतर स्थादि या परादत्राणादि का व्यवधान अवश्य 
रहता था, तथापि उसी के कारण सारी परथिवी की वैभास्यश्र 
की सराहना को गई। ब्रज का 
इसी से कहा है-- 

“जयति तेऽभिकं जनना जज: यत इन्दि बाद हि 7 

अर्थात्‌ आपके प्राद्भु त होने से ब्रज बहुत ही घन 
रहा है; क्योंकि यहाँ निरन्तर ही लक्ष्मीजी 
है। बैकुण्ठ की अमिष्ठात्री महालक्ष्मो बैकुए्ठलाक की सेच्या है, 
हिन्त यहाँ ता वह अ्यते--सेवते श्रोत सेवा करती है--सेविका 
है। यही नहीं न्‍्दारखवंस्वप्दरमरां प्राविशशगौतहीति: कटक 
नास ही बल्दारश्य की शोमा में अगावचरयों का ही बारा 
हय किया गया । अतः सिद्ध हुआ कि जिनके कारण अन्‌ 
जिनका चरसाह्पर्शा पाकर 'कु--प्रथिवी भी परमानत्दमयों हो रहो 


त यह मौन प्राप्त था ही। 


दा 
का नितराम रहने लगा 


हबे श्रीभगवान्‌ ही ककुभ हैं । रु 

अथवा 'कः बराम कसतो माति यस्मात्‌ ककुभः" अर्षत 
जिनही अपे अह्मा भी कुरित ही मीत होता है वे भगवान्‌ 
ही ककुम हैँ । रसी स्थिति में उनकी सर्वक्षता भौए अउपरक्ता 


में ते सनद ही क्या ह! री 
ऐसे अचिस्त्यानलैश्वर्यशाली nmi मण 
केलिये प्यार में कैसे आये | इस पर जहो हे नि 


४० औभगवततत् 


की कुत्सिते भस्मदादाववि हमान एव भातीति ककुभः’ अर्थन्‌ वे 
भगवान्‌ तहमा और हम जैसे कुल्सितों में भी समान रूप से ही 
बिराजमान हैं. इसीलिये करभ कहें जाते हैं, क्योंकि भगवान की 
इष्टि में उल्कृषट-अपक्ृष्ट भेद नहीं है । भला जब कि भगवान के 
ख्रूप का अपरो नेवाले मनियों की भी णमी 
स्थिति होती है कि 'साधष्वप्ि च पापेपु समबुद्िविशिष्यत' तो कि 
खय भगवान्‌ में विषम दृष्टि क्यों होने लगी ? 

भगवान्‌ ता समख्रूप हैं 'निदेष॑ दि समं ब्रद्म।! मे केबल 
से बाल से जान पढ़ते हैं। जिसने पर्प्रेमा- 
के "ये यथा मां प्रयन्त 
के अनुसार बे आत्मोवरूप से 
गासाइजी महाराज कहते हैं-- 
जम नहि राग न रोषू। 
गहड़ न पाय-पुल्य युन-दोपू ॥ 
तदपि कर्म सम-विषम बिहारा । 

मक्त-अभक्त हृदय अनुसारा॥ 

ताये यह है कि भगवान के सम-विषम व्यवहार में भक्त का 
हृदय हो हेतु है। परम करुणामय श्रीभगवान की परमभास्तती 
अचिन्त्य कृपा अपार है । किन्तु जिसने उसका प्राकट्य का जिया 
है उसे ही उसकी उपलब्धि हाती है । इसका उपाय अही है कि 
उस परम प्रमाश्पद तस्व को स्वकीय रूप से वरण करे, उसको 
प्रार्थना करे और उसे आतासमर्पण करे । बस इसी से वह भग- 


साक्षाकार कः 


ओरासलीलारहस्य चस 
उकपा प्रकट हो जायगी । इस प्रकार परमकरुण और 
लक की मरे लक 
हरि हम जैसे कुत्सितों को मनेरयपूर्नि के लिये भी सब परकार 
ना क हैं। 


अव एक दूसरे हि से इस शलोक के जये का विचार कले 


हे। प्रथम शलोक की व्याख्या में एक स्थान पर कहा गया था 


दोएफूडगह़िका के समान आ 


मर्य मूग में ही आमक 


ला राजी अज्ञानहूप नकार से चयार इस प्राकृत अरजा के 


देखकर भगवान्‌ ने रमण करने की इः 


छा की । जिस समय मग- 
बाव ने अज्ञानियों के दृत्यारणव में स्मण करने की इन्डा ही उस 


समव उसे 


रमणा बनाने के लिये पहले उनके हदबाकाश में 
बैदिक श्रोत स्मार्त धर्मरूप चन्द्रमा का उदय हुआ, क्योंकि उव 
सह वराश्रमथर्म का आचरण करके मन शुद्ध नहीं होगा तब तक 
वह भगबव्‌-कीडा का क्षेत्र बनने योधय नहीं दे। सकता । इदव 
कॉ दुद का प्रधान हेतु वैदिक औत स्मार्त कर्मो का आचरण ही 
है। जमे चन्द्रोदय से वृन्दासएय भगवती के य्य होता है. 
उसी प्रकार चैदिक त स्मार्त कर्मों का अनुछात करने से मनुष्य 
का हृदय भगवान्‌ की विहारभूमि बन सकता है । 

इसमें “उड़गाज:' का अर्थ एक ते चन्रमा ही ठीक है। दल 
“रवेः डल्स इत्यादि नियम के अनुसार पहले है और 'ल' 
का सवण होने से 'उलराजः' और फिर 'ल' और 'र” का सावश्ये 


स र एति उस्प' 
होने से 'उसराज:” माना जाय ता "उभा पणत 
ह ममन, शालि, कब 


४२२ औभगवत्तत्व 


ए देनतारूप से अनेक रा! सुशोभित होनेवाला यज्ञ ही उह 
है। धमं के स्वरूप ये ही हैं। पहले हम कह चुके हैं कि अब- 
यवी अवयवों से अभिन्न होता है। अतः धर्म के अङ्ग होने के 
कारण ये यजमानादि धमेरूप ही हैं। 'मशदशोऊमवरं भु कई 
इस वाक्य के अनुसार कर्म अनेकविध साधनसाध्य ही है। इसमें 
दल्य और देवता ते कर्म के आन्तरिक साधन हैं और ऋतिक 
यजमानादि उसके सम्पादक होने के कारण बहिस्ज्ः हैं। इस 
प्रकार यह वैदिक शरत स्मार्त कर्म ही चन्द्र है। वह जिस हदय 
में उदित होता है उसे हो शुरू करके भगवान्‌ की क्रौज्धमूमि 
बना देता है । हु 
वह डडुराज कैसा है ? 'ककुभ:-के स्वे की प्रथां 
मातीति ककुभः? अर्थात्‌ यह धर्म स्वर्गं और श्थितरों में 
समानरूप से भासता है। यह सारा प्रप/ज धमे का ही कार्य है, 
चदि धर्म न ह तो यह सत्र उन्छिनन हो जाय। धमे के विना न 
यह लोक है और न परलाक ही । "नायं लाकोउस्यबशस्य कुलोऽनः 
दरुसत्तम' अतः धर्म ही देवताओं का रक्षक है और धमे ही मतुष्यों 
का । इसी से भगवान्‌ ने कहा है 
देवात्‌ भावयतानेम ते देवा भावयन्त बः 
परस्परं भावयन्तः अयः परमबापस्यथ ॥ 
अर्थात्‌ इस वैदिक त स्मार्त कमं से तुम देवताओं को 
सन्तु करो और देवता तुम्हारा पालन करें। इस प्रकार परसपर 
'परितष्ट करते हए ही तम परम श्रेय अथोत मोच प्राप्त कर सको |" 


औरासलीलारहम्य शरद 


इ ्रकार साधारण स्वरगादि ही नहीं माचच प्राप्ति में भो यह वर्गा- 
धम ही स्य हेतु है, क्योंकि बिना वर्णाश्रमधर्म का यथावन 
आचरण किये चित्तशुद्धि नहीं हे। सकती, विना निनद के 
(रासा नहीं होगी, विना जिज्ञासा ज्ञान कहीं होगा और ज्ञान 
हिला मोक्ष नहीं हो सकता। 

इसीसे यह भी बतलाया है कि 'यतो-म्थृदयनि:श्रेयसमिडि: स 
करे: अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय ( लैकिक उन्नति ) और निःशर यस 
([ परास्लौकिक पस्माज्ञति ) की सिद्धि हाती है बही धमं है । तथा 
अनेनेति धर्म? इस व्युत्पनि के अनुसार 


रेते धम्युदयनिःश्रे 
नो बम ही अभ्युदय और निःश्रेवस का धारण करनेवाला है। 
बनत: वै 
बला है: इमी से 
ने के कारण ही 


शत स्मार कर्म ही सम्प पश्च को भागश इरले- 


--वास्णादमंमित्याहुए. अथोत घाग 
अमे कहते हैं। अतः शाल 
अमम का यथावत ध्याचरण करने से ही मतुष्य सब पकार को 


मोदित बरा 


मिदि ग्र कर सकता है, और यही भगवसूजन का मुख्य प्रकार 
है-स्वक्ंणा तमम्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः । इसी के डागा 
अन्य ओत्तःकरण धुद्धिरूपा, भगवद्शक्तिक्पा और भगवस्ञान- 
लक्षण विद्वाँ प्राप्त कर सकता है। हर 

अलः जिसके हय में भगवान्‌ रमणा करना चाहते हैं उसके 
हाय में पहले इस वर्शाध्मपमेरूप चन्द्र का ही उदय होता है। 
सस इहुगज के पिय: और दीघंदर्शन: ये दों विशेषण है। वह 
सहान कैसा है? 'प्रव:'--सबका मिय; क्योकि सभी प्राणी 


शर औमगवत्तत्त 
सुख चाहते हैं और सुख का साधन धर्म है। जे लोग ऐहिक 
अथवा आमुप्मिक सुख चाहतें हैं उन धर्म का आश्रय लेना 
चाहिये, क्योंकि उसकी प्रावि का साधन भम ही है। इसीसे 
बुदिमान्‌ लाग सूख को परवाह न करके भमोनुप्ान पर ही जोर 
हे हैं, क्योंकि वे जानने हैं कि साथन होने पर साधय की ग्रति 
हो हो जायगी। खतः जहाँ धर्मे दागा वहाँ सुख्य उपस्यित हो 


जायगा । श्रीगेसाईजों महाराज कहते ई 
हि बुलाये । 
ल कहें नारिं समाये ॥] 

अथात्‌ जहाँ धर्म है वहाँ सत्र प्रकार के सुख और वैभव झा 
आज नहीं तो झल अवश्य जाना पड़ेगा । यही नहीं, भगवान्‌ 
का भो घन हो विय है, इसीसे वे सयं कहते हैं--'धंसस्थारनाणात 
मम्मकामि युगे दुगे।! ऋर्थान में युग युग में धर्म की सम्यकू 
रार से स्थापना करते के लिये जन्म ग्रहण कर्ता हैं। यद्यपि 
अवतीणे हुए भी धमं झे 


भ सुख संशति 


सवशक्तिमान होने के कारण ये 
स्थापना कर सकते थे, तथापि अपनी इस परम मेप बलु को 
रक्षा के लिये उनमे श्ववतीणे हुए बिना नहीं रहा जाता; बसु 
व्रेमाजेश ऐसा ही दाता है। इस विषय में एक आख्यातिक 
मी प्रसिद्र है। 

कहते हैं, एक थार किसी सध्नाट्‌ ने किसी धु्ञिमान्‌ से कहा कि 
“दि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान हैं ते। धर्म और भक्तों को रक्षा के 
लिये अवतार क्यो लेते हैं; इस कार्य के वे अपने सहूस्पमात्र से 


श्रेरासलरोलारहत्य ह्म 


अ नहीँ कर डालो; अथवा उनके बहुत-से सेचक मौ हैं 
से इसे परा क्यों नहीं करा देते ?? इसपर उस वृद्धिमान्‌ ने 
द केलिये एक मास का अवकाश मगा । स्ट का एक 
_ सुत पुत्र था, उसके प्रति सम्राद का अत्यन्त सह था । 
वद्धिमार्‌ ने ठीक उसी के आकार की एक माम की मूर्ति वनवाई 
हिल, जिस समय सम्राट्‌ अपने वहुतसे सेवक चौर 
आकयं के सामने महल के तालाव में स्नान कर रहा था उस 
समब इस पणिडत ने उस माम के पुकने के 


दुलार करते हुए 
ले जाकर उसे जल में गिरा दिया । अपने लाइले 
मिरा जान सम्राट्‌ उसकी प्राणणक्षा के लिये 
कूद र वहाँ अपने पुत्र को आङ्कति का 
एक पुर्लामात्र देखकर परिइत से इस अशिष्टता का कारण पूड । 
पर्त ने कहा--महाराज ! यह आप के ऊक्ष का उत्तर है; जिस 
उकार अपने बहुत-से दरवारी और दास-दालियों के रहते हुए भ 
राज्छुमार के माहवश आपके ध्यान में इस काम के लिये सिसो 
हे चाज्ञा देने को वात नहीं आई उस्तो प्रकार भगवान्‌ भी अपने 
अयन्त परिय भक्त या घमे के सट में पड़ा देखकर स्वयं अवती 
द बिता नहीं रह सकते ॥? 

इप प्रकार यह धमे-बन्द् प्रिय है। इसके सिवा यही 
मगावि का आ असाधारण हेतु है; क्योंकि यह वणीकषम धर्म 
ही भगवान्‌ ही आराधना का अधान साधन है; इसके सिवा किसी 

साधन से इनकी प्रसक्ता नहीं हो सकती-- 


ह भगवतत 
वर्शाभ्माचारवता पुरुषेश परः पुमान्‌। 
हरिदाराष्यते पतया नान्यचत्तोपकारणम्‌॥ 

तथा भगवद्क्ति ही तत्वज्ञान का प्रधान हेतु है; अत: परसग 
से ज्ञान का साधन भी यह धन्द्र ही है। यह बात स्था 
झुनिरिषत है कि निर्णुण परमात्मा की प्राप्ति सन, बुद्धि, शरण 
और इन्द्रियां की निश्चलता होने पर ही हे! सकती है। इसीमे 
भगवती श्रुति कहती है 


अर्थत्‌ 'जिस समय मन के सहित पांचों झानेन्द्रियाँ स्थिर हो 
जाती हैं तथा बुद्धि भी चेश र्था को पस्मगति 
कहते हैं ।! किन्तु आरम्म में यह इन्यादि की निशचेटता अत्यन्त 
दुःसाध्य है। अतः पहले वैदिक श्त स्मार्च कर्मों का अनुष्ठान 
करके अपने मेह और इन्द्रियादि की उच्छुद्डल चेष्ठाओं को सुसंपत 
करना चाहिये, तभी उनका निरोध करना भी सम्भव होगा। 

इसके सिवा और भी यह चन्द्र कैसा है? 'दौषदशनः-- 
दर्षे कालेन फलात्मना दर्शन यस्य इति दौर्षदर्शनः॥” अयात्‌. 
जिसका दीयेकाल पश्चात. फलरूप से दर्शन होता है, क्योंकि कमफ 
होने में मी कुछ देरी अवश्य होती है; अथवा कीट-पतङ्कादि अनेक 
येनियों के पश्चात्‌ जब जीव के मनुष्ययोनि प्राप्त होती है और 
उनमें भी जब उसका जन्म ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य इन तीन वणो के 
अन्दर दोता है.तब उले इस घनेचन्‍्द्र का दान होता है, क्योकि 


श्रीरसलीलारह्य भ 


उसी समय उसे वैदिक शरत स्मार धों का चाचरणा करने का 
अधिकार मा होता है। ससल भी वह वीन है । 

आथवा (दौर्घमनपबाध्यं दशनं यस्य रा दीषंदर्शनः अर्थान 
ज़िसका दर्शन दीघ॑-अवाध्य है ऐसा यह भर्म-्र है, क्योंकि 


बम का ज्ञान वेदों से होता है और उनका प्रामाग्य किसी से 
आपित नहीं है। 

बह धर्मचन्द्र किस प्रकार प्रकट हुआ ? “म उदुशाजः चर्षणी- 
जामधिकारिजनानां शुचः तत्तद्मिलपिताप्रासिजन्या आर्ताः शन्तमः 
हकमचै: करैः सुलमदैश्च रवर्गादिकलैस जन वूरीकुबन्तदगात/ अर 
बह चन्द्रमा अधिकारी पुरुषों की अपने अभिलपित पदायों को 
अप्नाप्रि के कारण होनेवालो दीनता के सर्गादि स्मय और 
सुखप्रद कलों द्वारा नित्त काता हुआ प्रकट हुआ। साथ ही 
स्वाभाविक कामक्मरूप त्ति भी आन्ति की जननी होने के 
कारण आर्नि ही है। उसका माजन करता हुआ मी प्रकट हुआ। 
चाहिये कि जो सुखरूप और सुखप्रद 


इस पक्ष में यह समझना 


शास्त्रीय काम-कम्मादि हैं, उनसे स्वाभाविक काम-कमोदि की निरत्ति 


है। 
और कया करता हुआ प्रकट दशा ९ 

दा दयः ऑकृष्णः परियाय भौवषभानसन्दिल्थाः इभे 
विजिस्स्मृदगात्‌, एंबमेवायमि मिय रौ्दर्शनरज उड़राजोंडछोोन 
अर्मे चुन ददाम वा प्राया चीना इडो मखं सतवासकं 
नाग बिजन तदगत दुःख दीक । 


र्क ्रीभरावत्तस्व 

जिस प्रकार प्रियतम भगवान्‌ कृष्ण अपनी व्रियतमा ओत, 
भाउुनन्दिनी के सुख के पने करत कुम से अनुरसित कले 
प्रकट हुए थे उसी प्रकार यह प्रिय और दीर्वदशन चन्दर भी अग 
कर्मजनित सुख अथवा उसके राग से प्राची -शराग्भवा बुद्धि के 


स्यार भाग को लेपित करते हुए वर्त उसके दुःख के दर 
करते हुए प्रकट हए। अथवा यों समझो कि “राचा: अविवेक- 
इशायाः खं जयः स्वजनितेन निस्यानित्यविवेकेत तिरस्कुबलनुदगाए' 
अर्थात्‌ बुद्धि की जा झ्विवेकदशा है, उसके मुख यानी जडता झा 
अपने से उसन्न हाए नित्यानित्यविवे से तिरस्कृत करता हुषा 
प्रकट हुआ, क्योंकि वेदिक त स्मास कमं का अनुष्ठान करने से 
चित्त शुद होता है । इससे नित्यानिस्यवन्तु वितरेक हाता है और 
इता निदत्त होती है। 


विवेक से वृद्धि की जः 


प्रथम ऋक में जहाँ“ मुमुक्षरूपा प्रजा प्रहण ची 
गई है बहाँ इस ओक का तात्पर्य इस प्रकार लगाना चाहिये कि 
जिस समय भगवान ने मुमुचुरूपा प्रजाओं के दयार में त 
रूपा त्रजाङ्गनाओं का आवाहन कर उनके साथ रमण करने रा 
बिचार किया उसी समय उस हृदयारण्य के आतिशय सुशोभित 
करने के लिये 'उद्राज: विवेषचर्दः उदगात्‌ उड्रात याती 
विवेकरूप चन्द्रमा उदित हुआ । उस विवेकरूप चन्द्र के उडुराज 
क्यों कहा है? इस पर कहते हैं--'उद्दृश्थानीयासु किसित्यकाशतः 
शीलास्वन्तःवरखद्ृत्तिप शमदमादिख्यादु वा राजते अतिशयेन 
इति उद्राज:'--क्योंकि वह उडुस्थानोया मन्द ्रकाशमयी अथा 
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लादिरुपा अन्तःकरण की वृत्तयो में राजमान- अतिशय 
दमान है; इसलिये उडुराज है । यह विवेक-चत्ढ्र उन सब की 
शा अधिक शोभाशाली है, क्योंकि यह सरव रनिने परमतस्य 
ज उ्योतक है। अथवा याँ सममो कि जिसके अन्तगंत ममल 
तिदय बस्यन्तर हैं यह विवेकचन्दर उसका ज्ञान कराता है; अवा 
उनल वृतियों, उनके विपय तथा प्याय र्या भाता, रमे 
बौर प्रमाण इन सबका अवभासक जा परमतस्व है उसका इस 
सिक से हीं बोध होता है, इसलिये चह उड़राज है। अथवा 
शल्तिदास्तिझूपा जो चिततत्तियाँ हैं वे उड़म्थानीया हैं, उनकी शोभा 
इल विवेक-चन्द्र के पूतया उदित होने पर हीं हानी है. विना विवेक 
उनमें भी पूता नहीं आती, इसलिये यह उड़राज है। 

अथवा "रलयोः वलयाश्च? इत्यादि नियम के अलुसार उच्छा 
ते शोभते इति उस्राजः?- जो अनेक प्रकार से सुशोनिब होता है 
कह ऋषाज ही वडुराज है । बिजे के चार मेद है--साध्यालम्बन, 
साधनालम्यन, ऐक्यालम्वन और नििकत्पालम्त्रन। इस प्रकार 
समे तह से सुशामित होने के कारण वह रज है। लंब 
रजम सकय का सालात्कार काना साभरनालम्यन विवेक है। 
पथभूतविवेकपृवंक तत्पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्‌ 
रुप मे अनुभव काना साध्यालम्वन विवेक है। वतू और संपा 
के ऐक्य निश्चय करना ऐक्यालम्बन विवेक है तथा पदा को 
जापि देहादि तथा तपदार्थ की उपाधि स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण 
मादि-इन दानँ प्रकार के विकल्पों के सबके अधिप्ठानभूत 
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प्रकारा परलढा में लीन करके जो निर्विकल्प वस्तु का ज्ञान होन 
है बह निर्विकस्पालम्बन विवेक है। 

यहाँ कोई कह सकता है कि विवेक ते दो मित अ 
पार्थक्यकरण का नाम है, किन्तु यहाँ निर्विकल्पावस्था में ता सकल 
अपच्य का अस्तित्व ही नहों रहता। ऐसी अवस्था में किमले 
किसका विवेक किया जायगा? इस विषय में ऐसा समभना 
बाहिये कि सस्मिक्ए सेद सत्य पढाथोँ का ही नहीं हुआ 
करता, सत्य और प्रिश्या पदाथोंका भो हो जाता है। यदि 
सत्य पदार्थों का हो सम्मिश्रण होता तो थे विवेक के पात 
ओ बने हो रहते: किन्तु जहाँ सत्य और असत्य पदायों 
डा मेल है वहां तो विवेक के अनन्तर असत्य का निब हो 
जाना ही भूषण है। इस प्रकार नि्मिकत्पासलस्व॒न बिबेक भी 
सम्भब है ही। 

थवा “उक्तया विस्तीणंतया राज 
क्योंकि पृर्णरूप से राजमान 


शोमते इति उच्य! 
'बविवेक ही है । जे। अनतः 
विवेकरहित है वह पृणतया अनर्शल्य नहीं हों सकता। समो 
अकार के अनर्थों की नितवति विवेक होने पर ही ते को जाती हैः 
जैसा कि कहा है 
स्न कुशाआशि तथोदकानि भाला ममुभ्याः परिबर्जयस्ति। 
अशानतस्तत्र पन्ति चान्ये गाने फलं पश्य यथा विशिष्टम्‌ ॥ 
_ अथव ज्ञान में किस प्रकार विशेष फल है वह इसो से सम 
लो कि लाग सपं, कुशा और जलाराय आदि का ान होने ४ 


श्रोरासलीलारहस्य भष 
(से बचे हैं, उनका पता न होने पर तो वे उनके शिकार 
बे 

इसी प्रकार विवेक से ही मनुष्य की प्रवृत्ति भगवनन में होनी 
३। यदि विबेक न हो तो कौन प्रेमासद है. और कौन त्याज्य 
है-इसका ज्ञान ही कैसे हो ! शत: जो ढदयारएय निक की 
तोत और सुकोमल किरणो से अनुरसित नहीं हुआ उसमें मग- 
मदक आर्ट होना असम्भव है। इसलिये भगवत्साझत्कार के लिये 
पकरण में विवेकरूप चन्द्र का प्रादुभाव अवश्य होना चाहिये। 

जा लोग इस विवेकचन्द्र का भगवड्गक्ति का वाधक सममते 
उनके विषय में जया कहा जाय ? उनके सिद्धान्ताजुसार यदि 
देतात ही परमकल्याण का हेतु है ता वह तो कीट-पतक्ष सभी 
ज प्राप्त ही है। अत; थे सभी परम कल्याण के भागी होने चहिये। 
कुतः प्रेम का कारश तो अपने परपरमासपदतव का ज्ञान ही है। 
चदि हमारी दृष्टि में अपने प्रेमास्पद से मिन्न अत्य पदायों को ओ 
सा रहेगी ता हमारा प्रेम उनमें भी बेंढा रहेगा और यदि वे सव- 
कसब अपने प्रेमास्पद में ही लीन हो जायेंगे तो हमारा सारा प्रेम 
मिमटकर एकमात्र उस अपने आराध्यदेव में हों पुजीमूत हो 
जायगा। प्रेम का नाश तो होगा नहीं, क्योंकि बह आत्पस्‍्वरूप 
है। अतः निर्विकल्पालम्बनविवेक सम्पन्न हुए बिना ता ठोकठीक 
अगमम हो ही नहों सकता | : 

एक बात ध्यान देने की और भी है। निरतिशय प्रेम सदा 
अफाय के लिये ही हुआ करता है; अपने आराष्यदेव में भी जो 


४ ओमगवत्तत्त 
प्रेम होता है. वह आत्मीय हने के ही नाते होता है। इसोसे भग 


श्रुति कहती है-- ४ 
न बारे वनां कामा देशाः विया भवल्यास्मनस्त कागाय झत, 


प्रिया भवन्ति! । 
अर्थान्‌ हे मैत्रेयी! 


अपने के भगवान्‌ मे भिन्न सममे है 
प्रेम करते हैं ? इसो लिये न, कि ऐसा 


होगा, अववा ऐना करने में ही हमें आनन्द आता 

के ही लिये हाता 
हानुभावों का ऐसा कथन है कि हमारा सिद्धान्त हे 
कचुस्किव अयत्‌ भगवान्‌ के सुख में सुखी रहना हैवे मो 
इसी लिये तो भगवसखुख में सुखी हैं न, कि उन्हें उसी में सुब 
मिलता है। 


इस बर यदि यह नियम है कि आत्मा के लिये ही सब का 
विय हता है ते जा उपासक अपने से भिन्न मानकर किसी उपास 
अं डपासना करता है, वह भी वास्तव में 
ही देसा करना है। इस प्रकार उसका उः 
ह जाता है किन्तु परोमाम्पद्‌ ले शे' 
नहीं हावा । बह ना राया का 


नो अपने सुख के से 
पास्य उसके सुख का रोषमुग 
पी ही हुआ करता है, रोप 
शे दाने के कारण आपे में 
ही हे आत्यन्तिक प्रेम का आस्पद ता रेष 
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बह हम जिल किलो भी तय के अपने से भिन्न मानेंगे वह 
हारे पेग का जासद नहो होगा । बसि जिसे हम थपे 
इ ह मानेंगे वह हमें अपना शत सममकर अपने परम साय 
के जयत कर गा; क्योंकि आपने से मि केई भी पदारथ नने 
के हैत हों जाता है और थोड़े से मी द के श्रुति मय का कारश 
दरमन्तर कुरते अथ तस्य मय मबति॥ यदि 


तती है--उद 
जञ समी फे अपने 


से जिन्न समभला है ता समी उसका तिस्कार 
सा कि श्रुति कवी है त॑ वदाय 


इसने लगते हैं; 


सत्रामनः सः 


६ महालुभाव कहा करते हैं कि अलुकृलों 
अनुकूलता सदा वनी 
आतुकूलता 


इस पर कोई 
हे कई रहने पर भी भय नहीं होता, किन्तु शनः 
ह खेगी। इसमें भी ता कोई प्रमाण नहीं है। आज 
है ता कल अतिकूलता हो सकती है। अतः अभय अमेद में ही 
है। इसो से कहा है--'भथ य उ पत्मन अगालये अविदके 
श अभरं गतो मबते'। 


अनियने नयं प्रतिष्ठा विन्दते अप से 
चत्‌ जो काई इस अदृश्य, अरूप, अनिवोच्य और छन्त 
जय में भव स्थिति प्राप्त कर लेता है वह अभय पर के माव 
द जाता है। हल 

यदि हम प्राकृत कद पदार्थों के। आपने आतमा या आत्मीयों से 
सममत हैन बह हमें स्थ से भध कर देता है कप यहि 
इस पूणे परहा परमा के अपने सर्ानरतम परोमासपद 
अयगास्मा से भिन्न मानेंगे ते बह हमें हमारे परम स्वार्थ से पतित 


अ गमत्स 
लयो न कर देगा ? इसी से विवेकी वेद, शात्र, धर्म, ईव इन 
सभो का, अपना पररेमासाद बनाने फे लिए, अपने से अभिन्न 
सममता है। वह एक ऋणु के भी अपने आत्मा से भिन्न नहीं 
समता । इसलिये यह नास्तिकता नहीं, परम “आस्तिकता है। 
विवेक से भगवत्तत्व के परातत्वशान की निति हा जाती है। 
विवेकी भगवान्‌ के कोई वाहा वस्तु नहीं समझता, उसकी इटि 
वे जिस अपने आत्मा के लिये सारी वसतु प्रिय होती हैं उसी 
का वास्तविक स्वरूप भगवान्‌ हा जाते हैं। इसलिये उसका हो 
भगवान्‌ के प्रति निरुपाधिक और निरतिशय प्रेम हो जाता है। 

इस परकार यह विवेकरूप चन्द्र भक्तितस्व का वाधक नही, 
परम साधक है। उस उडुगाज का विशेषण है 'ककुमः--#ं मा 
सकं सुखं कु मितं प्रकृतिप्राकतात्मक जगत्‌, भासयतीति कडुम? 
अर्थान्‌ क--्रहमस्वरूप सुख और कु -प्रक्रति एवं प्राकृत पदयो 
से दानेवाला कुर्सित जगत-इन दोनों को ही भासित करनेवाला 
होने से यह ककभ है। जिस समय जगत्‌ और परमानन्दमय 
पर्रम का विवेक होता है उस समय जागतिक सुल सबंबा 
निःसार प्रतीत होले लागता है। जह्ानन्द ते निरतिशय और 
त्रिकालाबाधित है, किन्तु प्राकृत सुख सातिशय और अनिश्य है 
अतः त्रममानन्द की बाढ़ में उस प्राकृत सुख का ते बिलीत हे 
जाना ही परम मङ्गल है । 

अथवा 'के बरह्मणि कुपु कुत्सितेष्वपि भाति दाप्यते इति कुमः 
अयात. यह आत्मानासविबेक अथवा विवेक-चतुष्टय चाहे हर्श 
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हो और चाहे. कुस्मित-निम्नकोटि के प्राणियों में हो, दोनों दी 
की शोभा बढ़ाता है। स्तुतः न्यूनता ता वहीँ है जहाँ इसका 
भाव है । 

'प्रय/--यह भी 'उदुराजः का ही विशेषण है; क्योंकि यह 
विवेक-चन्द्र परप्रमाश्पद्‌ श्री भगवान्‌ की प्रापि काानेवाला होने के 
कारण सभी को प्रिय है, तथा समस्त अनर्थोंकी निजि करने- 
बाला होने से भी प्रिय है 

इसी का विशेषण 'दीषंदरानः' भी है। “दौष॑मनपवाध्य॑ दर्शन 
दस्य अवीस्पेपस्वेन समरुतपुंदाषशङ्गाकलङ्कग त्यना ामाएयशङकाल्ल- 
वेदबनितत्वात्‌ श्री दापंदर्शनः' अर्थात्‌ अपौरुषेय होने के कार्ण 
जञ पुरुषोचित नोप के शद्धारूप कल से रहित है, अत: जिसके 
शरप्रामाणय की भी कोई आशाङ्का नहीँ है उस बेद से उत्पन्न होने 
के कारण जिसका दर्शन-ज्ञान दी यानी अबाध्य है, बह 
विनेकचन्द्र दीवंदर्शन है, क्योंकि विवेक वेद से होता है और 
वेद अपौसपेय होने के कारण सब प्रकार के पुरुषोचित दोषों के 
शङ्कारूप कल्क से रहित है । अथवा इसका दशेन वौर्यकाल में 
अनेकों जन्मों के पश्चात्‌ दाता है--इसलिये यह दीबदशेन है; जैसा 
कि ओभगवान्‌ ने भी कहा है-- 

बहूनां जन्‍्मनामन्‍्ते शानवान्मां प्रषयतें। 

ऐसा जे। विवेकचस्त्र है. बह 'चर्षणो'--अधिकारी पुरुषों के 
शुच/--शोकोपलक्षित विविध द॒ःखों के विचाररूप अपनी 
कर्याणमयी और सुखम किरणों से माजन काता हुआ उदित. 


३३ ओमगबत्तत्व.* 


हुआ; क्योंकि मन की उच्छ खल श्रत्तियों का शमन काने के लिये 
लाखों उपाय एक ओर और विवेक एक ओर है। उन मानसिक 
सन्तापों की शान्ति के लिये जो अन्य साधन हैं उनमें से बहुतों का 
ते अनुष्ठान ही असम्भव है तथा विना विवेक के उनसे पूणे शान्ति 
भी नहीं होती । किन्तु यथार्थ विवेक तो एक ही सनी 
बिज्ञेपं को शान्त कर देता है। हमारे चित्त में हर समय ऐसे 
विचारों का ठुबुल युद्ध छिड़ा रहता है. कि अमुक काये ठीक नह 
हुआ, असुक पुरुष का व्यवहार उचित नहों था, हमें अमुक समय 
तक अमुक कार्य अवश्य कर लेना चाहिये, हमें अमुक मॅमट लगा 
ही हुआ है श्यादि। यह विशेष किसों भी प्रकार कौ बाद 
सुविधाओं से निदत्त नहीं हा सकता; किन्तु जिस समय ठीक ठीक 
विवेक होता है उस समय इसका ढें ढ़ने पर भी पता नहीं लगता। 
आवद में भी कई जगह शारीरिक रोगों के हेतू मानसिक रोग 
ही माने गये हैं। उन मानसिक रोगों को चिकित्सा तो ओषति 
आदि से हो ही नहों सकती । कई स्थलों में तो कारण की चिकित्सा 
काने से ही कार्य की भी चिकित्सा हे। जाती है; किलत जहाँ कार्य 
बहुत उम हे। जाता है वहाँ पहले ओषधिप्रयोग द्वारा कार्य के 
निवल काके पीछे कारण की चिकित्सा करते हैं। किन्तु यहाँ 
आध्यात्मिक राज्य में तो यदि शोक, माह एवं ईप्यो आदि रोगों की 
चिकित्सा हो जाय तो बाह्य व्याधियों का आश्रयमूत शरीर ही 
प्राप्त न है । अतः पूर्ण स्वास्थ्य तो उन मूलभूत रोगों की चिकित्सा 
होने से ही प्राप्त दा सकता है। इसी से पूर्वकाल में जब शत्रुभो 
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से पराजित होने पर किसो राजा का राज्य थिन जाता 
था तो वह मदपियें की ही रारण लेता था और बे उसे यही 
उपदेश करते थे-- 

याििनमनयेः तीति स नाम्तीति बिद्ि तू । 
एवं न व्ययते प्रजः कृच्छ्रामप्यापदं गतः ॥ 
अर्थात, तुम जिस वस्तु को ऐसा मानते हो कि वह है उसे 
यही सममो कि वह है नहीं । ऐसा निश्चय रहने से बुद्विमान्‌ 
पुरुष कड़े से कड़ी आपतति होने पर भी व्ययित नहीं होता । 
बहुतः आत्मा से मिन जितना मी प्रतीयमान जगत्‌ है उसमें 
र्क जो अले-ुरेन का निश्चय करना है कहो 
दुःखों का मूल है। यह प्रप'् तो अनन्त है। इसमें 
किसी भी समय अलुकूलता-प्रतिकूलता का अभाव हो जाय बह 
सवथा असम्भव है। अतः जव तक इसमें सत्यत्व बुद्धि रहेंगी 
जब तक हृदय के तापों को शान्ति हो ही नहीं सकती। वस्तुत: 
अभिनिवेरापूरवक निरर्थक एक हो बस्तु का बारम्बार अहुसन्धान 
करना हो पूरा रोग है। किन्तु जिस समय विवेक-चन्द्र का 
उदय होता है उस समय सारी अनुकूलता-मतिकूलता बाजू को औल 
के समान ढह जाती है। 
वह विवेक-चन्द्र झ्या करता हुआ उदित हुआ --'अदणेन 
असमना विषवेश पाचयाम चीनायाः थियः मुख सत्वास्मक भाग 
विलिसन! अथीत, अरुण यानो अह्मरूप बिषय से प्राम्भवा बुद्ध 
के सततवात्मक़ भाग को विल्ेषित करता ऋदित हुआ। तात्पयं बह 
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है कि जिस समय विवेकरूप चन्द्र का प्रर्म होता है उस समय 
दि पूरण पररहर रक् से रंग जती है। यह नियम है कि बुद्धि 
“पने विषय से अलुरज्जित हुआ करती है। विवेक होने पर 
कमार दध पत्र को हो सत्ता रह जाती है; इसलिये उस समय 
बुद्धि ऋहराग से हो अलुरजित हो जाती है। प्रेस यानी गग 
का आस्पद होने के कारण भी पस्मात्मा अरूण कहा जाता है। 
अथवा यों समझो कि 'प्राच्या: अविवेकदशापत्नाया: बुद्ध: मुल 
जाड्यात्मक दुःखात्मकं वा नागम्‌ अरुणेन नढासाचार्कारजन्येन सुखेन 
लििम्पव्‌ तिरोदित दुर्जन्‌ उदगात'--ध्राची थानी अविवेक दशा को 
आपन हुई बुद्धि के मुख--जाड्यात्मक या 5:खात्मक भाग का अरुण 
बानी अ्मलाजषात्कार्जनित सुख से विज्ञेपित--तिरोहित करता हुआ 
उदित हुआ । 
किस प्रकार उदित हुआ से वतलाते हैं--'यथा प्रिय: औहभ्एः 
पयायाः औइपभानुनन्दि्ा सुखम्‌ अस्शेन कुुगेन विशि उदः 
गात्‌।¦ अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रिय श्रीकृष्णचन्द्र अपनी प्रियतमा भी 
बृषभाजुनन्दिनी के मुख के अरुण कुम से विलेपित करते हुए 
उद्वत हुए थे उसी प्रकार यह विवेकचन्द्र उदित हुआ। 
इसके सिवा प्रथम शलाक की व्याख्या करते हुए जहाँ 'ता:'शब 
से क्षानीरूपा प्रजा अहण की गई है वहाँ पर यह समझना चाहिये 
छि जिस समय भगवान्‌ श्रोकृपा ने ज्षानियों के विवेकी अन्तःकरण 
रूप आस्णय में रमण करने की इच्छा की 'तदैष--उसी समय 'उड़ 
राजः परमात्मारुप चन्द्र का उनके विवेकी 'न्तःकरशरूप बृत्दारएय 


ओरासलोलारह्य छ 
श्रुतिरूपा प्रजाज्ञनाओं के साथ रः 

bo nol Vas aad 
--डडस्पा- 
नौयेए परिमितज्ञानक्रियादिशक्िशीलेपु जीवेषु राजते इति उदजः 
अर्थात्‌ परमासमारूप चन्द्र उद्धश्थानोय परिमित शानक्रियादिशोल 
जीबों में राजमान हैं इसलिये उडुाज हैं। जीवों की उपायि मलिन 
है, इसी से उनकी ज्ञान-शक्ति और ढिया-शक्ति अभिभूत रहता है। 
इनको शक्ति परिर्िन है । ऊत: उन्हें विषय के साथ इच्धियों का 
सन्निकर्ष होने पर ही कुछ ज्ञान होता है। प्रमाण-निग्पेक्ष ज्ञान नहीं 
, क्योंकि सारे प्रमाण आवरण के अभिभावक हैं। किन्तु परमात्मा 
की ज्ञान-शक्ति और डिया-शक्ति अपरिव्छिल हैं; उनको उपाधिभूता 
लौलाशक्ति भी परम विश्ुदा है। आतः वह अपने आश्रय परमात्मा 
का आवरण नहों करती: इसलिये परमात्मा की त्वाभाविकी ज्ञान- 
शक्ति और क्रियाशफ्ति अपनी उपाधि से अनमिभूता होने के कारण 
किसी प्रकार के प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखती । इस प्रकार प्रमासान- 
पेन ज्ञान क्रियावान होने के कारण हो परमात्मा अन्य जीवों की 
अपेज्ञा अधिक राजमान ( शोभाराली ) है. और इसो से जीवरूप 

अदुओं की अपेक्षा से उसे उद्धराज कहां है। 
अथवा यों सममो कि पटाकाशस्थानीय जीव उड के समान 
है और महाकाशहूप परमात्मा नियन्‍्हलेन जीबों में विराजमान 
है। यह नियन्च ऐसा है कि जैसे घटाकाश महाकारा के अधोन 
है उसी प्रकार अन्तःकरणावन्शि्न चैतन्य परमेश्वर के अधीन है। 
इसो से अमेद होते हुए भी नियमन बन जाता है। अथवा जैसे 
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अतिबिम्ब विम्बाधीन हैं उसी प्रकार जीव ईश्वर के अधीन हैं। 
इस प्रकार भी वह उडुराज है। 

अथवा 'रसयेः डलगेस्लैन' आदि नियम के अनुसार “उज 
के स्थान में 'उस्राज:' माने' तो यों समझना चाहिये--'उसुथा जहे. 
शादिरूपेश बहुधा राजत इति 'उस्राजः अर्थात्‌ जीव-इश्वगारिर्प मे 
अनेक प्रकार राजमान है इसलिये परमात्मा उरुगज है; जैसे कि कहा 
है-.. पल्हो मायाभिः पररूप ईते ? यया सरुणणनिर्मुशसूप से 
अनेक प्रकार राजमान है इसलिये उतराज है; या जायमान और 
अन्ावमानरूप से राजान है, इसलिये उलाज है; जैसा कि रु 
कहती है. “अजायमानो बहुधा व्यज्ञावत' चात आतनमा दोने पर भी 
परमात्मा महदादि रूप से अनेक प्रकार उत्पन्न हुआ है। अथवा 
रासलीला में ने अनेक रूप से राजमान हुए थे इसलिये उसात 
हैं। श्रुति भी कहती है--'स एकथा भवति दशघा भवति शतश 
जण्सबा भवति’ इत्थादि। अथवा बहुत से विमक्त पदार्थों में 
अविमक्त रूप से अकेला ही विराजमान है इसलिये परमात्मा 
उमरा है। “अविमक विभ्य? अथोत्‌ विभक्त जे। करा 
उमे परमात्मा अविभक्त यानी कारणरूप से स्वि है; अथवा 
विभक्त जा साझयबगे उसमें वह अविभक्त यानी साज्षीरूप से स्थित 
दै या ऐसा समको कि विभक्त जो काल्पनिक परपनय उसमें वह 
अधिए्तानरूप से ओतप्रोत है। इन्हीं सब कारणों से परमात्मा 
उस्राज यानी उदराज है। वह स्वप्रकाश पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, 
जञ सबका महाकारण और स्वरूपतः कार्यकारणातीत है, ज्ञातियं 
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के विवेकी चन्त:काणरुप खरणय में समश करने के लिये 
विभूते हुआ । 

वहाँ रमण का अर्थ है तपदाथ के साथ त्व॑पदाथ का ऐक्य हो 
ज्ञाना। जो अन्तःकरण बि 


देकर की शीतन सुकोमल अगतमय 
किरा से छुशामित है. उस अन्त:करण-कूप कारण में यह तय- 
दार्थरूप भगवान्‌ त्वंपद के अभूत अनन्त जीवरूप बरजाङ्गनाओं के 
साथ रमण करने को चयात्‌ अपने साथ उनका तादालमय स्थापित 
करने को प्रकट होता है, क्योंकि असली रमण ते यही है कि नायक 
और नायिका का देश, काल और वस्तु रूप व्यववान से रहित 
सम्मिलन दी । यदो पारमार्थिक रमण है। लौकिक रमण में 
ता कुछ न॑ कुर व्यवथान रहता ही है; क्योंकि जब तक द्वैत बना 
हुआ है तव तक उसमें विभाग भी रहता ही है। 

वे भगवान्‌ रूप उड्धशाज सबके अमिलवित हैं, इसलिये 'प्रियः 
है, क्योंकि वे सभी के अन्तर्म हैं। आत्मा नाम को वस्तु किसी 
के भी अप्रिय नहीं होती | संसार में घुख-आप्ति और दुस्‍्ख- 
जिशृत्ति के लिये जितनी चेटाएँ होती हैं वे सब आत्यायं ही हैं। 
रसी स्थिति में अपने परमेमासाद भगवान्‌ के साथ कौन एमए 
करना न चाहेगा ? 

इसके सिवा और भी वे कैसे हैं ? 'दीषदशन':--“भनायबिया- 
जनिदृस्यनस्तर दच कालेन दर्शन पर्व रु दान? अर्थत. 
अनावि अविद्यारूप चीजभाव की मिपि के पश्चात्‌ जिनका बहुत 
बेर में दर्शन डता है ऐसे ये भगवान्‌ वीषवरान हैं। इस संसार 


छर औमगवतत्त 


में नना प्रकार के कमजाल में फसे हुए जीव के प्रथम तो नर 
ही दुलभ है; उसमें भी पुंस्त-आमि कठिन है तथा पुरुषों में मे 
बिशुद्ध निष्काम भाव से स्वधमचररा करना दुलभ है, एवं सई. 
परायणों में भी कोई विणले ही विवेक बैरन होति हैं। ३ 
अगवान चेक सापानातिकरमणों के पश्चात प्राप्त होनेवाला है| 
इसलिये यह निश्चय ही अत्यन्त दीयंकालसाध्य है। 

हिनत सबके अन्तरात्मा और परसेमास्पद दमे के झा 
सबके सुलभ भी हैं। आतः 'के बह्मणशि कुपु कुर्सितेपु घम एक 
भावीति ढकुम:--क अर्थत बरह्मा में और कु-कुत्सित जीवों में 
समान रूप से भासमान होने के कार! हें । वे जिस प्रकार 
हमारे मन, बुद्धि और अरङ्कारादि तथा उनके विकार मढ, 
अश्द्धा, षो, ही, आदि के अवभासक हैं उसी प्रकार ब्रह्मा से 
लेकर कोट-पतज्ञादि पर्यन्त सभी जोतों के रमाता, प्रमाण और 
अमेय के प्रकाशक हैं। इस प्रकार सबके सुलभ होने डे 
कारण वे 'ककुम' हैं । अतः 'के सब कै प्रथिव्यां सर्वश्रेव भातीरे 
ककुमः' अथवा कं स्वर्ग: कु: थिनी भाति विभाति यस्मात्‌ 
ऋडुम/ अर्थात्‌ भगवान्‌ स्वे और प्रथिवी सभी जगह भासमार 
हैं अथवा उन्हीं से सामे कौर प्रथिदी भी भासमान हैं इसलिये 
भऔीजे “क्म! हैं। अतः सव कु उन्हीं से भासित हतमेव 
भान्ठमनुभाति सर्व तस्य भाला स्वमिदं बिभाति ।› इस प्रकार जे 
सभी के सुलम हैं। इसी से ज्ञानीरूप वर्षशियों फी उपासना से 
सन्तु दोर वे अपने साथ उनका तादात्म्य स्थापित कर उं 


श्रोरासलीलारहस्य ह8३ 
अवय आनन्द का अलुभव कराना चाहते हैं। इसी लिये 
वे उसे यकी अनतःकरण रूप आकाश में उ हुए । 
क्या करते हुए उदित हुए १ रै; स्वांशवरेपरिकुसै- 
'हर्षबीनामशजनानामपि. तस्युसप्रामिनिमित्तान शुषः शोकान्‌ 
ब्‌ दैक. उदगात्‌? अर्थात ये अपनी किरणों से अपने 
अमूत वैषयिक ससो दारा चपेणी यानी अज्ञजनों के भी उस 
हु की अमरारि से होनेवाले शोकों के निब करते हुए 
अहत हुए। वास्तव में, विचारना चाहिये कि वैषयिक सुख भी 
जा है? वे अनन्त अविकारी परमानन्दमूर्ति परकह्म के कण 
हते हैं। वे उस परमानन्द-सिन्घु की बूँदें ही ता हैं। किन्त 
केश अमवा भगवान्‌ के छोड़कर 
हो अभिलापा करके व्यर्थं दुः 
महाराज कहते हैं - 


चस प्र हृदय अत अनिकारी । 
फिरडि जीव जग दीन इुखारी॥ 

इस प्रकार, क्योंकि वैषयिक सुस परलक्ष परमात्मा के 

टी अंशमूत हैं, इसलिये वे उनके हारा उन अज्ञ पुस्षों के. 
जे कि अनन्त भगवल्वरूपानन्द से अनिश हैं, उन विषयों 
हे शाति के कारण होनेवाले रोक के निश कणे हुए 
कट हुए। और क्‍या करते हुए प्रकट हुए ? चयाः 
मायाः निकाया बुद्ध सुख प्रानं सक्लात्मक भागम्‌ अगेन 
नितेन हुखेन विलिख्न्‌ उदगात्‌" थात्‌. वे प्राचीना 


इड ओभगावत्तत्व 


चानी निपरतिकामिती बुद्धि के सुख यानी प्रधान सारि 
आग के अपनी अभिव्यक्ति से उन्न हुए सुख के द्वारा विलेप 
करते हुए उदित हुए । भगवत्सुख का यद्रि पर ही लेप काना 
युक्तियुक्त मी है; स्योंकि वही उसे महण कर सकती है धह 
करेन स्यते! अथात. अग्मामिव्यक्तिजनित जा सुख है उसे 
अभिव्यक्ति निश्वयात्िका बुद्धि पर ही होती है। 

वे पररूप उडुरात किस प्रकार उदित हुए, से बतलाते ह 
(शा कालेन दर्शन यस्य एवंमूतः 
प्रियः प्रियायाः मत कायाः शुचः विमागसम्भृतानि शोका 
सन्तः कौः कर्य सजन करइतेन अरग कुंकुमेन सं विलिसर 
च स्यातथा' अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई दीर्यकाल के अनन्तर ने- 


बाला व्रवासी पति अपनी वियागसन्तन्ता प्रिवतमा के शाकाशुओं 
के अपने सुशीतल का व्यापारं से पोता है तथा उसके मुख के 
अपने हाथ में लिये हुए ककम से लाल कर देता है. उसी प्रकाए वे 
उददुराज ऊदित हुए । 

अथवा यो सममे कि जिस समय भगवान्‌ ने रमण करने की 
इच्छा की और गोपाब्ननाओं के लौन्द्य-माधुये एवं तप का सरश 
कर उनको वृद्धारणय में आह्वान काने का संकल्प किया उसो समय 
अुराज--प्रेभाम्बुगशि की वृद्धि करनेवाला चन्द्रमा सश्यरूप 
चर्षणियां के शोक-सूर्य की तीक्षणतर किरणों से उत्पल हुई 
स्लानता को अपनों सुर्शातल किरणों से नित्त करता हुआ 
उदिति हे। गया । 
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इसके सिवा 'उड्राजः' इस शब्द से अगवान्‌ शरीृषचनदर भ 
भप्त हे सकते हैं; क्योंकि यौवन की अतिशयता' के कारण बे 
इगो के समान स्वच्छ हैं और जन यानी अनुगग- 
जनक होने के कारशा राजा हैं। अथवा यदि 'उर्राज/' ही 

है- सा मानें ता इस प्रकार अर्थ करना चाहिये- 
'ख्वकीवप्रेसा तिशयेन उकधा रडयवीति उच्राज:" अथवा 'उख्स 
आहतस्तस्वदशिनोऽपि महामन 


डरा 


न्‌. सञ्जयति स्वानुरागयुकान्‌ करोतीक 
उससः अर्थात्‌ अपनों परेमातिशयता के कारण अनेक प्रकार से 
रञ्जन करे हैं. अथवा जा महान्‌ तस्रदर्शी भी हैं उन महामुनियां 
का भी अपने अठ॒राग-विशेष के द्वारा अनुस तन करते हैं इसलिये 


ऑकष्णचन्द्र उहराज हैं । बे प्रिय अर्थात्‌ थन, थाम और सुह 
सेमीमियतर यानी सबके सर्वसवभूत चौर दीचंदर्शन-जिनका दशन 


ये ते भगवान्‌ की अवस्था इस समय केवल <-१० बह को थौ; 
छिन्यु रासऔडा के लिये चे इस समय अपनी योगमाया से सुबाबस्था- 
प हे गये थे। 

३. 'यद्धामार्यधुदडस्मियात्मतनयप्रायाशबास्तककते 0! 

अर्थात्‌ गोपाकनाओं के यद, भन, हए, पिय, आसमा, पुत्र, 
शण और मन ये समी जिनके लिये पे । 


३४६ ज्रीभगवत्ततत्व 


करने तथा 'ककुमः'' सैौन्दर्यातिशय के कारण मन्दगामिनी 
पूजनीया वरियतमा श्रो्पमाजुनन्दिनी के भानादिजनित आतु 
को अपने कर-व्यापारों से निशत्त करते एवं आ्यसुग कुदुमादि मे 
उनका मुख विलपित करते बिहारस्थल में आविभूंत हुए । 
ऑओश्पभाजुनन्दिनी भगवान्‌ की नित्य सहचरी हैं। जिब 
अकार शाक्त के बिना शिव, मधुरिमा के बिना मिश्री और दड 
शक्ति के बिना अश्नि नहीं रह सकते उसी प्रकार श्रीगध्रिकाजी ३ 
बिना श्यामसुन्दर नहों देखे जाते । वे उनकी स्वरूपभूता आहा: 
डिलांशक्ति हैं। उन्हों के कारण श्रीकृष्णचन्द्र की सारी शामा है; 
अत: उन्हें डाइकर वे एक पल भी रह सकते। थे निरन्तर 
उनको सन्नियि में रहते हैं ओर एक-दूसरे से तादात्म्य को प्राप् 
दा परस्पर एक-दूसरे की शाभा बढ़ाते हैं। माधुयं भाव से 
उपासना करनेवाले बहुत से भावुकों के मत में तो कृष्णक्रपा की 
शि के लिये श्रीत्रियाजी की उपासना ही कर्तव्य है। उनका मत 
है कि ओ्रगविकाजी स्त्रावीनभढ का हैं, भगवान्‌ उनके अधीत हैं. 
वे नित्य निकुख में निरन्तर श्रीज्रियाजी के सैन्दर्यसमास्वादन के 
लिये उन्हें अपने माधुये रस का मेमा समपेण करते हैं। 
अकार भगवान्‌ से आराधित होने के कारण ही बे *भीरधा' 
कहलाती हैं। अत: उनका आह्वान करने के लिये भगवान्‌ के 


१. 'कुम्म्‌ मन्दायां गता' इस भातु से 'ककुम:? शब्द सि 
हता है। 
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वेगुनाद करने की आवश्यकता नहीँ थो। बे ता उनकी सन्निधि 

ही थीं और उनकी प्रसक्ता के लिये ही यह लीला भीकी 
आई थी । 

हेलो अवश्या में यह परन हाता है कि फि! भगवान के वेणु- 
द का और क्या प्रयोजन था ? यहाँ यही सममन चाहिये 
कि भगवान्‌ ने अन्य यथेश्वरी और साधनमिद्वा त्जाज़नाओं का 
बुलाने के लिये हो वंशोध्वनि की थी । बे चिरकाल से भगततमङ्ग 
के लिये उत्सुक थीं और तरह तरह के त: 


भी कर रही 
था, अतः उन्हें उनको उपासना का फत देने के लिये ही भगवान 
ने बंशी ध्वनि की 


x x x 
इस तरह असः 


समान चन्द्रमा को तः शीतल सुकोमल रहिमियों से रजत 
मनाहर वन के देखकर श्रोत्रजाङ्कनाओं का मन हरण करनेवाले 
जणुगोत पीयूष के साहित किया । इस प्रेमानन्द समुद्र के 
बढ़ानेबाल गीत को सुनका उनका मन मोहित द्वाकर ऋष्ण को 
ओग आकर्षित दवा उठा, माने कृष्ण ने हठात्‌ उनके मन के 
इर लिया। बस फिर क्या था, जैसे नदियाँ समुद्र की छोर दौइतो 
ई समल ब्तञाङ्गनाएँ संश्रम से श्रीकृष्ण को ओर चल पड़ीं। 
आनो जब मेमानन्द में सन बह चला तब मन के परतन्त्र शरोर 
१. इसके बाद कुछ ध्वचनों के नोट नहीं लिये जा सके। धागे 
९दवे शलोक से व्याख्या चलती है । 


४ औमगावत्व 
भी उसी बेग में बह चला। यह गीत पोयूषप्रवाहक इक 
की ताह अपने संसर्गी पदाथों को न्त्य की ओरल 
अद्गम-स्थान भोऊुप्ण की ओर ही ले जाता है। झि 
जब शकम के वेणुगीतूप चौर ने बरजाङ्गनाओं के पस्य, वित्रे 
आदि एलो मे भरपूर अतामञ्डा के हर ले गया तो वे व्या 
दार उसा के अन्वेषण के लिये दाड़ पढ़ा । कोर दाहन, कोई परि- 
i ई तपन, माजन, अखन, पतिुभ्षस हो 
कर श्रीकृष्ण के पास चल पढ़ीं। 


कर उतरवले मूपश-वसत था 


पति, पिता, आता चादि के गरने पर सी पे ने रुकी । जग कुद 
अज्ञानां को उनके पति क भोतर राक जिया 
ते मे वहीं लेत्र सक औ हठ का "यान काने लगों। पिपत 
के दुःसह विर्हजन्य तीज ताए से सरा पाप ऋब्पित हा उठे भी 


से पणव 


ध्यातप्राप्त प्रियतम के परिसम्भणउत्य अनन्त आनन्द 
भी दुल दे गये। इस तरह मजाइना सथ: चीसवन्यन होकर 
गुणमय देह को त्याग जाखुदि से भी उन्हीं भगवान्‌ को प्राप्त 
हो गई । 

समीप में आई हुई अजाङ्गनाओं के देखकर भगवान्‌ अपनों 
बचन-चातुरी से मोहित करते हुए बोले - “हे महाभागाओ, आपका 
सागत दो। हन आप लोगों का व्या प्रिय करें ! ब्रज में कुशल 
बे है? आप लोग अपने आगमन का कारण कहो। यह 
पोररूपा रजनो पार व्यादि ज-तुओं से निषेवित है। आप 
लोग मज में जाओ। हे सुमध्यमा, यहाँ स्त्रियों के नहीं 
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हता आाहिये। आप लोगों के माला, पिता, जाता, पति घर 
न देखकर हदते होंगे। बन्धुओं के संकट न पहुँचाओो। 
बहु हे! चुका, अप आप लोग विलम्ब मत को। ब्रज के. 
बलो जां । 
ज 


कन्द भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्र ने श्रजादनाओं को यही 
आदेश दिया कि तुम लाग गाए में रहकर अपने पतियों की शुश्रपा 
करो। हमारी प्राप्ति का यही उपाय है। यदि पानिय में 
हुर्लारी गति न झा ता “थुभूषध्यं सती: पतित्रताओं की सेवा 
करो। इस व्याज से भगवान्‌ ते समस्त पुरुषों को यहाँ उपदेश 
किया है कि जिनकी गति परत्रहद्म की उपासना में न हो दे 
देखता और माता-पिता! दि रूप वैदिक और लैकिक ईशरं की उपासना 
करें। चदि बे पहले इन ईं की सेवा करेंगे ते कमशः उन्हें 
परमेश की प्राप्ति हो जायगी। इससे सिद्ध हुआ कि जिन पुरुषों 
के पाप-पुश्क्ष की कर्म और उपासना द्वारा निशतत्ति हो गई है बे हो 

मगददाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो सकते है 

नराणां कषाणपापानां कृष्णे भक्ति: प्रजायते । 

इसके सिवा यह भी प्रसिद्ध ही है कि 

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌। 

हरिराध्यते पन्या नान्पत्तचोऽकारणम्‌॥ 
अत: यदि तुम वर्णाश्रम-धर्माचार के दवारा इन लोकिक और 
मैक इथं की सेवा करेगे तभी पस्मेघर की प्राप्ति कर सकेगे। 
अनमिज्ञ पुरुषों को ही भाहवश स्वधर्मे में अरुचि और परधम 


न शरोभगव्तत्त 


में रुचि होतो है। इसी प्रकार अज्जुन फो भो जो परधम 
रुचि हुई थी वह उसका मोह दी था। उसने जो चात्र का 
परित्याग कर आह्णधमे का आश्रय लिया था और वन्धु से 
विरत हाकर कहा था कि 'गुरूनएत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो शेड 
सैश्वमपीह लोफे' वह उसका भयद्रर व्यामोह ही था । 

जिस प्रकार रणावसय में फित्तादि के दृषित हे? जाने से तोगे 
को निम्बादि कटु पदार्थों में रुचि होने लगती है और दुग्घाई में 
अरुचि हा जाती है, उसी प्रकार माह के कारण ही सम मे 
अरुचि हुआ करती है। अतः रुचि हे! या न हो, उचित यही 
है कि ख़धमे का आश्रय लिया जाय और परधमे का परित्याग 
किया जाय । 

इससे सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार भगवान्‌ ने बजाहनाओं से 
कहा था कि मुझ परपुरुष का सङ्ग छाइकर तुम अपने पतिये! क 
सेवा करो इमी प्रकार साधारण मलुष्यों के भी उनका यही आदेश 
है कि उन्हें खधर्म का ही आश्रय लेना चाहिये। जिस फ्रार 
छत पर जाने के लिये प्रत्येक सीढ़ी पर होकर जाना पढ़ता है, 
उसी प्रकार परमात्मप्राप्ति में भी क्मिक साधना फा अवलम्बन 
करना होता है। जो लोग सापानातिक्रम करके परमोश्च 
का आश्रय लेते हैं, उनका ऐसा पतन होता है कि फिर डार 
दोना दुलेभ हो जाता है। इसी से महापुरुष कर्मत्याग में भव 
दिखलाया करते हैं। भगवान्‌ ने भी इसी कारण कमात 
की आवश्यकता प्रदर्शित करने के लिये आजुन से कहा था कि 


औरासलीलारहस्य कष्‌ 


सन्यासः कर्मगेगरच ? निःरेयसङराुमौ | 
कयोस्ठ॒ कमंंन्यासात्‌ कमंयोयो विशिष्यते | 
साधारण पुरुषों के लिय ता यही क्रम है; हाँ, ग॒ुणातीतों की 
बात अलग है। शुणातीत ता कहते ही उमे हैं जिसपर गुणों 
का आक्रमण न दो। अतः अक्ष पुरुषों को उनका अनुकरण न 
करके स्वधमे का ही आश्रय लेना चाहिये। यदि वे उसे छोड़कर 
न्म्य पर आरूढ हाना चाहेंगे ता सबंथा पतित हों जायेगे । 
केवल साधन में ही हाला 
है, फल में प्रयत्न नहों होला । साधन के पर्यवसान में फल ता 
खत: प्राप्न हो जाता है। यदि किसी काष्ट को काटना है ता 
गो ।वन किया जाता है। बहाँ प्रयत्न को 
।मन-निपातन में ही होती है, उसके 


इटः का उ 
आवश्यकता कुठार के 


परिणाम में द्वेपीभाव ते स्यं हा जाता है। इसी प्रकार 


आवश्यकता इसी बात की है कि हम सबसे कर्म दवारा अपनी 
उच्छु प्रवृत्तियां का निरोध करके फिर सास्तिक पत्तियों द्वारा 
अपनी राजस, तामस फ्रवृत्तियों का निरोध करें । उसके परचात्‌ 
जब हमारी सात्विक लि का भी निरोध हो जायगा तो स्वस्वरूप 
की उपलब्धि स्वत: ही हो जायगो । ज्यों ही मानस व्यापार की 
शान्ति हुई कि 'तदा दर स्यरूऽध्यानम! इस सूत्र के आजुसार 
उशा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। 

बस्तुत: नैष्कर्म्य कया है~इस बात के साधारण पुरुष समझ 
भी नहीं सकते, इसी लिये वे फर्मत्याग की व्यर्थ चेष़ा में महत्त 


के ओभगवत्तत्त्व 
होते हैं। जिस प्रकार नौकारूढं व्यक्ति के अमवश तस रा 
अलते दिखाई देते हैं और अपने में स्थिरता प्रतीत होती है, उमा 
परकार अज्ञानियों के मोहबश अपने निष्किय शुद्ध स्वरूप में अ 
की प्रतीति हेती है। इसो बात के भगवान्‌ ने इन शां मे 
व्यक्त किया है - 
कर्मशयकमं यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुद्धिमान मनये ल यु स च कर्मइत्‌ | 

बास्तव में अकमे ते स्वरूपस्थिति है, बह कत्तेव्य नहों है। 
जो अकरम को कर्तव्य समभकर देहेन्द्रियव्यापार की नितरूनि झा 
अन करते हैं वे अकम के रहस्य से सर्वथा अनमिज्ञ हैं। इस 
अकार का श्रयत्र भी ता एक व्याथार ही है; अतः बह निवृत्ति नहों. 
उमे ब्यापारशान्ति हो कहा जा सकता है। वस्तुतः 'हन्बास्त्द 
पर्स्मशि समबकन्यासः' इस लकण के अनुसार पूर्ण बह्म में स्था 
आत्यसमपंण काने का नाम ही संन्यास है। वह उपेय या 
साध्य है, उपाय या साधन नहीं है। इसी से भगवान्‌ गोपिकाओं 
ख उपदेश करते हैं कि मैं ते उपेय हूँ, तुम झुक परान करने के 
लिये पतिश्रश्रपण-रूप उपाय का अवलम्बन करो । 

यदि माह या दुर्देववश तुम्हारी स्वधर्म में निप्रा नहीँ है तो 
अह्र दाडी और शामा का सत्सङ्ग करो। इसमे स्वधमे 
में तुम्हारी अभिरुचि होगी । इसी बात के ललित काने के लिये 
भगवान्‌ ने ्रजाङ्गनाचों से कहा है-'शुभूष'बं सतीः' ( सतस 
की सेवा करो ) म्यों के लिये पतिता ही सत्पुरुष हैं। जिस 
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रार लियं के लिये भगवान्‌ ने पतिकताओं का सङ्ग काने की 
आज्ञा दी है, उसी प्रकार पुरुषों के शाल और नि आबो 
का सहवास करना चाहिये। मनु भगवान्‌ ने भी ढो से ही 
कपदेश धहया करने की ध्याज्ञा दी है। बे 
अ्वेतव्यमिद शास्त्र आ्रह्मणेन परयत; | 
शिष्वेस्यरचोपदेष्टव्प सम्यक्‌ नानये केनचित्‌ || 
जो लोग देखादेखी दूसरों के उपदेश करने लगते हैं बे उनके 
पतन के ही कारण होते हैं। वास्तविक कल्याण ता शा 
जर्ण के ही उपदेश से दो सकता है। जिम प्रकार कोई 
रण पुरुष किसी वैद्यराज के थोड़े से ओपधिप््यागों के देखकर 
यदि स्वयं भी वैद्यराज होने का दावा करके ओषधि देने लगेता 
अह रोगियों की मृत्यु का ही कारणा होता है, उसी प्रकार अलवि- 
कारी उपदेशक जनता के अमन्नल के ही डेतु होते हैं। अज्ञ जन 
केवल श्रवण के ही अधिकारी हैं । शात्ञ त्राह्मशों से अवण 
करके वे अपना कल्याण अवश्य कर सकते दें; इसी से भगवान्‌ 
ने कहा है कि-- 
अन्ये त्वैबमजानन्तः अंत्वान्येभ्य उपासते | 
तेऽपि चातितरन्येर सत्यु क्षतिपरायणाः ॥ 
अतः उन्हें आत्मकल्याण के लिये श्रवण तो ववशय करना 
चाहिये, किन्तु दूसरों को उपदेश काने का प्रयत्न न करना चाहिये । 
इस प्रकार जिस तरह छियों के पतिक्रताओं की सेवा करनी 
वरप है उसी प्रकार पुरुषों को ज्रां की शभू करनी 


इष्ड श्ोभगवत्तस्व 
चाहिये। यदि इनकी सेवा में रहतेरहते जत्य लाभ नभी 
हुआ तो “जब कडु कात करिय सरसङगा । तशि ञ्मा हिरि भरम, 
अङ्गा ।! कुछ दिन धरये रखकर उनकी सेवा में तसर खो। 
अधिक मल की निपतति के लिये अधिक काल मान फी आवश्य- 
का हवती है। इसी तरह जन्म-त्मान्तर के पापों की निन 
ओं ह समय लगना खाभाविक ही है। यदि उनके कथन 
में रुचि नहीं होती तो भी कुळ काल तो अरुचि से भी उहा 
झो आजा में रहा। बैद्य रोगी के तिये हितकर सममकर जो 
ओषधि देता है, रोगी के किसी प्रकार का ननु-नच न करके उसी 
के सेवन करना चाहिये; उसे अपनी रुचि की अपेदा नहीं 
करनी चाहिये। 
संसार में सत्सङ्ग बहुत दुलंभ है। साधु जन कहाँ साइन- 
बोर्ड लगाकर नहीं बैठते । उनकी म्रा सैन्य से ही होती है। 
ओगोसाईजी महाराज कहते हैं-- 
सत्सड़ति संति कर अन्ता। 
पुरुष पुब्ज बनु मिलि न सन्ता ॥ 
मपगगवदगीत में 'यात्मकस्याण के लिये साधुसेवा की झाव- 
स्थकता भगवान्‌ कृष्ण ने इस प्रकार दिखलाई है-- 
“तिद अिपतेन परपरनेन सेवा | 
उपदेयन्ति ते शानं शानिनस्तस्वदर्शिनः |? 
किस्तु सेवा में धैय की बहुत आवश्यकता है; जह्दबाजी से 
काम नहीं चलता। देखो इने दीर्य काल तक सेवा की तभी 


शरीरासलीलारहल्थ झे 


इसका अन्तःकरण शुद्ध हुआ और वह आत्मतत्व की उपलब्धि में 
समर्थ हा सका। 

गीता में भगवान शरीकृ्णचन् कहते हैं-- 

परिज्ञाश्याय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। 
भर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ ते 'साधुओं का परित्राण' अपने अवतार 
का प्रधान प्रवाजन बतलाया है। अब यह प्रश्न दाता है कि साधु 
किसे कहते हैं। भाष्यकार भगवान्‌ शङ्कराचार्य ते 'साधूनाम' 
इस पद॒ का पर्याय 'सन्मागँस्यानाम्‌' लिखा है। 

किन्तु सन्मार्ग क्या है ? इसका निर्णय द्वाता बहुत कठिन 
है। यदि कहा जाय कि शास्रालुमोदित माग का नाम सन्मागं है, 
बा इसमें भी सन्देह हाता है; क्योंकि यह निश्चय होना कठिन हे 
कि सच्छास्‍्त्र कौन है। लोग राङ्का करते हैं. कि बेद ही सच्छास्त्र 
क्यों है, कुरान या वाइबिल आदि का ही प्रधान सचा 
क्यों न माना जाय ? यद्यपि यह बात युक्ति से भी सिद्ध की जा 
सकती है कि बेद ही सच्छास्त्र है तथापि यहाँ इसका प्रसंग नहों 
है। इसलिये विशोष न कहकर थोड़ा-सा संकेत किया जाता है। 

आन लीजिये आपके कहीं जाना है। अपने धव को ओर 
जाते-जाते आगे चलने पर आपके चार मार्ग मिले । उस समय 
चा मार्गों से यात्री लोग आजा र हैं। आप उनसे पूछते हैं 
कि अमुक स्थान को कौन मागं जाता है, तो बे सभी अपने-अपने 
जाणं के वहाँ जानेवाला और अधिक सुविधाजनक बतलाते हैं। के 
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अपने-अपने माग की पासा करते हैं-इतना ही नहीं अपितु अपने 
से भिन्न मागो किलयु भौर त्याम्य भी बतलाते हैं । ऐसी अर 
में आप क्या करेंगे? हमारे विचार से तो आप यही देखे डि 
इलम कोई हमारा परिचित ( आुरुप) भी है। तथ समे ज 
आपके धाम के आस-पास का होगा, रों की अपेला उसी का 
बिखास करोगे। अतः विचाएवानों का यही कर्तव्य है हि 
आप्लचाक्य का अबलम्बन करें । यह साधारण धर्म कडा जाता है 
कि जा आचार-विचार अपनो कुलपरम्परा से चला आया हो 
उसी का राश्नय लिया जाय । आप जिल देरा, जाति, सम्प्रदाय 
जा इुल में उत्पन्न हुए हैं उसमें जो पुरुष या शास अधिक आद 
शोय माने गये हों उन्हीं के मारग का अवलम्बन करें, क्योंकि 
सिवा अपने पुत्र का आहित कभी नहीं चाह सकता । अहः 
पिवा-अपितामह-कम से जो मा चला आया हो उसी का आश्रय 
लेना चाहिये। 

मे के विषय में यह व्यापक लक्षण है । यह जैसा हिन्दुओं 
के ले है वसा ही ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध आदि अत्य 
मतावलम्बियों के लिये भो है। उन्हें भी अपने-अपने आचार्य 
और धर्मपन्थों का आश्रय लेना चाहिये। यदि आप आरम्म ते 
हो बह निरचय करने लगेंगे कि लौ माग ष है तो इसका निर्णय 
कमी नहीं कर सकेंगे । यह ते बहुत लम्बा-चौड़ा कम है, इसका 
निय ते कमी नही हागा । ऐसी अवस्था में आप धमम र 
(अवलम्बन कैसे कर सकेंगे ? 


शरीरासलीलारहस्य इ 


जा को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं; वह चाहे जिसे उजाइ 
उका है और चाहे जिसे बसा सकता है; उसे कोई रोकनेबाला 
कहीं होता फिर भी वह अपने ही बनाये हुए नियमों का 
अनुसरण करता है। बरुन: बिना नियम के कोई मी व्यवस्था 
हो नही सकतो | इस प्रकार की नियमश्ङकला का नाम हो तो 
प्म है। लौकिक श्रद्झला से बद्र प्रवृत्ति का नाम टै।किक व्यवहार 
है और वेदिक शङ्का से बद्र परि का नाम धमं है। किल 
नियम-तिमोर का कार्य अभिज्ञ पुरुष ही कर सकते हैं; अतः यहाँ 
फिर हमारा वही लक्षण लागू ह जाता है कि जा जिम घमं, जिस 
ज्ञाति और जिस कुल में उत्पन हुए हैं. उन्हें उसी में उतपनन दए आर 
पुरुषों के मार्ग का अबलम्बन करना चाहिये। 

विद्यार्थी को यदि कोई अक्षर दिखलाकर कहा जाय कि वह 
“ऋ है और इस पर वह कहने लगे कि इसे 'क' क्यों कहते हैं ता 
उसे इसका हेतु किसी प्रकार नहों समफाया जा सकता और उसे 
करा ही रहना पढ़ेगा । इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये तो पहले 
पहल उसे आचार्य के कथन में अन्थ-अद्धा हो करनी होगो । पोडे 
और उसे व्याकरण-शाख के सक्म 
रहस्य का पता चलेगा ता उसे स्यं ही सब बात मालम ही जायगा । 
जब बैश रोगी को ओपधि देता है तो बह फणं नहों कहता छि ब इसे 
क्यों सेशन कर ? ठस समय उभे वैद्य में द्रा करनो हो पड़ती 
है। श्रुति ने भी “दव्य तात भद्शश्ब' इस अजातरातर की 
जिद्द का ही विरोष महत्व प्रतिपादन किया है। 


५ भगवनव 


अत: आत्तिकों को सह तर्फ फाने की आवश्यता नह| 
कि वेद अपौरुयेय कयो हैं? जो झार्यावर् में उत्पन्न हुए हैं जे 
'आर्यधर्माबलम्बो हैं उन्हें पहले-पहल ऐसा मानना ही चाहिये। 
पीछे जब समकने की योगता होगी तथ ये इस तथ्य के समझ 
ओ सकेगे। पहले योग्यता प्राप्त करो; 'रलोकवार्टिक', "तराम 
और पञ्चगादिका गिवरण' आदि परनथों छे। देखो; तय समम सकेशे 
कि बेद अपौरुषेध क्यों हैं। उस समय लुम यह जान लोगे हि 
बेह हो सच्छा बो हैं और उनसे भिन्न किसी अन्य परत्य के 
चह सम्मान क्यों प्राप्त नहीं है? इन्हीं के अनुमोदित धमं के 
रक्षा करने के लिये भगवान्‌ कह रहे हैं -- 


परिजाशाय साधूना विनाशाय च दुष्क्ताम। 

अमसंस्थापनार्थाय सम्भवामि दुगे युगे॥ 
अब तक हमने जे। कुड कहा है वह हमारी ही कस्पना हो- 
देसी बाव नहीं है। भगवान्‌ ने भी करोव्याकर्तत्य का विवेचन 
करने के लिये शाख क ही रण लेने की आज्ञा दी है। इसी मे 
बे कहते हैं--'तत्माच्लास्त्र प्रमारां ते कार्याका्यव्यवस्थितो/ कह 
शाख क्या है ? इसका भगवान्‌ स्पष्टतया खुजे शब्दों में उत्तर 

देते हैं कि 'वेदेरव सर्वेशहमेव वेयो' । अतः बेद हो सन्दा है। 

पूरभीमांसक 'शास्त्र' शब्द का अर्थ वेद ही करते हैं। उत 
मीमांसा का सूत्र है... 'शाब्मये निश्यात्‌; इसकी व्याख्या करते हुए 
आचार लोग कहते हैं "शकम दाद! । साख्यादि में तो "शास 
शब्द का उपचार से प्रयोग होता है। जैसे 'बेदान्त' शब्द का दुर्य 


औओरासलीलारहस्य ४५, 
दय उपनिषद्‌ है; अप्नसूत्रादि में उसका ओऔपचारक प्रयाग हाता 
है, क्योंकि वे उनो का विचार करते हैं। 'शिष्यते दितवुपदिर्पते5- 
डेन इति छाखम? इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी बेद हो शास्त्र हैं, 
क्योंकि निरपेज्ञ हित का उपदेश उन्हीं में किया गया है। 
च्य शाखं में जो हिलोपदेश है उसे भुतिआमाश्य की अये 
है। बैदिक लोग दशेन, स्मृति और गीता का भी स्वतआमास्य 
नहीं मानते; उनका प्रामाण्य वेदमूलक होने के ही कारण है। 
अलुरूवति इसी लिये प्रामाणिक है क्योंकि नह वेदाजुमादित धर्म का 


प्रतिपादन करती है और श्रुति उसके लिये कहता है कि दी 


स्लुखदत्तड्रेपजम' । श्रीमदभगवद्गीता भी वेदानुसारिणी दाने के 
कारण ही प्रामाशिक है । यदि भगवदुक्ति होने के कारण उसे स्वत:- 
प्रमाण कहा जाय तो बौद्ध इशान भी प्रामाशिक माना जायगा । 
हिनत वेद-विरुद्ध दाने के कारण बैद्ध दर्रान भगवदरतार भगवान्‌ 
डुद़ की उक्ति होने पर भी प्रामाणिक नहों है। 

अमाणों का किसी अर्थ में सांकये होता है आर किसी में व्य- 
चस्या होती है। शब्द केवल क्रोत्रेन्द्रिय से दी रहण किया 
जा सकता है। उसका ज्ञान किसी अन्य इन्द्रिय से नहों हो 
सकता । अतः श्रोत्र शव्द प्रहण में इन्द्रियान्तर-निरपेक्ष प्रमाण 
है। यहाँ प्रमाण की व्यवस्था है। किन्तु दूरस्थ जल ने से 
मी परह किया जा सकता है। ऐसे ही आर भी कितने ही 
पदार्थ हैं जो कई प्रमाणों से ज्ञात हो सकते हैं। उनमें रमाशों 
का सांक है। 


४६० भभगवत्तस्व 


ममास हैं और गोतादि का आमाशिकल ब, 
हने के कारण दै-ऐेसा कहकर हमने गोता का निगा कहे 
किया। जैसा हम पहले दिखा चुके हैं हमारा यह कथन 
के हो अलुसार है। अतः यह तो उसका सम्मानहि। जेल 
ऐसा कतक करते ह कि गोत के वेदालुसारी होने में मया प्रशत 
उनकी यह चेट्रा साहस मात्र है। गाता फे वेदानुसारित्व में शह 
करना बड़ी भारी घृष्टवा है । 

एक बात बहुत ध्यान देने य्य है। लोग नमा से कूत 
आकर्षित होते हैं । शाखानुयायियों पर जनता की ऐसी श्रद्धा रहो 
दती जैसो कि चमकारों पर होती है। किन्तु ऐसा कोई नियम 
नहीं है कि सिद्धि वैदिकों में ही होतो हो। जैन आदि 
वलम्बियों में भी सिद्वियाँ ओर तितित्ता आदि गुण देखे जाते हैं 
परु उनका अनुगमन नहों करना चाहिये । वैदिक मतादलम्ा 
जदि इन गुणों से यत्य हे। तो भी उसी का अुसत्ण करना चाहिये। 
चदि अहिंसा और दया आदि भी हमारे शास्त्रों की विधि से विपरीत 
हो ते वे पाप हैं और शाल्ानुमादित हिंसा भी धम है। अजुन के 
दया और करुणा ही ते हो रही थी; परन्तु भगवान्‌ कहते हैं-- 

“कुतरूबा कप्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ | 
अनताय॑जुशमस्वस्प॑मकी तिंकरमज न ||? 

इस प्रकार भगवान ने उल,दया और करुणा के भी "बनाइ 
“अस्वर? श्योर “अकोर्तिकर' 'कप्पल' ( पाप ) कहकर व्याये 
बतलाया है। 


ओरासलीलारहस्य हि 


अतः पहले लकीर के फकीर घनो। जे कुछ रार कहता है 
उसे आँख मूँदकर महण करो । पहले कुछ योग्यता प्राम का ला 
हल निय करना । यदि तुम्हें कोई अनुमान करता है तो पहले 
बिज्ञ, व्याप्ति एवं निगमन आदि पश्चावयव वाम्य एवं देवाभास 
आदि का शान प्राप्त करों। जब तक तु सन और अमन हेन 
झा विवेक न होगा तब तक ठीक टीक अजुमान कैसे कर सके ! 
हमें शान्ति, तितिज्ञा और अहिंसा ये कुछ भी अप्रेद्ित नहीं 
हैं; हमें केवल वैदिक विधि की अपेक्षा है। जो ऐसा मानने हैं 
कि 'वस्माच्छासत्र प्रमाणं ते कार्याकायम्यवरिधतो? यह भगवद्रास्य है. 
और जो भावद्वाक्य को अपना सर्वस् मानने का दाता करते हैं 
उने तो यही कत्य है, औरों के लिये हमारा कुड कहना नर 
है। आज-कल लोगों की कुछ ऐसी मदति है.कि जब वे दूसरों 
के आचरण पर दृष्टि डालते हैं तो उन्हें निरी भूलें ही भूल दिखाई 
देती हैं, किन्तु अपनी भूल उन्हें कभी नहीं दीखती। 
महाराज कहते हैं--+पर उपदेश कुसल बहुतरे | जे आचरहिं 
ने बनेरे॥! अतः दूसरों की समीक्षा में न पढ़कर पहले हमें 
अपनी ही ओर देखना चाहिये । 
शान्न की आज्ञा है कि “स्वधर्माचरणं शऊया विधम निव्नम्‌ः 
(स्वधम का यथाशक्ति पालन करना चाहिये और विधम का 
त्याग ) जो लाग यथाशक्ति स्वपमं का पालन करते हैं 
देहा सत्पुरुष हैं। कुछ कमं तो ऐसे हैं जिनका न करना पाप है; 
जैसे सल्या, अग्निहोत्र एवं पलिबैस्वदेव आदि। वे नित्य कर्म 


हर भगवनत 


हैं। इसो प्रकार पार्वश भादागि सैमिलिक कमे भी कय सं 
हैं। उसका परित्याग करने में दोष आन गया है। आज़ कह 
से ब्रह्मणा ही ऐसे दिखाई इले हैँ जो इन सच धर्मो! का यथा 
चालन करते है। परर उसके ति च्यत्य लोगों की किक चान, 
जो देखो जातो; चतः उनका उत्साह भी कितने दिन रह भरेत 


ति के स्या को मो अतयत भावटयकशा है। उबर 


डम अन्य के पाठ के समय 
द अभिरूषि की वृद्धि के लियेहै। किन्तु उस घ्म 
करत के उसमें अयंवाद दृष्टि नहीं करनी जाहिये। इसी से नः 
में अर्थबाद बुद्धि करना भी एक नामापराध माना गया दै 
जमारुयार्ा न करने का दोप निवृत्त हो सकता है; परलय 

बराच को निदत्त नहीं हो सकती । अतः यदि वैदिक कर्मों से 
उनि कानी है ता उसका माहात्य भी सत्पुरुषों में प्ल्यात होला 
ह्ये । माग को आज भो बहुत महिमा है। पलु छ 
समय इसके नेक अर्थ हा रहे हैं। 'बोगः कमु रैम! एस 
अराबदुक्कि का आश्रय लेकर महात्मा तलक ने ते कमे करने भ 
लता को ही कमयोग कहा है। किन्तु भगबान्‌ का छे 5" 
कवन है कि “दम ब्मति्वितम' र्यात्‌ कमे ब्रह्म में रत 


चटा जब राण का चरथ करते हुए वे कहने है कि क्षम 
अर्त बा अका पातमा से डत हुआ है। तः रे 
तै र ददात करम ही कमयोग है । 


ओरासलीलारहस्य ४६३ 
आज भक्तशिरोमणि श्रोगोसाई'जी महाराज की 'कलि नहिं 
उन कर्म विये । रामनाम ध्यवक्षम्यन एक्‌' इस ढकि का अब- 
हदन करके सारे धमे-कर्मा के निला तालि देकर केवल हरिनाम- 
अह्न में लगने की ही प्रवृत्ति दा रही है । हम भरावन्नाम लीत 
ल हवि से नहीं देखते। वह मो परम मङ्गलमय है । परन्तु 
जञासाई जी के तात्पये का न समझकर उनकी उक्ति का आश्रय लेकर 
इत्तेस्थ कमं को अवदेलना करना कदापि चम्य नहीं दो सकता । 
जब तक कमं के करने में परम लाभ सुनिश्चित न दोगा और 
उसके परित्याग में परम हानि का निश्चय न होगा तब तक उसमें 
ति नहों हो सकती । जिस प्रकार आसमड़ान के लिये श्रुति 
ऋचो है कि (६ चेदवेदीदथ सत्पमरित न चेदिहावेदीन्मदती बिन 
उसो रकार कर्म के अकरण में भी प्रत्यवाय प्राप्रि का पूणं न्श्िचव 


होना चाहिये। इसो से चम्नहोत्रादि नित्यकमों के लिये तो शाख 
कऔ जबरदस्त आज्ञा दे कित्तु सोमादि नित्यकर्मों के लिये यदाराक्ति 


में भो यदाशक्त 


चट का अध्याहार किया गया है। नित्यः 
प छा अध्याहार हो सकता है; जैसे रोग के समय सन्योपासन न 
क सके तो केवल मानलिक संध्या हो कर ले अधवा केवल अप्य- 
दानक ले। किन्तु आपम ते कभी कत्तव्य नहों हो सक्ता । 
चनः त्रिय वैश्य द बरह्मणा के मं का आक्षव करना अश्या 
ह का वेदाध्ययन करना कमो पिहित नहीं हो सकता । 

इसलिये यदि तुम परम कल्याण चाहते हो तो ऐसे बराझणों का 
अणाअयण करा जा पाप ले सवया बचा हुआ हो और धम का 


रे औभगवत्ततत् 


उथाशक्ति पालन करता हो। बही सतर है। उसकी सेक्ष 
करने से ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकेगे। भगवान्‌ ने भु 
हतो रेखा कहकर सर्वसाधाररा के यही उपदेश किया है। 

पहले कह चुके हैं कि जीबमात् परम हने के कारण वेब 
परह्य परमात्मा ही पूणं पुरुष है। “तीन, झुभूपणयम! इस कथन 
से भी खोमात्र के परमपति सथिदानत्दपन परमपुरुष परमात्मा 
ह बिवस्तित हैं । भतः जिस प्रकार खियों को पतियों का शुर पर 
आवश्यक है उसी प्रकार जीवमात्र को पूर्ण परबह परमेधर का 
आराधना करना परम कर्तव्य है। इसमें किसी प्रकार को शटर 
नहीं करनी चाहिये । 

उसन एक ही परमातमा की आरापना बिवद्धित होने पर भो 
जहाँ “पतीब' ऐसा बहुवचन क्यों है! यद्द कथन जीवमेद को 
ष्टि से है.। जिस प्रकार गगनस्य सूर्य एक ही है तयापि जलपात्र 
क भेद से उसके अनेक अरतिविम्ब पड़ते हैं, उसी प्रकार एक 
ही सबिदानन्दघन परमात्मा विभिन्न अन्तःकरशों में विभिन्न रुप 
से श्रतिफलित हो रहे हैं। अथवा भावनामेद या अबतारमेद के 
कारण यह अटुबचन हो सकता है, क्योंकि एक ही भगवान्‌ राम. 
कृष्ण, शिव आदि अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। गोपाङ्गना के 
लिये ता यह प्रयोग आदराथ भी हो! सकता है, क्ये|कि उनके लिये 
ना एकमात्र भगवान्‌ ही आराध्यरेव, रक्षक, पति ओर रुर है 
कया गुगजन आदि आदरणीय व्यक्तियें। के लिये बहुबचतका 
अरग छिया जाता है। इसके लिया इस प्रकरण में रासलीला के 


ऑरासलीलारहलय ६५ 


उल एक हो भगवान्‌ अनेकरूप होेयाले हैं। अतः भावी 
ह के कारण भी यह कथन हो सकता है। 

चि तुम पतिशुभूषण की रीति न जानती हो, तुम्दें इस बात का 
ज्ञान हों कि पतिरेव के किस प्रकार अपने अतुकुल बनाया 
जाता है तो “भूप क्ती/'--पतिझ्तताओं की सेवा करो। इससे 
हुम सेवा की विधि जान जाश्रोगो। जैसे श्रीसीताज़ी का शी 
अनसूयाजी और कैराल्याजी आदि ने उपदेश क्या था उसी 
अकार, जीन अपने परमपति सर्वेश्वर भगवान्‌ को कैसे अपने अनुकूल 
करे यदि यह जानना हे। तो, उसे वैसा आचरण जानने के लिये 
अत्यो की सेवा करनी चाहिये। जो लोग भगवान्‌ का तरस 
बना जानते हैं. और जे शाख्ातुमोदित मागं से चलते हैं वे हो 
इस मार्ग में सत्पुरुष हैं। उनकी कृषा से भगवान्‌ को ताति हो 
जाने पर फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। भगवान्‌ के.संकत्प से 
हो बन्य-माच की प्रवृत्ति है। जब तक भगवान्‌ में अनुराग नहीं है 
कब तक तुम कैसे ही विद्वान्‌ या मेधावी हो यों ही भटकते रह 
जाओगे। मारा शाम्रज्ञान भी भगवद्गक्तिविमुखों के जिये रेजे 
आाम्मात्र गह जाता है । 

म्भकिमिसुखानां हि शास्रगरतंप यताम । 
नशानं न च मोदः स्पात्त५। जत्मशतैराप || 

यह बात भगवड्ककि-विमुखब शासो के लिये है। इससे हम 

गान की अवदलना नहीं करते। ऐसा शाश इसरो का कल्याए 


का कर सकता है किन्तु स्वयं काग ही रह जाता है; जैसे दीपक आरो 
३७ 


9६३६ ओभगवक्‍त्तत्त 


को तो प्रकाशित करता है किन्तु उसके नीचे अंधेरा ही रहता है। 3०, 
विषय में विद्वानों की भी ऐसी ही सम्मति है कि विदान, रागी हाने 
चर भी दूसरों का कल्याण कर सकता है. किन्तु शाम््रानमिज्ञ पुरुष 
विरक्त होने पर मी दूसरों को परथ्रद्शन नहों कर सकता । जिसके 
हाथ में दीपक है. बह स्वयं भले ही अंधेरे में रहे परन्तु दरें का 
तञ प्रकाश प्रदान कर ही सकता है। इसी प्रकार एक विद्वान भी, 
जे सब प्रकार के अधिकारियों के लिये तदनुकूल साधनों का ज्ञान 
उसा है, यदि स्वयं आचरण न भी करे ते भी दूसरों का ते ठोक- 
डोर उपदेश कर ही सकता है। ऐसी गाया भी है कि कही कया 
द्वाली थी । उसे सुन-खुनकर रोता तो कितने ही मुक्त दे गये परतु 
पण्डितजी कथा ही बॉँचते रह गये । क्योंकि जब तक शास्त्ानुमादित 
आचरण न होगा तत्र तक केवल शास्त्रज्ञान से कोई कत्याए का 
पात्र नहीं दो सकता । “आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः मरणकाल में 
सारे शात्र इसी प्रकार छाड़कर चले जाते हैं जैसे पत्रदीन वृत के 
वगण । अतः आत्मकल्याण में आचरण की ही प्रधानता है। 
इसो से कहा है-- 
परिता बहवो राजन्‌ बहुशा संशयच्छिदः । 
सदसस्तबोः फे अस्तोपारपतनत्पधः || 

अतः साधन-सम्पन्न प्राणी ही आत्मकल्याण कर सकता है। 
इसलिये जो शान्त है परन्तु शान््ोक्त धमो में निष्ठा सखा 
उसके लिये शाख अकिप्चिकर हैं। बह दूसरे के लिये वस्य 
“आदःय है परन्तु उस स्वयं अपने पर जुरुष्सा ही करनी चाहिये। 


भीरासलीलागहस्य श 
उसके अति भा और साव रखने से दूसरे! का कल्याण अवश्य 
के सकता है; भले ही वह स्वयं नरकगामी ही हो । कई पदाथ 
हे हैं जा स्वतः स्वरूपतः पतित हैं. पान्तु यदि उतकी विधिवन्‌ 
बा यूज की जाय तो ऋपने उपासक का कल्याणा कर सकते 
है यं पदु है परन्तु अपने भक्त को गालोक ले जाती है। श्व 
जस्सं पापयानि स्थावर है किन्तु आपनी पूजा करनेवाले का 
ङर्वाण कर सकता है। इसो प्रकार ब्राह्मण यदापि शरीग्टछि से 
महा अपवित्र, अस्थि-मांस एवं चमंरूप ही है, ता भी अपने में 
अढ़ा स्खनेवाले के लिये ता सब प्रकार मंगल का ही कार्ण 
होता है। 

हाण यदि दुराचारी भी हो तो भी पूजनीय है। 
महागज कहते हे 


पूजिय विप्र॒ सकलगुणहीना | 

नहिं न शद्ग गुण शान प्रवौना ॥ 

दृश्ड चेतु दुही मुनि भां। 

साधु रासभी दुही न जाई॥ 

सेसी ही बात एक स्मृति में भी कही गई है-- 

डुःशीले5 वे दिजः पूज्यः न त शदो जित 

ङः परियस्य गा दुष्ट दुदेच्डीलवती खरोम | 

संगतान कृष्ण कहते हैं-- 

न जहाणन्मे दयितं रपयेतरना भुजम्‌ । 
सवंवेदमरयो विप्रः सथदेबमयो हम्‌ || 


क्ट ओमगवत्तत्त्त 


यह बात सुशिच्ति और सदाचास्सम्पन्न ब्राह्मणों के लिये 
ही कही गई हो ऐसी बात नहीं है। भगवान्‌ का ते यह 
कथन है कि-- 

ब्रह्मणो जस्मना भवान्सर्वेषां प्राणिनामिह । 
बिद्यया तपसा तुष्टया किमु मत्कलया युतः | 

किन्तु इससे यह नहँ समला चाहिये कि इस प्रसार का 
शुखाहीन ब्राह्मण स्वयं भी कल्याणा का पात्र हें सकता है। इसे 
खयं तो नरक ही भोगना पड़ेगा । उसकी अपेक्षा तो सम्मन 
चुट की ही सदृगति होनी अधिक सम्भव है। इसी भाव को 
लक्ष्य में रखकर श्रीमद्भागवत में कहा है-- 
विप्ादृद्िषड्‌गुसयुतादरविन्दनानपादारपिन्‍्दविदृसवाच्छूपफ्च यर्म्‌ ममे । 

इस परकार श्रीमद्भागवत में कहीं तो गुणहीन ब्राह्मण को भी 
सर्वथा पूजनीय बतलाया गया है और कहाँ भगवद्धक्तिहीन द्वादश- 
शुरू-विशिष्ट त्रम की अपेक्षा भगवचरणालुरागी श्प को 
उत्ता दिखलाई गई है। आजकल ब्राह्मण लोग तो प्रशंता- 
परक वाक्यों के लेकर अपनी पूजनीयता का दावा करते हैं और 
अन्राह्मण लोग निन्दापरक वाक्यों के लेकर उन्हें नीचा दिखाने 
का श्रयत्र करते हैं। परन्तु बात बिलकुल उलटी है। गुतः 
ब्राहमणो का ता यह चाहिये कि अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान 
डोक निन्‍्दापरक वाक्यों के अभिप्रायालुसार भरावड्धक्ति चोर 
शाज्रानुमोदित आचरण के प्रहण करें तथा ब्राह्मणों के वह 
उचित है कि आ्रह्मणों के गुण-दाष की ओर न देखकर आ्रह्मणमात्र 


शोरासलीलारहस्य शर्‌ 
डास क्योकि शा में जहाँ आचारदीन आण की निदा 
की गई है वह उनके कण्यागा की हटि से है और जहाँ उनकी 
पा की गई है बह लाहारोतग वणो की आगमाच के पति अदा 
दिपक करने के लिये है । 
संसार में राश हाना सरल है, पान्तु अपने परम प्रमाम्पद 
क्र के खाजुकूल कर लेना परम दुम है। किलयु भूषणा 
है। पी बड़ी रूपवतो हो और तरह-तरह के व्मालंकाग से 
सुमिता हो, परन्तु यह उसका भूषण नहीं है । उसकी वाम्तविक 
शोमा तो इसी में है कि वह अपने आणाधार मरियतम को अपने 
अनुकूल बना ले। इसी रकार शाम्रजञों का भूषण भी दही डर 
हि बे परम प्रभु परमात्मा को अपने अनुकूल कर लें। जहाँ 
अगान्‌ रहते हैं बहोँ सारे गुण रहते हैं; अत: यदि भगवाच््‌ पलक 
के गये तो मानो स्वगुशसम्पन्नता परापर हो गई। इसी से 
रतन शुअपध्व!' ऐसा कहा है। और इस पतिखुम्रषा रू 
क्र समझने के लिये 'शुभूपष्व॑ सतीः' यह कहा है। 
यहाँ ख्ज़ाज़्नाओं के लिये 'सतीः' से क्या विवक्तित 
होगा १ उनके लिये जो मिनन यूथेश्वरियाँ हैं वे हो सती है। उनको 
शक काने से ही वे अचित्तयानन्दसुधासिन्पु भगवान्‌ के सोन्‍्दय 
हब माधुय रल का समाह्वादन कर सरेंगो, क्‍योंकि बे यूपेशवरियां 
भग।न्‌ का म्वाधीन करना जानती हैं। भगवान्‌ का यह उपदेश 
पहने मो है कि यहाँ जो चाह्राविनीशक्तिस्‍वरूपा भरी रासेश्वरी हैं 
इनक कृपाकटाजञ मे ही यूथेरवरी श्रजबालाओं के भगवान्‌ को 


ह औमगवत्तत्त 


खाघीन करने का सामथ्य प्राप्त हुआ है। इसो प्रकार नन 
गोपाड्ननाओं के उन यूखेश्वरियों कौ सेवा करने से ही उसकी 
आमि हो सकती है। अतः उन्हें उन्हीं का आश्रय लेना चाहिये। 

किन्तु इसके लिये ब्रज में जाने की क्या आवश्यकता थी + 
इसका कारण बतलाते हैं-- 

ऋन्‍्दस्ति बाला बससाशच तान्यायत दह्यत । 

बह ऐसी हो बात है जैसे 'ममनुसमर युद्धय च' । इधर अपनो 
ति के लिये भगवान्‌ उन्‍हें ूयेशरियों की सेवा करने का आहेश 
इते हैं और उधर इसके साथ ही बालकों को दुग्धपान काने और 
गोदोहन करने को भो आज्ञा दे रहे हैं। इससे स्वंसाधाग्ण के 
लिये भगवान्‌ का यदी मत प्रतीत होता है कि उन्हें निरन्तर 
अगबत्स्मरश करते हुए वपने लौकिक और बैदिक कत्तव्यों का भी 
यथावन्‌ पालन करते रहना चाहिये। लियो के लिये वालकें के 
दुम्धपान कराना आदि गृह्य धर्म ही है। जिस प्रकार सतियो 
ढे लिये युढ और वैश्यां के लिये व्यापार कत्तव्य है उसो प्रकार 
खिया के सव प्रकार के गृह्यं को सुचारु रूप से सम्पन्न करते 
रहना चाहिय । 

डकार 'ऋन्‍्टरित बाला वत्साश्च तान्यापयत दुह्यत' इस वाक्य से 
अन्य जीवरूप लिये के लिये भगवान्‌ का यह उपदेश है कि जब 
तुम मेरी ओर आने लगते हो तो ये अज्ञानी इन्दरियािपराता देर 
गण अपने पश को अपने अधिकार से बाहर जाता देखकर "क्ति 
- चलने लगते हैं। ये विश्न करने में समर्थ हैं इसलिये उस 


श्रीरासलीलारहस्य ले 
जापर के मागे में तरह-तरह के वित्न उपस्थित कर देते हैं। 
ऑम्रागवत में कहा है-- 
सेबा सुरता बहयोऽनतरायाः सवष विलय रतां परमं पद ते|" 
देवता लाग नहीं चाहते कि यह प्राणी उनके पठ्जे से निकल: 
कर मगबद्धम में प्रवेश करे । श्रुति भगवती कह है 'नतदं वानां 
हं पदैन्मनुष्या नियः अतः ऐसी परिस्थिति वाले पर थे बालक 
और बल्स रूप देवगण क्रन्दन करने लगते हैं। बाल अज्ञ का 
है। देवता लोग मेगप्रधान हैं, अभोक्ता आत्मतत्व में उनकी 
गति नहीं है इसलिये वे “बाल? हैं तथा ऐसी पाशविक प्रि के 
डाग्स हो उन्हें 'वत्साः' कहा गया है। देवताओं का “असुर 
भी कहा गया है--'अखु्या नाम ते लोकाः अन्पेन हमला बता: । 
«आसु! शब्द का अर्थ प्राश है; 'अझुछु रमन्त इति सुगः इस 
व्युसत्ति के अनुसार देवताओं के असुर कहा गया है. क्योंकि 
इनकी पृतति प्राणादि अनात्मा के पोषण में ही है। 
जिस समय देवासुर-संभाम में देवताओं के बिजय प्राप्र हई 
मो वे भगवान्‌ को भूलकर अभिमानवश उसे अपना हो पुरुषाय 
अमके लगे । वे इस बात को भूल गये कि हमारे देह, इन्द्रिय 
एवं नतः आदि सभी जड़ हैं। सर्वान्तर्यामी भीहरि की 
करणा के विना उनमें कुछ भी गति नहीं हो सती । 
(रबर: सर्वभूतानां हुं रोऽन तिष्छति। 
जामयव्‌ सर्बभूतानि य्त्ाूदानि मायया ॥ 


४३२ ओमभगवत्तत्त्व 


इस प्रकार देवताओं को माहबरा असुग्भाव को प्राप्त होते 
देखकर भगवात्‌ ने उनका सानमर्दन किया और तब उनसे 
आँखें खुलीं । 

दरु देवताओं का यह असुरत्व सापेक्ष है। जा लोग 
जगन्मोहिनी माया के अधिकार के पार कर गये हैं, जिनक 
जुद्यादि में आत्मत्वाभिनिवेश सबंथा गलित हो गया है और 
जिन्हें निखिल प्रप'च अपने स्जरूपमूत चिदाकारा में प्रतोत होते 
हुए कलसालित्य के समान स्था व्यसत्‌ अलुभव होता है, इन 
कनिष्ठ जीवन्य॒क्तों को अपेता से ही बे “सुर हैं। अन्य मनुष्यों 
एवं सुरों को अच तो वे “हर! ही हं । 

बल्लवः सारा बिवाद नयदि-अभिगान में ही है । वयढि 
आभिमान के कारण ही जीव अपने को पणित, बुद्धिमान, ऐश्वये- 
शाली, सुखी, दु:खी अथवा अशक्त समता है। यदि इस परि- 
स्डिजलामियान के दोड़कर समि में श्यात्मबुद्धि हे जाय ते फिर 
काई विवाद नहों रहता /” आज हम थोड़ी सी विद्या का अभिमान 
चन हैं; किन्तु उस समय ता “अस्य महतो मृतस्य तये रय 
हो बेट: सामवेद इत्यादि श्रुति के अनुसार वेइ भी हमारे 
ही निश्वास मात्र रह जाते हैं; विद्वान्‌-अविद्वान्‌, धमोमा-पापी. 
सुली-दुःखी--सच हमारे ही स्वरूप हों जाते हैं और सारा वि 
पपच हमारा ही अकुटिविलास हा जाता है। आज हम 
आइमियों के अपना बन्धु कहते हैं, तथा अन्य पुरुषों के प्ति 
हमाग द्वेष या औदासीन्य है परन्तु जहाँ 'बमुपैव कुडसबकम' सारा 


ओरासलोलारहत्य ' 


सलार हमारा परिवार है. वहाँ सब अपने ही हो जाते हैं। फिर 
विरोध के लिये कहीं स्थान नहीं रहता । 

अतः परिच्छिन्तताभिनिवेश ही सारे अनर्थ का मूल है। 
इसकी नत्ति होते ही सम्पूर्ण अनर्थाः का मूलाच्छेदन दे जाता 
है। फिर उसके सारे दोष निषुत्त हो जाते हैं। किन्तु पराणी 
इलटा समता है। इसी से कहा है 'प्हङ्कारविमूदात्मा कतांहमिति 
अन्यते ।' 

देवता लाग इन्द्रियां के अधिष्ठाता हैं। बे इन्द्रियद्रार में 
आसन जमाये बैठे हैं। यदि तुम उन्हें सन्तृष्ट न रखागे तो 
विफ्यरूप शत्रुओं का आक्रमण होने पर वे इन्हें तुम्हारे अत्तः- 
ऋण में प्रवेश करने से नहीं रोकेंगे। फिर तुम्हारी विषय- 
बिचलित बुद्धि भगवान्‌ में नहीं लग सकेगी; और तुम भगवन्मार्गं 
से च्युव हो जाओगे। अतः यदि तुम विषय-बात के न्ति से 
कचकर अपने चित्त को परमानन्दयन श्रीभगवान्‌ में समाहित करना 
चाहते दे। ते इन द्वारपालो के सतुष करो । इसी से भगवान्‌ 
कहते हैं-..'तान पाययत? ( उन्हें पिलाओ ) क्या पिलाओं ? साम। 
ताले यह है कि जिन-जिन देवताओं के लिये 
विहिस है उन उन द्र्य का निक्तेप करके उन्हें सन्तुछ करो। इस 
अशर उन्हें पिलाकर फिर उन्हीं से दृष्मत--अपना अभी फल 
। श्रीगीराजी में भगवान्‌ अजुन से कहते हैं-- 

देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 

परस्परं आषरन्तः ओषः परमवाप्स्यथ || 


जो दृश्य 


छड ओभगवत्तत्् 


इस प्रकार परसपर एक-दूसरे को प्रसन्न रखने से ही तुम परम 
अय की प्राप्ति कर सकेंगे। यहाँ परम भय से पर परमात्मा 
को प्राप्ति सममली चाहिये, जिससे बढ़कर कोई और लाभ नहीं 
है--'बं तमया चापरं लाभं मम्यते नापिक ततः ।' तः, भग 
बाने हैं यदि तम मेरी प्राप्ति करना चाहते हो ता ता 
के लिये वहित द्रव्य का नितञेप करके उनका आप्यायन करें, 
क्योंकि यदि देवताओं के आप्यायन के लिये तुम यश्ष:दधानादि 
लग जाओगे तो तुम्हारे पाशविक रश्यो छुट ज्ञायेगी । उनके 
हट जाने से महरा अन्तःकरण शुद्ध दगा और फिर शामदमार 
की पपन होने पर श्रवणा, मनन और निदिध्यासन के डरा तुम 
अगवान्‌ के प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार देवताओं का आप्यायन 
और उनसे अपने अभिमत फल का दोहन करते हुए ही तुम 
मत्पुरुषों का आश्रय ला । यदि उनका आप्यायन न करत दुर 
हुम सखुं का सेवन करोगे वो बहाँ भी विश्व हो जायगा। 
इसा से गुरूशिष्यां में विदेय होता देखा गया है। शान्ति-्पाठ 
में कहा है- 

“ह नापवदु सह नो झनळू सह वीर्य करवावहे । 
जावधीतमस्त । मा वििपावहै |” 

यहाँ 'मा बिवाद” इस पद से जो छ्षेपनिशृत्ति के लिये पाथना 
सो गई है यह गुरु-शिष्य में ढेप को सम्भावना होने पर ही ३० 
उञो मी है। संसार में जितना भी लैकिक वैदिक व्यपहार है 
बह माया के ही आश्रय से होता है। अतः सभी जगह राग-देवारि 


तेबसि: 


श्रीरासलीलारहस्य ५, 


4 नलमाह सकती है। कितु दि तुम देवताओं का आया 
प लोगो पुण इनम सथल और सतेज होगा। तमी 

उसके हारा सम्यक प्रकार से सुरुमेवा कर सकेंगे और उनके 
कमि हए तिसकारादि को सहन कर सके | 
, स प्रकार अपशिपिव ब्रजाजनाओं और अ्रपरिपक् जीवों के 
किये भगवान्‌ ने यह सत्पुरुषों के समाप्यणपूर्वक स्त्रवमंपालन का 
जहे किया है! जो लोग अपने कर्तव्य कर्म का नुवान 
हने हुए सड्गुर की शरण में रहते से साथनसम्पन्न हो गये हैं, 
हिलरी सारी उच्छ प्रवृत्तियाँ शान्त हो गई हैं उन्हीं के लिये 
अगबान ने कहा है--'येगारूदस्य तस्यै रामः कारणमुच्यते । 

भगवान्‌ की यह शैली है कि वे नैष्कम्ये का उपदेश नहों करते । 
बह तो फलरूप से स्वत: प्राप्त होगा । इसी प्रकार गोपाङ्गनाओं 
के लिये जो पस्मानन्दकन्द भगवान्‌ कृष के सैन्दवे-माुचे- 
सुधास्स का आस्वांदन है वह फलरूप है। साधन का परिपाक 
होने पर वह तो उन्‍हें खयं प्राप्त होगा। वह उनके लिये कर्तव्य 
नहीं ट्रै--'नैब तस्य कतेनायों नाइतेनेइ कश्चन ।' 

वे श्तिपा ्रजाङगनाएँ विवेकी अन्तःकरशरूप बन्दारएव में 
"विन परश्नरूप भगवान्‌ श्रोकृप्णचन्द्र के पास गई । बे पर- 
सा भरति का तात्पर्य अपने में सु करने के लिये 'सूशानि- 
शननन्याव' से उनकी निष्ठा के विचलित काने के लिये उनसे कहते 
ह-वचात गह्म' अथात तुम अपने समुदाय के ही जाओ । तुम्हारा 
कषा समुदाय साप्य-साथन-रूप कर्म का ही मतिपावत करता 


७३ श्रीभगवत्तत्त्त 
वैः अत: म्हारा तात्पर्य भी कम में ही होना चाहिये। नुन गो 
निर्विशेष झुद्ध चेतन्य-रूप सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन काने की 
करती हो। शरुतं का तात्पर्य आपाततः ते कर्म में हं प्र 
होता है, उसके लिये विशेष विवेचन को आवश्यकता नहीं ही व 
'परमह्मपरक हैं--इसका निर्णय करने के लिये ता उपक्रम, उपम 
अपूता आदि का ज्ञान होने की आवश्यकता होती है। जिस हाफ 
-िषं भुदूझ्ब! इस वाक्य का सोधा-सादा अर्थ प खात्या' आपा. 
सः प्रतोत होता है, परन्तु वस्तुतः इसका वालर्य शत्र मे 
ओजन से निता करना है। इस बात के सममने क लिये क 
विशेष ऊहापोह की आवश्यकता होती है। श्रुति कहता है- 
>क्ाररोदीदद्रोदीचद्र दस्य इदं तशव यदभु ब्वशॉर्यचतद्जतम' अत्‌ 
“वह रोया, यही स्र का रुदर है, उसका जे आँसू गिरा वह चहो 
हो गया [ इसलिये जा चाँदी देता है उसे रोना पढ़ता है !' गह 
इसका आपाततः प्रतीयमान अर्थ है। किन्तु इसका तातपयं कही 
है कि वर्हि याग में चाँदी का दान नहीं करना चाहिये. जैसा छि 
शुनि कहती है 'बर्दिषि रजतं न देयम्‌? इत्यादि | 

सष्टिआ्रतिपादक वाक्यां का सुटितिपाइनपर ते व्यापात 
अवीत दाता है; परन्तु यह वाल कि उनका ताथ साट में नोर 
निखिल प्रप/अ की परत्र्मरूपता प्रतिपादन करने में है विरोष उश 
पोह करने पर ही ज्ञात होती है। इसके लिये #में तक का श्रय 
लेना पढ़ेगा। 'फलबस्लश्रिधाबफल तद फलान्‌, के समप 
उहनेवाला निष्कल इसी का अङ्ग हुआ करता है। त 


औरासलीलारहस्व इ 


हल्य कलसे युक्त है सूबा में केई फल शत नहीं है। 
ले: संश्िवाक्‍्य वापर वाक्य का अक होकर रधन में ही 
जपला तात्पप्ये रखता है। जिस प्रकार मत्तिका से कुपन्न हुआ बट 
सति से पूर्व, घटप्वंस के परचात. और इस समय भी केवल 
बत्ति ही है उसी प्रकार बा से उत्पन्न 'ौर उसी में स्थित और लोन 
हवाला जगत अह्य ही है। वस्तुतः जगन बरद से उसन्न नहीं 

| यदि बरहम से जगत्‌ की उति मानी जाय ता त्न का 
सावयवत्व, विकारि और सुख-दुःखात्मकत्व सिद्ध होगा; क्योंकि 
ऋ नियम है कि कार्य में कारण केही गुण रहा करते हैं, अतः 
अप में जो गुण दिखाई देते हैं. वे उसके कारण बच्य में थी होने 
हं चाहिये'। इसलिये, जिस प्रकार “विषं भुङ्व' इस वाक्य का 
आपाततः प्रतीयमान अर्थ छोड़कर इसका तात्य रतु 
ख अन्न छोड़ने में माना गया उसी प्रकार हमें म 
पादक वाक्यों का सीधा-सादा अर्थ छोड़कर तमन में ही तापय 
आनना पड़ेगा । 


चतः हे श्रुतियों ! तुम इधर परहा के प्रतिपादन का पय जों 
अली हो ! जाओ साध्यसाधनरूप प्रपश्व का हो प्रतिपाइन करो 
अममे विशेष आयास भी नहीं है। देखो, 'कदाचनशतरीरलि नेन 
महनि दाझुरे' यह रति स्पष्टतया इन्द्र का हो प्रतिपादन करती हैः 
पी प्रकार कोई भुत पुरोडाश की स्तुति बरती है; स-न ते 
मजं कृशोमि घृतस्य धारया सुशेवं कलयामि, तस्मिन्‌ रौद अमृते 
विति औहीणां सेष सुमनस्यमानः ।' 


vs ओऔभगवत्तत्त्व 


अतियो का जो शब्दार्थ होता है बह आपातत: ही प्रतीत हो आ 
है-..'औत्पत्तिकर्दु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध इस वाक्य के अनुभा 
शब्द और अर्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक है। अतः जिन हर 
बरुण, बायु आदि देवताओं का श्रतियाँ आपाततः प्रतिपादन क्र 
रही हैं वे ही शृतियों के पति हैं, उनो की तुम सेवा करे; पपु 
रूप निर्विशेष बरह्म का आश्रय मत लो । 

यहाँ जा 'सतीः' शब्द में द्वितीया है वह प्रथमा के अर्थ में ह| 
इसका वात्पयं यह है कि 'पतीन्‌ शुभूषध्य॑ यसमायययं सत्य:'--तुम पतिया 
(अपने प्रतिपाद्य देवताओं) की सेवा करो क्योंकि तुम सती हो। और 
यदि “सतीः शब्द को द्वितीयान्त ही माना जाय तो इस वाक्य का ब 
होगा--सलियें डी सेवा करो' | सतियाँ वे अतियो हैं जो अपने परति- 
पाद देवताओं का ही प्रतिपादन करतो हैं, परबह्य तक नहीं दौड़ा | 
तुम उन्हीं का अनुगमन करो; क्योंकि मीमांसकों का जवर 
आग्रह है कि “आम्नायस्य क्रियायंत्वादानर्थक्यमतदर्यानाम' अथात्‌ 
कियाय है, इसलिये जो वाक्य किया नहीं हैं उनका होई 
अधाजन नहीं है ।' 

मामांसकों का मत है कि विधि-नियेधरूप से क्रियापरक हेते 
पर ही वाक्य की सार्थकता है। विधिःवाक्य इपर का 
उपदेश करने के कारण सार्थक है; जैसे --'व्वस्तिः हन्‌ प्ये 
बात! ( ब्वस्पस्‍त होने पर प्य भोजन करे ) इसी प्रकार आरं 
उइयत्‌, 'स्वगंकामों यजेत्‌! आदि वाक्यों की र्थवत्ा है। तरौ 
निषेषवाक्य अनि्परिहार का उपाय उपदेशा करने के कारण 
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है, कैसे--सर्पापन्रलि न दया! (सर्प के अंगुलो मत 
चो) इसी मकार “आयो न हनत्य आदि नास्य समके 
हि । परततु ' यह राजा जाता है, प्रियो सात ड्रोपोंवाली हैः 
हदि सि-वस्तु अतिपादक वाक्य और “सडा दवता (वायु 
जषपरणामी देवता है) इत्यादि अथथंवाद किसो क्रिया में उपयोगो न 
होने के कारण व्यर्थ हैं । 

अब यहाँ सन्देह किया जा सकता है कि अर्थवाद के सायक 
ज मानने पर तो उसका शाखत्व ही सिद्व नहीं ह सकता, क्योंकि 
“शते हितमुपदि्यतेऽनेन इति शाम्‌! इस लक्षण के अनुसार 
शाख उसी को कहते हैं जे दिन का उपदेश करता है; जिस उक्ति 
का कोई प्रयोजन नहीं होता उसे शाख नहं कहा जा सकता, बह 
जे ऊमतत्रलापत्‌ उपे्णीय ही होती है । वाचस्पति मिश्र का कथन 
ह-_प्िवत्ितं सरथ ्रतिपादनमतिपाइमितारेपवचनो भरति । 
अध्रतिपिस्सितनत प्रतिपादयन्नाय॑ लौकिको नावि पारी चक इस्मा 
सात्‌ । किन्तु वस्तुतः अर्थवाद का अशात्जल माना नहीं गया, 
क्योंकि “स्वाध्याये्पेतब्यः” इस निषि से स्वाध्यायपदवाच्य समस्त 
बेदगाशि का [ आचाये-परम्परा से ] अध्ययन करने का विधान 
छ्या गया है । समस्त वेद्राशि के अन्तरत तो अबंबाद मो है. 
ही। और शुरुपरम्परावृवक वेदाध्ययन का पूलडुस्था पयः- 
कैस्यादि की प्राप्रिरूप अदृष्ट फल भौ बतलाया गया है। इसके 
छा औत्सूत्रकार करकाचार्यजी भी कहते हैं कि 'बेदे मालामातस्वा- 
'चानयंक्य' न बस्त' शक्पस? अर्थत बेद में एक मात्रा की व्यर्थता 


eo ओभगवत्तत्त्त 


हों बतलाई जा सकती । अतः मीमांसक को अर्यवाद की मादू 
कता अवश्य बतलानी चाहिये । 

मीमांसक कह मकता है कि बिधि के साथ एकतामा 
दाकर विधिविहित अ की स्तुति करने में अवाद का उपयोगे 
है; इसी तरह ये साथेक हो! सकते हं । किलत वेशाध्ययन मे कू 
कुल्या, पयःङुसया यादि अहृष्ट फल की कल्पना करने की सया भ 
इ्यकता है? इससे तो वेदार्थज्ञानरूप दृष्ट फल ही प्राप्र हो जाता 
है; भौर दष्ट फल के रहते हुए अदृट फल की कलपना करनाव्वर्य ह| 

इस पर शङ्का होती है कि यदि ऐसी बात है ते वेदार्धजान 
स्वतस्त्रता से स्वयं वेदाध्ययन कर लेने से हो हा सकता है; उसे 
लिये 'स्वाध्यवेःपवेतब्य: इस वाक्य से आचार्यपरम्परापू्वक ऋक- 
यन करने की ही बिधि क्यों की गई है। 

उत्तर में कहा जा सकता है कि गुरुपरूपरापूर्वक आयरन 
करने से बेद सस्कृत होता है और संस्कृत वेद ही यज्ञ-्यागादि में 
उपयो है। इसलिये यह विधि सार्थक है। वेदाध्ययन से दाप न 
को निष्पत्ति तो अन्वय-व्यतिरेक से स्वत: सिद्ध है। जिस प्रश 
आजन करनेवाले पुरुष के दति दोही जाती है उसी प्रकार जे केई 
ब्रेदाध्ययन करेगा उसे बेदाथज्ञान द्वागा ही । इसमें विधि को अर 
स्यकता नहीं है। विधि की सार्थकता प्राप्न विषय का प्रतिपा 
कराने में हो हती है । जिस प्रकार तर्दुलनिष्पत्ति नखतिदलन से भी 
हा सक्ती है और मुललावहनन से भी । किन्तु यागादि में मसला 
हलन ही करना चाहिये; इसी लिये 'जीदानपहान्ति' यह विधि की 
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है। झसका फल अदश होता है। इसी मकार वेदार्थ का ज्ञान 
बुक से अध्ययन काने पर भी हो सकता है और व्युत्पक्षमति पुरुषों 
जञ स्वयं अपने बुद्धिबल से भी हे सकता है। इसो से यह विधि की 
पाई है कि 'हध्यायोऽपयेतञ्यः' अर्थात्‌ गुरुपरम्परा से ही अध्ययन 
जा चाहिये। इसी से वेदाध्ययन साक होगा । वेदास्ययन 
म वेदार्थ का ज्ञान होगा, तब वेदार्थ का अनुप्रान किया जायगा 
और उससे स्वादि की प्रा्ति होगी। इस प्रकार दष्ट फा के 
साथ बह अष्ट फल का भी जनक होगा । 

“आम्नायस्य करिया्थ्वादानर्यंक्यमतदर्थानाम' इस सूत्र के अनुसार 
अवंवाद की सार्यकता न होने ले अर्थवाद उत्तर हो रहा है और 
इसा प्रकार विधि भी उत्तर है; क्योंकि सभावतः विधि में लोगों को 
त्ति नहीँ हाती । उसमें परवृत्ति होने के लिये उसकी स्तुति की 
आवश्यकता है। 

पहले यह पद्धति थी कि बढ़े-बड़े राजा लोग सभाएँ कराया 


कले ये। उनमें राज्ञ्य होता था। पहों ने विद्वान्‌ विजयी 
होता था उसका बहुत आदर-सत्कार किया जाता था। बस 
अम्मान के प्रलाभन से ही विद्वान्‌ लोग न्याय, मीमांसा आदि 
शुष्क विषयों का औ अध्ययन करते ये । इस प्रकार जिस करमे 
संमा सत्युरुषों में प्रसिद्ध होती है उसी में लोगों को त्ति 
द्या काली है। बैदिक एवं स्मा्ते कमों में भी लोगों को तमी 
शि हा मकती है जब लाग उन कर्मों के करनेवालों का आदर 
कुं । रेला तो काई विरला ही विदान. होता है जो आदर आदि 


इंद्र औभगवत्तत्त 


जो चेहा न सकर वर्ततु से दी राखरझा करे। ७ 
बात अबरय है कि ऐसे महालभाओं का भी सवेधा अभाव न 
है। इल समय यथपि अश्रमेध, राजसूय एवं अष्टम चाह 
दो के होई नहीं पूछता ते भी ऐसे भी आरण है जिनो शुक् 
रिया द्वारा अक्वमेभादि कृत्यो का अभ्यास किया है ऋऔ 
आवश्यकता पड़ने पर वे उनका अनुदान करा सकते हैँ । 

देखो, शाख कह रहे. है अइरदः रपाुासीत' आ 
जहुवाद्‌', 'ल्वाप्पायो:्येलस्यः'। किन्तु इन विधिवाक्यं से प्रेखि 
दाका आज कितने आदमी उनका पालन करते हैँ? किन्तु जलता 
में हरिनाम-संकोर्वन की योड़ी सो महिमा प्रसिद्ध होने के कर्ण 
जसका प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है। इससे सिद्ध हुआ हि 
विधि में अतति होने के लिये उसकी स्तुति की आवश्यकता है। 
अत: झवर अर्थवाद अपनी सार्थकता के लिये और विधि अपने में 
अवृत्ति होने के लिये उत्तम थे, उन्होंने 'नश्टाश्वरथदग्घस्याय' से+ 
परस्पर एक-दूसरे की कार्यसिद्धि की। अथेंबाद ने विधि शी 
स्तुति करके विधि में रुचि उन्न की और विधि ने अथेवाद भे 
अपने फल से फलवान्‌ बना दिया। 

+ दो राजा बन मे गये हुए ये। उनमें से एक का घोड़ा म 
जया और दूसरे का रथ नष्ट हो गया। वे आपस में मिल गरे। 
उनमें से एक ने अपना रथ दिया र दूसरे ने घोढ़ा। इस प्रकार 
'एसर मिलकर वे उस बन से निकलकर सकुशल नगर में पहुँच गरे। 
(से 'नशशबरघदम्थन्थाव? कहते हैं। 
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इसी प्रकार मन्त्रं की सार्थकता के विषय में भी प्रश्न होने पर 
उनका उपयोग द्रष्य और देवताओं के स्मारक होने में है यह 
समाधान दिया जाता है। 

इस तरह विधि, निषेध, अर्थवाद और मन्त्र इन सभी का 
आमाएय क्रियापरत्वेन ही है। इसी से भगवान्‌ श्रतिस्वरूपा 
अज्ाइ़नाओं से कहते हैं कि अपने प्रामाण्य के लिये तुम अपने 
समुदाय का ही अनुगमन करो। जिस प्रकार तुम्हारा समुदाय 
कियापरक है उसो प्रकार तुम भी क्रियापरक हा जाओ, यद्र 
ऑतन्यरूप सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन मत करो । 

यदि कहा जाय कि हमारा अप्रामाएय हो जाने दो तो ऐसा 
कथन भी ठीक नहीं; क्योंकि तुम सती -अपौस्षेय होने से सव- 
द्वाष-बिवर्जित हो, तुम्हें मीमांसकों का सङ्ग छोड़ना उचित नहों है। 
बद 'द्यावाप्रथिवी जनयन्देव एकः' इत्यादि श्रुतियों कह सकती हैं 
कि मीमांसक तो हमारे स्वाथे का ही अपलाप करते हैं, क्योंकि 
बे हमारे सर्वस्व परब्रह्म की सत्ता ही स्वीकार नहीँ करते, फिए 
हमीं उनकी अपेक्षा क्यों करें ? परन्तु यह विचार ठीक नहीं 
है। सीमांसक जो ईरजर का खणडन करते हं बे केवल वेदनिमो- 
देन उसे स्वीकार नहीं करते; क्योंकि नैयायिक्रों के मतानुसार 
अनुमानसिद्ध सर्वज्ञ वस्त होने के कारण यों का प्रामाए्य 
है; और इधर ईरवर के सर्त का ज्ञान भी बेद से ही होता है। 
इस प्रकार बेद और ईश्वर इन दोलो में अनयोन्याश्रय दोष की 
आति हाती है। इसके सिवा एक दोप यह भी है कि जिन युक्तिवों 


श्ट भीमगव्तत्त्व 
से अलुमान करके नैयायिक बेदनिसाता इंश्वर का सवज द 
करते हन्ती युक्तय से बौ, ईसाई और चबन लोग अपने 
जरम थ के निर्माताओं के सथंश सिद्ध कर सकते हैं। देगा 
दरशन के मत में भी ईश्वर की सिद्धि अनुमान से नहीं, बल्कि 
शाम्र से ही होती है; जैसा कि 'शास््यानित्वात्‌', 'त॑ स्वौपनिषद पुरुष 
न, सेमे बेच इत्यादि नवयो से मिठा है 

इसी से शाखरतक का आदर भगवान्‌ भी करते हैं। दे 
कहते हैं--'विप्रप्रसाटादरणीप्रो5दम ! अतः मीमाँसक लोग वेद 
का प्रामार्य {ररत होने के कारण नहीं मानते बल्कि अपौरुपेन 
होने के कारण मानते हैं। इसो से उन्होंने जो वर का खाइन 
किया है वह इसा तिये है कि उन्हें ईश्वरनिर्मितत्वेन वेद का ्माखव 
इष नहीं है। वह स्वतः प्रमाण है। 

इनर मोमांसा और पूर्व मीमांसा का यह सिद्धान्त दै छि 
अमाण स्वत: प्रमाण हुआ करता है; उसका अप्रामाएय परत: गाता 
है। चदि प्रमाण का आमाएय परतः माना जायगा ते जिस 
माण से उसका ग्रामाएय सिद्ध किया जायगा उसके प्रामाश्य की 
सिद्धि के लिये किसी तोसरे प्रमाण की अपेज्ञा होगी और उसके 
आमारुय के लिये चौथे प्रमाण की आवरयकता होगी । इस प्रकार 
अनबस्था का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा। बेदातिरिक्त अनप 
अन्यं का भी ग्रामाशय तो स्तः सिद्ध है किन्तु पर्ये और 
मारि होने के कारण इनका अप्रामासय परतः है। उनका परे 
लव और सादिल तो उन्हीं से सिद्ध होता है। काई भी पप सर्व 


श्रोरासलीलागस्य र्ट 


कहीं हो सकता: अतयथा अनेक सश मानने पढ़ेंगे। यदि अनेक 
वह माने जायें तो उनके कन में किरोध नहीं होना चाहिये। 
दल ऐसो बात है नहीं; जवम में ल, सातिशकच 
(न करशापाटव आदि दोष गहे ह हैं। इसलिये उनके रे 
ह प्रत्य भी प्रामाणिक नहीं हो सकते । 

जिस प्रकार अन्य प्रन्थों का पैरपेयल्य प्रदर्शित किया जा 
सकता है उस प्रकार वेद का पैरुपेयत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
बढ़ि पूद्धा जाय कि इसमें प्रमाण क्‍या है? वो परोत वस्तु के 
अभाव में ते प्रमाणाभाव हो पयाप्त प्रमाण होता है। हम तो 
वेद के तौ का अभाव बतला रहे हैं, अतः उसके लिये किसी 
अमाण की आवश्यकता नहीं है। कहा जा सकता है कि ऐसे भी 
कितने ही परत्य हैं कि जिनके कतो का ज्ञान नहीं है; तो या उन्हें 
मी अपैरुषेय ही मानना चाहिये ? इसमें हमारा कथन यह है 
कि उन घन्‍्यों की सम्प्रदाय-परम्परा का विच्डेद देखा जाता है. 
इसलिये वे अपौरुषेय नहीं हों सकते | किन्तु वेदों की सम्प्रदाय- 
कर्पणा का विस्टेद नहीं हुआ, क्योंकि उसके रिच में कोई 
प्रमाण नहीं है। 

यदि कहा जाय कि कहीं-कहीं वेदों कौ उत्पत्ति मो तो सुनो 
जाती है; जैसे--“अस्य महतो भूतस्य निशश्वतितमेब ऋग्वेदे यडुबेंद: 
छ्यादि वक्षया से ज्ञात होता है। यह कथन ठोक है किन्तु इसके 
साथ ही “बाचा विकप निस्पया', “अनादितिभना नित्या बारुस्ृषटा 
मृश” आहि बाक्यों से उनका नित्यत्व भी प्रमाणित होता 
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है। अतः इन दोनों प्रकार के वाक्यों की एकवाक्यता होप 
बाहिये। इनका अमिप्राय केवल यही है कि पूर्व कल्प की नू. 
पूर्वी के समान इस कल्प के आरम्भ में भी भगवान खयम्भसे 
उसी आलुपूर्वी के अुसमरशपूर्व वेदों का आविमाब हुआ। 

इसी से भगवान्‌ कहते हैं. कि तुम अपने समुदाय में जाओ, 
क्योंकि मीमांसक भी परब्रह्म परमात्मा का स्वएडन नहीं करन । 
बे केवल न्यायग्रतिपादित अनुमानसिद्ध स्वक्ष ईश्वर को खीवार 
नहीं करते, अपैरुषेय वेदप्रतिपादित सर्वज्ञ ईश्वर का सडन बे 
कमो नहीं कस्ते। कर्मफल देनेवाला या कम में देवतादिरूप से 
इंश्वर उन्हें भी मान्य है ही परन्तु लुम स्तत्र विधि निरपेक्ष अत 
जहम में मत आसक्त हो । 

अतः तुम साध्यसाधनमय प्रपत का ही प्रतिपादन करो. 
निविरोष परब्रह्म का प्रतिपादन करने का प्रयत्न मत करो । इसमें 
“मा चिरम्‌!-देगी भी नहीं होगी । इसलिये '“शुअपष्व॑ पतीन!-- 
अपने-अपने प्रतिपाद्य देवताओं का ही प्रतिपादन करो। 

यह सुनकर मानों श्रुतियें! के यह सन्देह हुआ कि यदि एम 
अनन्त पररा का ही प्रतिपादन करेंगी तो आन्य देवता तो उसी में 
आ जायेंगे, क्योंकि वे भी तो ब्रहम से अभिन्न ही हैं। यह नियम 
है कि कायंगव सत्ता कारण में ही रहती है, अतः समस्त कार्य का 
पयंदसान कारण में ही होता है। जिस प्रकार झिका का प्रतिपादन 
कर देने पर घटादि का भी ग्रतिपादन हो ही जाता है उसो प्रकार 
सबके अिछानमूत परत्रह्म का प्रतिपादन करने पर अवान्तर देव 
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जञ प्रतिपादन भी हो ही जाता है. । वास में सो सत्तामात्न 

दढ हौ सम्पूर्ण शब्दों का वाच्य है; क्योंकि यह निखिल 
(ज उसी से ते उत्पन्न दुआ है 'तस्मादेतस्मादास्मन आकाशः सम्मूत 
हाहाः ।' अतः यह हारय ही है। 

इललिये यदि श्जाज्ञनाएँ अपने पराकृत पतियों के छोड़कर मग- 
आन ओकृष्शचन्द्र के पास गई ते उनका पातित्रत अंग नहँ 
हुआ, क्योकि 

जओोफीनां तसतीनां च सर्वेपामेव देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽधयज्ः क्रीड्नेनेह देइमाक ॥ 

जिस प्रकार तरंग समुद्र से भिन्न नहीं होती, इसलिये यदि 
हुक तरंग के साथ दूसरी तरंग का सम्बन्ध है तो स्ततः वह 
सम्बन्ध समुद्र के ही साथ है; क्योंकि वही समस्त तरंगों का 
अविधान है, इसी प्रकार समस्त जीवों के अधिष्ठान साकत 
कर्न भगवान्‌ कृष्शचन्द्र ही हैं। आतः श्रतियों को यह विचार 
हृया कि यदि हम परब्रह्म का ही प्रतिपादन करेंगी तो भी हमारा 
पावित्रत अंग नहीं होगा । 

इस पर भगवान्‌ कहते हैं--'सच है, मेरे साथ सम्बन्ध करने 
मे तुम्हारा पातिक्रत तो मंग नहीं होगा तथापि 'कल्दन्ति बाला 
कसाहच'--ये बालक और बचछड़े तो रो रहे हैं। इन पर दया 
सन बाहिये। थे अदान हैं, अपने अधिप्ानमूत सुभ परल 
झा नहीं जानते, इसलिये बाल हैं; तथा इनकी प्रृत्ति अनाम 
"र्य में है, इस पाशविक प्रशृत्ति के हो कारण ये वत्स हैं। तुम्हें 
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चाहिये कि इन परदा करके इरे इसके शठ पषाण मोमा 
अदान करो । 

यदि विचार किया जाय तो उपास्य-उपासना का पर्यवसान कर 
प्रेमातिशाब में होता है। उसे लिये उपासना साधन है । 'मकि 
हाद के भी दो अथं हैं--'भस्पते सेव्यते भगवदाकारमन काक 
क्रेरतेऽनया सा भक्ति! अर्थात्‌ जिसके द्वारा भगयदाकार उनि झा 
ज्ञाय उसे भक्ति कहते हैं और दूसरा "भजनं मकतिः' भरदा 
तति ही भक्ति है। इस प्रकार भक्ति साध्य भी है और साधन माँ 
इसो प्रकार 'उपासना' शब्द का भी तात्पर्य यह है--तक्तदुफेल 
बददोर्षकालं नैरनतरेशादरपूव कमासन॑ तबुपासनम! अथोत्‌ अपने ल्व 
तक पहुँचकर जो दीया काल तक अव्यवहित रूप से उसको स्य 
में रहना है उसका नाम उपासना है। इस तरह यादि हम अपने 
चस्य का दोघकाल तक सेवन करेंगे ता उसके प्रति हमारे हदय में 


राग उतपन्न होगा । 
“यायतों विषयान्पु सः संगस्तेषूपजायते 
भगवान्‌ की इस उक्ति के अलुसार यदि हम विपय-चिल्न 
केकरे विषयासक्त दो जाते हैं तो दींकाल तक भगिने 
काने पर उनमें भी हमारा राग दद ही जाना चाहिये। मेम धारम 
में ही नहीं दवता; वह तो दींकाल तक सक्कारपूरषक अपने मि 
का निरल्तर चिन्न करते रहने पर ही होता है। जिस म 
अगवान में हमाग प्रेम होगा उस समय हमें उनकी प्राप्ति री न 
अमिलाषा हा जायगी । 
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हक बात और ध्यान देने की है, प्रेम की भिक प्रेमास्मद 
में ही हुआ करती है। जो प्रेम करने योग्य नहीँ हाता उसका 
दीषकाल तक चिन्तन किया जाय तत्र भी उसमें प्रम नहीं हा 
झकता। व्याप्र और सर्पोदि का जन्मभर चिन्तन करते रहो, 
उसमें प्रेम कभी नहों होगा। उनमें तो द्वेष की ही बदि 
होगी; प्रेम को प्रेमास्पद में ही हो सकता है । चिन्तन से 
अबल योग्यता मिलती है। प्रेमा्पद का चिन्तन करने 
से ग्रेम बढ़ता है और द्वेष का चिन्तन करने से टेप को 
बि होती है । विषय भी सुख के साधन हैं, इसलिये 
उनमें भी प्रेम हो जाया करता है। प्रेम दो ही में हाता है 


मुख में तथा सुख के साधन में। खुल के साधन में जा प्रेम 
दाता है बह स्थायी नहीं होता, जब तक वह पदार्थ सुखप्रद रहता 
है तमी तक उसमें प्रेम रहता है। देखा, जल तभी तक प्रिय लगता 
है जब तक हमें पा रहती है। परन्तु सुख तो सदा हो प्रेमास्पद 
है। अतः निरतिशय प्रेम सुख में ही दे सकता है। केबल सुख- 


स्वरूप तो एकमात्र औभगवान्‌ ही हैं, इसलिये हमें झी में मेम 
करना चाहिये। प्रेम के इन दो भेदं के शाह में सापाधिक और 
निहपाधिक प्रेम भी कहा है। 

प्रेम के विषय में यह नियम है कि अत्यन्त नीच परिस्थिति में 
गहलेगाला पुरुष भी उसी को अधिकाधिक प्रेमास्पद समभता है 
जञ जितना इसका अधिक आन्तरिक हाता है। जो वेहात्मबादी 
है, हिले विवय अकार के सौष्यापभाग हो इट हैं उनका प्रेम भो 


v९ ओमराबत्तत्त्त 
अधिकाधिक अन्‍्तरंग मे ही होता है। देखिये, पुराद की ऋष 
शरौर अधिक प्रिय है,रागैर की पेशा गन अभिक मिप है; इसी भे 
अन उद्धिप्न होने पर उसे शान्त करने के लिये आत्मयात तक क 
लेसे हैं। मन भी जब चः्चलता के कारण अशान्ति का पथ 
दिखाई देने लगता है तो उसके भी नाश का प्रयत्न किया जागा 
है। बहाँ तक कि अन्त में भ्यासी लोग बुद्धि का भी निरे 
कते हैं। इससे ज्ञात होता है कि जा बुद्धि से लेकर स्थूल प्रप 
इनत सम्पूर्ण हरय का प्काराक है. बह सर्वान्तरतम श्रा दी 
लिम्पाधिक परमप्रेम का आस्पद है । हमारा परमाराध्य पनु 
इहिरंग नहीं है । वेद-शा उसे सबका अन्तरात्मा कहका फ्रि- 
पादन करते हैं, अतः जो लोग भगवान्‌ को वहिरंगा समने है रे 
इस्तुतः उपासना का रहस्य नहीं जानते । वह तो सर्वोन्तरतम हैं। 
संसार के सारे पदाथों का वियोग हे। सकता है किन्तु भगवान्‌ झा 
याग कमी नहों हो सकता; वह्‌ तो हमारा परम सखा है । भृति 
कहती है 


द्वा सुपां सा सखाया समानं वृच्ं परिपस्वजाते | 

उबोरत्यः वितं सवाइचयनःनमन्यो निचाकशीति | 
बैष्णव आचायों का मत है कि जिस समय जीय बरहमलोक के 
जाता है-जिन्हें कि वे वैक, गोलोक, साकेत तथा नित्य इदा 
आ नामों से पुकारते हैं“-उस समय उसे लिंग शरीर बोह देश 
पढ़ता है। ब्ह्लोक को वे शबल महा का भाम नहीं मान | हे 
उने शुद्ध चिदानन्दघन भगवान का चिन्मय धाम मानते हैं । 
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(तमो जग जाते हैं बे विरजा नदी में स्वान करने पर आपना 

हर त्याग देते हैं। इस प्रकार लिंग शरीर का ते हमसे 
हो जाता है रिन्त भगवान्‌ का वियोग कमी नह हो । 

अतः भगवान्‌ हमारे नित्य ससा हैं। कित्तु मैत्री सदा 
आ और सजातीय व्यिं में ही हुआ करती है।. नः जिम 
कार भगवान्‌ 'सब्चिदानन्द दिनेश' हैं उसी प्रकार जीव भी “चेतन 
अमल सहज सुखरारी' है। इललिये जो उनके स्वभाव में 
आने हैं. वे ठीक-ठीक नहों जानते। भगवान्‌ तभी जीव के 
क्मप्रेमास्पद हो सकते हैं. जब कि जीव के उनका नित्य सम्बन्धी 
खना जाय। अतः उपासना का टीक रहस्य बहो जानता है 
जिसे उपास्य और उपासक के अभेद का निश्चय है। अन्यवा- 


'अन्येसावन्यो:हमर्मि न च चेद षया पुर । 


जो ऐसे अनभिज्ञ लाग हैं बे हौ सर्वमिध्यात्व निरचय के 
सुनकर कत्दन्ति'--रोते हैं। वे नाभि कर्मठ कहे जाते हैं। 
रण रहे सव कमकागडी अनमिज्ञ नहीं होते । जो भगवआपि 
३ लिये भगववर्थ कमे करते हैं व तो परम बिबेक हैं। ऐसा कमे 
के के लिये ता भगवान्‌ स्वयं आज्ञ दे रहे हैं-- 
'मल्कहत्मलरमो महकः संगवर्जितः। 
निर्गः सर्वभूतेषु यः स॒ मामेति पाण |` 
“यल्करोपि यदश्नासि बज्जुदाबि ददासि सत्‌ । 
[र यत्तपस्थमि बौम्तेय तस्करुष्व मदपंसम्‌ |? 


ह अमगवत्तत्त 


कर्मजड तो बे हैं जे। ऐटिकामुप्मिक भोगों के हो परम पुर; 
आनकर ऊती की प्राप्ति के लिये सारे कमर्ण के हैं, आऋ 
विषय में भगवान्‌ कहते है 
यामिमां पुषितां बाचे प्रबदन्‍्यविपश्चितः। | 
बेदवादरताः पर्थं नान्यदस्तीतियादिनः || 
आदुर्री योतिमाएजा मूढा अ््नि जन्मनि 
आमप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ |? 
बे लाग वेइ के अर्थवाद में दी आलक रहते हैं। बे 
तय का अप्नपस् सुनकर पवते हैं। वे आय में 
देखते हैं । भगवान्‌ गोइपादाचाये कहते हैं- 
“असंयोगा नामैव दरदः सर्ववोगिनाम | 
येगिने विम्य हास्मादभये भवदर्शिनः ॥ 
जे वस्तुतः अगवत के रहस्यज्ञ हैं. वे ता यह सब देख 
उलटे प्रसन्न होते हैं । वे जानते हैं कि यदि वापी-कृपादि सुटर में 
रुकोमाव को प्राप्त हो जायें ते उनकी अपेता नहँ गही । इसी 
अरर अचिल्यानन्द सुधासिन्धु ओर भगवान्‌ ही तो सारे सुखरे 
अधित हैं; यदि उनमें हमारे सरे चु सुख समा जाते हैत 
(आनन्द हो है। 
जो लाग विषयासक्त हैं, जो 'यहये दास्याम मोदि हे 
सिद्धात्त के माननेवाले हैं वे ही 'नेह नानास्ति किश्न' इस 
के सुनकर रोते हैं। उन्हीं के लिये कहा दै-'कर्दत्ति ही 
एच ।' जतः धुम पच्च का सत्य प्तिपावन करके गे 
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ह और उनके लिये अभीष्ट फलरूप दुध दुहो । यह उनके प्रति 
पकरण होगो । सापि परहा की ही उपासना करने से 
वातिब्रत अप्न नहीं होगा, क्योंकि 'तमेतं आह्मणा विविदिपन्ति 
ह दालेर तपसानाशकेन' इस भति के अनुसार विचारवानों के सारे 
कप का परमलाम मह्लाज्ञान ही है, तथापि दया ता करनी हो 
बहिये। महानुभाव तो सबेदा 'सर्वभूतदिते रताः' ही हुआ करते 
हैं: भरत: तुम भी उन्हें अभी्ट वस्तु देकर उनका श्राप्यायन करो । 
इस होक का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि समस्त प्राणियों 
से बदियों ही ब्रजाङ्नाएं हैं और भगवान्‌ कृष्ण उनके माज्ञी हैं । 
पतः 'ठदयात गोष्ठ मा! ऐसा पदच्छेद करके यह तात्य समकना 
जाहिये कि अब तुम गो को मत जाओ आथो साध्यसापनातमर 
पश्च का प्रतिपादन मत करो, बल्कि 'शुश्रूपष्वं पतीन! । यहाँ 
अनर इस पद में बहुवचन गौरवार्थ है। अरान्‌ उपकम उपसंहार 
अपूकंता आदि पडि लिंगों से मेरे में ही अपना ता निश्चच 
ऋो। "ब्रेगुस्यविषया बेदा:” यह भगवान्‌ का कथन अतिरि 
चै ही दृष्टि से है। विचारवानों का तो यही कथन है कि 'बेदेरच 
शमे बेचो।” आतः त्रिगुशमय संसार के साथ संन 
शना ही परम अमंगल है। परत्रह्म परमात्मा का अनुस्मरण 
है ल्कमात्र कल्याण का मूल है। अतः भति प्रप्वपरक है-- 
“सा श्रसिद्ध होने से तुम कल्कित हो जाओगो । और यदि 
शुद्ध परब्रह्म का प्रतिपादन रोगी तो तुम भी ुणातोत 

कक आश्रोगी और इससे तुम्हें महत्ता प्राप्त होगी। 


३९४ शभगवत्तत्त्व 


परतु यह होगा कैसे ? इसके लिये तुम 'दयभपप्य छत 
अथोत्‌ कवं शपन्तं ऋ आदि जो शूतियाँ प्न 
अतिपादन करती हैं, तुम उन्हों के सिदाम्त का अनुसरण करो + 

यहाँ अपने में बुद्धयो का निश्चय हृढ़ करना है; इसलिये 
आनो सद्धिं के प्रति भगवान्‌ कहते हैं कि “पतीन हभप) 
यहाँ उपाधिभेद के कारण बुद्धियों के अनेक पति उपपन्न हो सकते ह 
बुद्धि स्वभाव से ही नामरूपात्मक दृश्य की ओर जाती है। इसी 
से भगवान्‌ कहते हैं-_“तथात मा चिरं गोड! अर्थात्‌ अब तुम और 
अधिक काल दृश्य को ओर मत जाओ । बल्कि दृश्य की ओर से 
निहत होकर अपने अवभासक समस्त बुद्धियों के साज्ञी स्वोत- 
यांमी परत्र का ही चिन्तन करो । परन्तु ऐसा कोई-कोई ही कर 
पाता है; क्योंकि 

परञ्च खानि व्यठ्ण्सवयंमस्तस्मासाराङ्‌ परयति नान्तरात्मन्‌। 

इसलिये 

DT ॥ 

अदा ! भगवान्‌ का वह सौन्दर्यमाधुये कितना महान्‌ है। 
अगवत्पाद भगवान्‌ शाहुराचाय परयोधसुधाकर में लिखते हैं-अरी 
बुद्धि तू तराजू के पलढ़े में सारे संसार का सुख और दूसरे में 
प्रस्मानन्दकत्द भगवान्‌ कृष्ण के सौन्दयंसुधा का एक कया रख तब 
देखेगी कि भगवान्‌ का सौन्दर्यकरण ही भारी है। अतः तू. 
सांसारिक विषयों को छोड़कर भगवान्‌ कृष्ण की सौन्दयंसुधा की 
पान किया कर |? 
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इसी से भगवान्‌ कहते है--“खअरी युद्धमा ! अव तुम गोरर 
अं मत ताझो, वहाँ बहुत रह चुरी । उस स्वान में तो पथु रहा करते 
ह तुम तो अपने परम प्रियतम मु परब्रह्म का ही झ्राश्रय लो ।' 
यदि कड कि हम श्वान्तर नहीं हैं, हम कैसे आपकी ओर 
आगे! तो भगवान कहने हैं तुम अवश्य पराधीन हो, क्योकि 
कुम करण हो और करण अपनी प्रपूनि के लिये कलां के अर्चीन 
हुआ करता है; अतः तुम रमाता के सममा । इस पर छनि 
कहती हैं--हम तो उसे बहुत समकाती हैं; परन्तु अब तो वह मो 
हिवश है। जैसे दौड्नेवाला पुरुष यद्यपि पादसआलन में स्वतत्त्र 
हता है तथापि बेग बढ़ जाने पर वह भी उस बेग के अचोनह़ा 
जाता है; फिए उसकी गति उसके अधीन नहीं रहती । इनो 
अकार यद्यपि प्रमाता जीव सततत है, तो भी बुद्धि से निरन्तर 
विषय चिन्तन करते रहने के कारण अब उसे बिचश होकर 
अकार की प्रश्न में प्रदत्त होना पढ़ता है। 
दृगोसपरशती में सुरथ नामक राजा और 
ख संग आता है । सुरथ शत्रुओं से पराजित होकर भागा चा 
उमश्च ग्य शतय के हाथ में चला गया था । अब उसमें उसका 
ई म्व नहीं रहा था ता भो उसे अपने सम्बन्धिरें ओर हाथो- 
कोड़े। की म्ूति मताती थी । इसी प्रहार समाधि के उसके पुत्रादि 
मेक से निकाल दिया था तो भी इसे घर और परबालों क हो 
स्मृति बनो रहती थी । कहने एक सुनिवर के पास जाकर इस 
अनमिमत चिन्ता का कारण पूजा । तब मुनि ने कहा ¬ 


माधि नामक वेशय 
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ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
इलादाइष्य मोहाय महामाया प्रसच्छति ॥ 
आतः भगवान्‌ कहते हैं यदि तुम्हारी पदवतति नहो होतो तो 
(शभू सती? भगवती शक्ति का समाश्रय करो; क्योंकि 
केषा असमा वरदा णा भवति मुऊये । 
सा निया परमा सुळेहेभूता सनातनी ॥ 
क्योंकि वह सवोत्मिका है 'या देवी सर्वभवेषु श्रिस्व 
बस्तः, 'वा देवी सर्व मृतेषु विद्यास्पेश संस्था? अपने से विमुख 
लागों के लिये वही आन्तिरूप से प्रकट होती है और अपने भक्तों 
के लिये वहो परम कल्याणो विद्या देवो है। 
यच्च किंचित्वचिद्व्तु सदसद्यास्लात्मिके। 
तस्य सर्वस्य या शक्ति: सा स्व॑ कि स्तपसे तदा ॥ 
अथवा 'सत्ती' शब्द से सात्त्विकी वृत्ति भी विवक्धित दे सकती 
है। अत: इसका तात्पय यह है कि पहले सात्त्विक बत्तियाँ जाएत 
करो। भगवान्‌ का नाम जप करो, प्रभु का गुण गान करो और 
राजस तामस वृत्तियों का त्याग करो। ऐसा करते-करते पोडे 
परह परमात्माकाराकारिता ठृत हो जायगी । 
इस प्रकार वृद्धियों को भगवान्‌ का यही उपदेशा है 
कि हुम गोठ यानी साध्यसाधनात्मक संसार की सोर 
मत जाओ, बल्कि पतीन -सम्पूर्ण बुढद्धियों के साक्षी परहा 
परमात्मा-का ही आश्रय ला। बुद्वियाँ अपने चरम आअयमूत 
साच का अवलम्यन न करके संसार में प्रवृत्त हातो हैं और फिर 
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उसी में फैंस जावी हैं। अतः भगवान्‌ उन्हें उपदेश करते हैं कि 

संसार से बिर्त होकर अपने ध्यधिष्ठान परमात्मा को ओर 
ह जाओ। बह आत्मा जामदादि तीनों अवस्थाश्ं का साका है, 
इह बाह जानता है कि इस समय नह सान्ति है, इस समय 
राजस है और इस समय माप्त है। इस प्रकार जो काम, 
ससय, विचिकित्सा, धी, ही आह अन्तःकरण के धर्मों को 
जानता है, जो जाम्त्‌ और स्वप्न में प्रमाता, प्रमाण एवं रमेयरूय 
हुरो का अवभासक है और सधु में उनके अमाव के प्रकाशित 
करता है उस सर्वाबभासक परमतत्त्व पर दृष्टि पहुँचने पर यह 
निखिल प्रपभ्व सहज ही में निटृत्त हो जाता है। किन्तु यह दै 
अत्यन्त दुलेभ; इसी से कदा है 

कशिचिदधौर: प्रत्यगाल्मानमैच्दाइतचक्ुप्मृतत्वमिच्छन्‌ । 

बीर' शब्द का अर्थ है--मियं ईरयति प्रेययति इति 
अयात्‌ जो बुद्धि आदि कार्यकरण-संवात को अपने अधीन रखता 
है--खबं उसके अधीन नहीं होता। ऐसा केई देहाभिमानो नहीँ 
हो सकता। इसी लिये भगवान्‌ ने कहा है--'अब्यक्ता दि गति: 
रेहबद्धिरवाप्यते ।' 

बह बुद्धि का प्रेरक नील, पीत आदि किसी सपाला नहीं है। 
बह ता अत्यन्त सूक्ष्म है। देखों, इन नील-पीतादि का प्रकाशक 
पहले ता सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। जिस प्रकार नीज- 
कीतादि रूपवान्‌ है. उसी प्रकार उन्हें प्रकाशित करनेवाले सूर्य 

| एवं अधि आदि के आलोक भी रूपवान हैं; परन्तु अपने प्रकारय 
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जील-पीतादि की अपेक्षा उनमें वढू सूकम है। उस सौर 

का प्रकाशन चातुप्योति से होता है; वह रूपरहित है । इन्‌ 
अकार रूपशहित तस्व रूपवान को प्रकाशित कर रहा है । कह 
ओ अतुभव में आता है कि जो नेत्रस्वाति निर्दोष होत है ट 
आलोक को ठोरूटीक प्रकाशित कर सकती है और जे माष 
तोती है वह उसका ठोक ठीक प्रकाशन नहीं कर सकती। कु 
यह कौन जानता है कि नेत्र सदोष है या निर्दोष ? इम वातझे 
मन जानता है; चहु के पाटवापाटव का ज्ञाता सन है। मन में झा 
रूप नहीं है। इसी प्रकार मत के चा“चल्यादि को जाननेवाले 
बुद्धि है, और बुद्धि अपना काय शरहंकारपू्वक करती है; जैसे 
चह कहा जाता है कि 'मैं अपनी बुद्धि डार मत सा 
कहूँगा'। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धि इस 'मे' का क 
है। यह 'में' अत्यन्त सूक्ष्म है। यदि हम कुड काल वृद्धि आदे 
से रहित केवल 'मैं' का हो चिन्तन करें ते हमारे सामने "मैं और 
मं! के साक्षी का भेद सुस्पष्ट हो जायगा। इस समय तो 'मैं' बोर 
डिंद्ठाला का अन्यनयाच्यास हो रहा है। जिस प्रकार सपे इर 
लोहपिगढ में श्ग्निरहित लोहपिशड और लोहपिएडरहित आनि झा 
आन नहीं हो सकता उसी प्रकार इस समय हमें 'में' से रहित चेतन 
और चेतनगहिन 'मैं' की अतीति नहों हो सकती । सुषुमि में मैं 
का अमाव राता है। उस समय चिदात्मा मैं के अभाव श 
अकारक है। इस प्रकार वह स्पश्तया 'मैं' के भाव और अभाग 
दोनों ही का प्रकाशक प्रतीत हो रहा है। इसी क्रम से हम इसे 


औरासलीलागहर्य उद 


शख, रपशे,रस और गन्ध के चरम अवभासकरूप से भी निश्चय कर 
दके हैं। अत: विषयों को अवभासक पर्चज्ञानेन्द्रियाँ हैं, इन्यँ 
क्ञ अवभासक मन है, मन वी ग्रकाशिका बुद्धि है. बुद्धि का प्रेरक 
अहंकार है और इन मन, बुद्धि अहंकार सभी का भासक चिद्ात्मा है। 

ब्यवह्वार में देखते हे कि गत्धाकाराकारितदृत्ति, रूपाकारा- 
ति, रसाकाराका रितवत्ति, स्पशाकाराकारितदूनि और शाब्दा 


काराकारितब्रत्ति- इन सबमें परस्पर भेद है। इसा प्रकार इनका 


ऋण रेवाली इनमें भो भेद है। इनके भद और अमेद 
का विवेक करो । इनमें जे भेद है वही प्रपर्च है और जे अमे 
है कही परमायं है। उत्पन्न तथा नष्ट हानेवाली गन्ति, रमति, 
सशक्त आदि पथक्‌ हैं परन्तु उन दृत्तियों की उत्पसि, स्थिति. नारा 
जया उनके स्वरूपा का भासन करनेवाला अखणडइ बाघ या निवि 
र भान सदा एकरस तथा एक ही है। 
जिस प्रकार नील-पीत-हरित आदि रूपों का अवभासक सौर 
आलोक पक दी है किस्तु उसके प्रकाश्य भिन्न हैं. उसी प्रकार हर्य 
अनेक हैं और दरष्टा एक ही है। किन्तु नोल-पीतादि हृयों के 
प्रकाशित करते समय उतका आअवभासक सौर आलोक तदय हो 
जाता है; उन नोलपीतादि की सन्धि में जो उसका निर्दिरोष रूप 
रना है वही इसका शुद्ध स्वरूप है। इसो बात के पञ्चइशोकार 
ने एक अन्य हान्त द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया है :-- 
खादिस्यदीवितें कुप दर्षणादित्यदीसिबत्‌ । 
है... कूटस्पमासितो देशि घौस्षजीवेन भास्यते | 
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एक स्थान पर कई दर्पण रखे हुए हैं। उसमें सूर्य की हिं पढ 
कर फिर समीपस्थ भित्ति पर प्रतिफलित दवा गही हैं। वे दषंशाल्राक 
और उनकी सन्धय ये दोनों ही सौर आलोक से प्रकाशित; 
किन्तु सन्धियाँ केवल सौरालोक से प्रकाशित हैं. धीर दपंगावाक 
र्ण में पड़े हुए सौरालोक के आभास से भी प्रकाशित हैं। इमी 
अकार विषयों की स्ति तो चेतन तथा अन्तःकरणस्थ चिदामाम 
दनां के याग से होती है, किन्तु उन बिषयो की सन्धि अर्थात्‌ निर्ि- 
व स्थिति केबल चेतन से ही भासित होती है। 

अवः आत्मसाज्ञात्कार करने के लिये पहले हमें शब्द, सरा, रप, 
इस एवं गन्धादि को वासनाओं से बासित अन्तःकरण द्वार 
विषयों से हटाकर इन्द्रियं के! स्वाधीन करना होगा । फि वृद्ध 
से मन का और अहंकार से बुद्धि का संयम करना होगा| कस 
शचात्‌ अपने स्वरूपभूत साफी से अहंकार के छू4मू निश्चय करने 
बर हम अपने शुद्ध स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकेंगे । 

सबसे पहल सम्पूण प्रतो यमान प्रपञ्च के। प्रथिवीमात्र चिन्तन 
करो; घट, पट, ग्रह, उद्यान आदि समी वस्तुओं को केवल प्रधिवीकल 
ही अजुमव करो । फिर इस प्रथिवोतत्व का जलतत्व में हब 
करो और सवत्र केवल जलत को ही व्याप्त देखो । तसरा 
जल के आम्नितचतव में लीन करो तथा सब पदार्थों के तेजोमय ह 
देखो । इसी प्रकार किर उन्हें कमश बायुरूप भौर आगाह 
देखो। द इस चिलतन के बढ़ने के साथ कमरा: गन्धादि विषयों की 
निहति हादी जायगो । इत्ति आय: तेज से आगे नहीं बढ़ती। 
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और आकारा रूपरहित पदार्थ हैं, इसलिये उन पर इष्टि जमना 
कठिन है। यदि मन वायुतस्तर में स्थित हो गया तो उसे 
(कार और अकारा की भी अनीति नहीं होगी, क्योंकि ये दानो 
हो तेज के अन्तरत हैं । रूप की निति होने पर लो सारा ही 
बिसे नृत्त हो जाता है । श्रव केबल स्पर्श और शब्द रह जाते 
हैं, सपश की निशत होने पर केवल राष्य ही शेष रहता है। 
इसे आगे बढ़कर शब्द को देस्वनेवाले मन में हो स्थित 
द्वो जाओ। फिर तटस्थब्रत्ति से मन की गति को 
कतपश्चात्‌ उस देखने को देखो । इस प्रकार बुद्धि तुम्हारा द्य हो 
जागी । जुद्ध का द्रष्टा अहंकार है। इससे आगे अहंकार मो 
आस्य कोटि में आ जाना चाहिये। तत्पश्चात्‌ उसकी भी प्रतीति 
नहीँ होगी और केवल सर्वावभासक चिदात्मा ही रह जायगा । इम 
अकार बुद्धि सबके अिधानयूत केवल आत्मा में ही स्थित हो जातो 
है; उस समय उसके मास्य शब्द-स्पर्शादि प्रपञ्च में सुर मी प्रतीत 
नहीं हाता । 
अब हम प्रकत विषय पर आते हैं। भगवान्‌ का उपदेश है-- 
(शुषं तीन? अर्थात्‌ जो सर्वावभासक चिदात्मा जाः 
मत्न अवस्थाओं में प्रतीत होनेवाले हवत का तथा सुपुप्ति में अलम 
हुए छज्ञान का साली है, तुम उस परम पति का ही आश्रय लो। 
अनः तुम नामरूपात्मक प्रपश्य की आर मत जाओ, बल्कि उसके 
अवभासक सरवसाक्षी परमातमा का यन्तन करो । यदि कहो कि 
कसमें वो हमारी गति नहीं है, हम किस प्रकार ऐसा करें तो उसके 


५७२ शभगवत्तत्त 


लिये 'झुभूषष्वं तीः । 'सतौ! शब्द का अथ हम पहले ही कह ५ 
ह। तासयं यह है कि इसके लिये तुम त्विषि मग 
महामाया की उपासना करों। देखो, गोषियों के. भी श्री काया. 
हिनी बी की उपासना करने से ही पररूप भगवान ऋण 
की प्राप्रि हुई थी। 5 

जैसी ही एक गाथा उपनिषदों में आती है। जिम सम 
झबासुर साम में पणा परमात्मा के प्रसाइ से देवताओं हा 
विजय प्राप्त हई तो वे भगवान्‌ का भूल गये और उस विय स 
अपने ही पुरुषार्ध का फल मानने लगे। उस समय परम दयाळू 
अगवान अपने माहप्स्त अन॒चरों का व्यामाह दूर करने के निवे 
एक विचित्र रूप से उनके सामने प्रकट हुए। भगवान्‌ के उस 
बिचित्र अनन्त प्रकाशमय विह के देखकर देवताओं को बड़ा 
नहत हुआ और उन्हें यह जानने के लिये बड़ी उत्सुकता हुई कि 
यह यज्ञ कौन है। यह वात जानने के लिये सबसे पहले अमि देव 
गये। अगवान ने उनसे पवा, “तुम कीन दो !' झि ने बहे 
गवे से कहा, मैं आगि हैं, लोग मुझे जातबेदा क 
ते कहा दस स्या कर सकते हो ?' अग्नि देव ने ने कहा- संसार 
में जितने पदायं है मैं उन सभी का जला सकता हैं।' तब प 
अगवान ने उनके आगे एक ण रका कहा, 'भला इसे ते 
जलाओ।' रेव अपना सागा पुराथ लगाकर हार ग 
बे इसे जलाने में समर्थ न हुए और इस प्रकार मानमईन 
से चुपचाप लीड आये। उनके पीढ़े थायु देवता गये। 
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हती भी बही गति हुई। बे भी एक क्र ठण मात्र के उड़ाने 
इसमे न हुए। 
इस प्रकार अधि और वायु के विफलमनारथ होकर लौट 
दाने पर स्वयं देवराज इन्द्र उस यक्ष का परिचय प्राप्त करने 
। क तिये चले। देवराज को देखते ही यक्ष भगवान्‌ अन्तर्धान 
हो गये। इससे इन्द्र को बड़ा परिताप हुआ। वे मोचने 
हो “अहा ! मुके सन्निधान से उनके दर्शन और सम्भाषण 
झा मी सैभास्य प्राप्त हे! सका ?” जिस समय जीव के भग- 
बहिस्ह के कारण परिताप हदोता है उसी समय उसे भगवत्साच्ा- 
कार की योग्यता प्राप्त होती है । वह चण बढ़े सैभाग्य से प्रात 
होता है जिसमें राणी अपने प्रियतम की विरह बेदना से सड़पने 
ल्गता दै और उसका रोम-रोम भगवदशन के लिये उत्कण्ठित हो 
अवा है। देखिये, जिस समय भगवान्‌ के साथ ब्रजाङ्गनाओं का 
संयोग था उस समय उनकी उपासना उतनी प्रबल नहीं थी; किन्तु 
जब उन्हें भगवात््‌ का नियोगा हुआ तद उनकी लगन इतनी वदी किं 
उ विरहारिन ने उन्हें केवल इसी लिये नही जलाया क्येंकि उनके 
इएय में भगवान्‌ की प्रेममय मूर्ति विराजमान थी। उस न्द 
सुधासित्घु के करण ही उनको रा हुई। इसी भाव का वन 
से हुए श्रीवह्ठभाचार्यजी ते यह श्रुति कही है 
काउ वान्यास्‍्क: ग्राएयायदेष आकारा भाननहो न स्यात । 
अथोत्‌ यदि सहृदय प्रेमियों के अन्तःकरणों में मेमानन्द रूप 
सा न होतो तो आपने प्रियतम के वियोग में उनमें से कौन चेटा 
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करता और कौन प्राण धारण करता ? बेलो 
नल में भस्म हो जाते । 

अत: यदि भगवान्‌ के वियोग का सन्ताप न 
जीवन व्यथं है; भगवान्‌ वाल्मीकि कहते है 

इश्च रमं न पयत, रामो यल्रामिप्यति | 
निन्दितः सर्वलेकिष श्वाश्माप्येन॑ विगते ॥ 

वस्तुतः यह भगवदर्थ सन्ताप ही परम तप है। 

इस प्रकार जब इन्द्र ने इस सम्ताप-रूप तप से अपना मत 
मल भस्म कर दिया तो उमा देवी का आविभोव हुआ। उसी ने 
उन्हें भगवान्‌ का परिचय दिया। अत: स्मरण रखना चाहिये कह 
महावाज्यजनित ब्रह्माकार इत्तिरूपा उमा ही प्रकट होकर जीव के 
परजया के पास ले जाती हैं। अतः हे बुद्धियो ! यदि तुम मुझ 
परज्रझ के पास आना चाहती हो तो 'शुधरषध्वं सतीः' भगवती शक्ति 
ख उपासना करो। अथवा, जैसा हम पहले कह कुरे हैं 
साल्विक वृत्तियाँ ही सतियाँ हैं, उन्हें उदबुद्ध करों। उके 
उदूृदध होने से जब्र तुम्हारी राजस-तामस वृत्तया नश हा जायेंगी 
जमो तुम उन्‍हें प्राप्त कर सकेगी | 

अब यदि रिय कहें कि 'महाराज ठीक है, परन्तु यदि म 
समार के इकर अपने परम प्रियतम परत का हो चतम 
करें, पञ्च का आश्रयण करना छोड़ दें, तो उस अपशंेग की 
सुनका जा वालवत्सश्थानीय अजन हैं बे रोने लगेंगे. क्योंकि 
उनके लिये ते संसार ही सब कुर है। बे तो पुत्र"लब्न 


तत्काल उस बिण, 


हुआ नोक 
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पामादि को ही अपना स्व समम हैं। इस पर अगवान्‌ 
इहो हैं परा वातार कनदन्ति मा' अधात. ये वत्स और बालक 
जी कन्दन नहीं करे । क्यों नहों करे? क्येकि विवेको के लिये 
सार असत्‌ होने पर भी उन अविवेकियं की ष्टि में तो वह मतय 
। है रहेगा। नि्मप्यनं तदस्वसाधारणत्वात्‌' देखा, स्रपञ्च तो 
उसी का निवृत्त होगा जे जागेगा। जो जगा नहीं है उसके लिये ता 
का सारा व्यापार सत्य ही होता है । इसी प्रकार यह हर्य-प्रपञञ 
भी उसी के लिये मिथ्या होगा जो अपने झुद्ध स्वरूप में जागेगा, 
उसे तो इसको नवत्त इ ही है। इसके विपरीत श्रप्रवुद्ध के लिये 

इसकी निरृत्ति होगी नहीं। भगवान्‌ ने कहा है- 

ययाहःयप्रतिजुद्धस्य॒प्रस्वापो. बहनर्यमत्‌ 

तदेव प्रतिदुद्स्य न चानर्थाय कल्पते॥ 

इसलिये वाल-वत्सस्थानोय अज्ञजन भी क्रन्दन नहीं करेंगे। 

दूसरी बात यह है कि यदि वे रोवेंगे तो यह बतलाओ कि तत 
आन होने से पहले गोवेंगे या पीडे १ पोळे तो रो नहों 
क्योंकि उस समय तो वे अचिस्वानन्द-महाणव औ भगवान्‌ नें 
अभिन्नरूप से स्थित हो जाने के कारए मपश्च को चेला से ही 
गहित हो जाते हैं । भला श्रत के समुद्र को पाकर सुद कृप-ड़ा- 
गादि के लिये कैन व्यप्र होता है? और पहले इसल्यि नहों रो 
सकते कि प्रप्य का मिध्यात्व सुनकर भी उस पर उनकी निदा नहीं 
होगी। देखो, यह मनुष्य-शारीर कितना झृणिव है? इसके ऊपर 
यहि च्म न होता तो इस पर मक्खियों भिनकतों । इसमें हण भी 


५०६ ओमगवत्तत्तत 


रहने की इच्छा न द्वाती। इस बात के सममने के लिये र्ल 
विचार की भी आवश्यकता नहीं है । इस रागी में ह, के 
रुक, आदि पृशित पराथ ही भरे हुए हैं। दह बा. स्‍ 
साधारण बुद्विवाले पुरुषों को भी सुगमता से समकाहई जा सी 
है। ता भी हमारे जैसे अशानियों की तो बात ही क्या है, ७, 
बड़े ऋषिसुनि भी रम्भा-उबंशी आदि ध्यप्सराओं के उस कट 
धृश्ित शरीर के ही लावएय में फेस गये थे। इस प्रकार सब ज 
ज्ञानकर भी उन्हें जा माह हुआ वह भगवती महामाया झी ई; 
महिमा है-- 

“दबा ह्यपा सुरामयी मम माया हुरुयरा | 

आब ये प्रपचन्ते मयामेतान्तरनति ते |” 

“-दानिनामि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 

बलादाकृष्य मोदाय महामाया प्रयच्छति॥" 

अत: भगवान्‌ कहते हैं यदि तुम संसार का मिध्यात्व रतिषाइन 
चूतो तो भी बे अज्ञजन नहीं रेगे, क्योंकि उनको तो उसमें गल 
ही नहं होगी । 
अब यह ओ मनद हा सकता है कि यदि अज्ञानियों के परश 

रूप से भी यह निश्चय हरा जायगा कि न पद आदि सब पि 
हैँ वा भी बे यजञऱ्यागादि में प्रवृत्त नहीं होंगे। बातत ए 
अनधिकाम्यिं ने ही अद्वैतयाद के कलङ्क कर सथा है। हे 
अले ही बर्न का अपरोक्ष साकात्कार न हृया हो तथावि # 
तो निचय ह ही जाता है कि कर्म नहीं, ध नह, लोक ग 
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हर बाभरमाचार भी नहीं । अत: वे ध्म-कर्मादि के तिलाजलि 
ह कैते हैं। इन अनधिकारियों के कारण हो अद्वैत्याद के 
इलित दोना पड़ा है। 

ऊपरी दृष्टि से देखा जाय ता अद्वैतबादी और नालिों में काई 
पद दिखाई नहीं देगा। मुक्तावस्था में दृश्य की व्यर्थता तो 
जैवापिकों के मत में भी हो जाती है। यह ठीक है कि वे उसका 
ध्याय स्वीकार नहीं करते; तथापि मुक्त पुरुष के तो---उसका विशेष 
ञान नितवतत हे जाने के कारण--अपश्च का आन नहों हाता। यही 
बात सांख्य मत के विषय में कडी जा सकती है। वस्तुतः संसार से 
सम्बन्ध छूट जाने पर च्यौर प्रभु से सम्बन्ध जुड़ जाने पर लाकवेद 
की विधि छूट ही जातो है। सब आचायों का ऐसा ही मत है । 

ववदायमनुएहाति भगवान्‌ इरिरीरवरः । 

* जदि लोके वेदे वै मतिं च परिनिष्िताम्‌ | 
और यही नास्तिके का भी लक्षण है। देखा जाय तो वत्ततश 
और ज्ात्य इन दोनों का बाहा रूप एक ही होता है। देखिये जिस 
अकार यवनाद शिखा-स॒त्रादि से रहित हेते हैं उसी प्रकार एक 


परमहस मी होता है। यही नहीं, भगवान्‌ शङ्कर के भी "आय 
इस प्रकार देखा जाय ता एक 


कहा गया है--'जाल्यानां पतये नः 
ततच का स्वरूप ता अवश्य प्रात्य के समान ही हता है; वथापि 
उमे तुतः बहुत अन्तर होता है। उनमें से एक ते साधन-केटि 
हा पार कर गया है और दूसरे ने इसमें प्रवेश भी नहा किया। 
इल समय अवश्य दोनों ही साधन के संसग से रहिल हैं। 
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इस प्रकार यजञर्‍यागादि का अनुष्टान न काने पर भी अतन 
महात्मा को अवैदिक नहाँ कहा जा सकता । बस्तुत: बेद का 
प्रामाएव माननेवाला तो यही है। बैदिक तो उसी को कहना 
चाहिये जे बेदाथं के अबाधित रखे । वेद कहते हैं -एकमेनाइिकबं 
अह्म', त्यं ्ानमनन्तं रम’ इत्यादि । शतः जा ब्रह्म को सजातीय, 
विजातीय एवं स्वगत भेद से रहित मानते हैं मे तो त्न से मिनन दू 
की भी सत्ता नहीं मानते । बेद की प्रथक्‌ सत्ता मानने पर वा 
बेद का सजातीयादि मेद से रहित सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
अतः ऐसी अबस्था में बेद अप्रामाशिक हो जाता है। इसलिये 


अपने प्रामाणय के लिये वेद स्वत: ही अपना अभाव प्रतिपादन 
करते हैं-- 


“च दाः अवेदा: रामाः अनाः पुल्कसाः अपु्कताः । 

कार्य जब तक श्रपने कारण से भिन्न रहता है तभी तक उसरी 
(इकू उपलब्धि होती है। कारण से अभिन्न होने पर उसकी एयर 
अतीति नहँ होती । मेद भी जहा के का हैं-..'अस्य महतो मूत 
निः््रस्तिमेव ऋग्वेद: अतः वस्तुतः वे परश्रह् से व्यतिरिक्त नहीं 
हैं। परादि तभी तक उपलब्ध होते हैं जब तक वे अपने कारण 
सिका में नहीं मिलते । उसमें मिल जाने पर उनकी घर्‌ रोति 
जही होती। अतः वेद के बरहम से व्यतिरिक्त न मानना उनका 
विकार नही है; यह ता उनका सम्मान ही है। जा पुरुष वेद के 
^ से भिन्न मानता है उसपर तो बेद कुपित होते हैं और उसे 
स्वाथ से अष्ट कर देते हैं। भुति स्वयं कहती है-- 
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स्तं परादुः योऽन्यत्रात्मनो वेदास्वेद रुबे तं परादाद्योऽ- 
मनः सर्व वेद” 
क्योंकि भाई! तरह से वियोगा होता किसी के इष्ट नहीं है 
भी सो परक्षह्म से वियुक्त होने के कारणा ही तद़प रहे हो। वे 
' क्ष भी भगवान्‌ का वियग कैसे सह्य हो सकता है? फिर तुम 
इन्हें भगवान्‌ से व्यतिरिक्त बयां समकते हो ? तुम यज्ञ-यागादि 
डों को भगवान्‌ से भिन्न क्यों मानते हो? यदि तुम एक च्णु 
औ भी ब्रह्म से प्रथक्‌ सममेगे तो वह अवश्य तुम्हारे निदे भव 
कपस्थित कर देगा। प्रेमी तो अपना भी ट्रथक्‌ अस्तित्व नहीं 
रखना चाहता। 
जब मैं था तब हरि नहीं अब इरे हैं में नाहिँ। 
कृबिरा नगरी एक में राजा देन समाहि॥ 
यदि इम अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखेंगे तो महा में बतु रचे 
आरा जायगा; तथा जिस देश में हम रहेंगे उसमें बरह्म नहो ॥| 
श्सतिये बरहम में देशपरिच्छेद भी हो जायगा। इसी से भावुक 
पुरुष अपनी सत्ता प्रु को ही समर्पित कर रेते हैं; वे पु से पुपर 
रहकर उनके पूणत्व को खणिडित करना नहीं चाहते। अतः पहले 
अपने धन-धान्यादि प्रभु को समपंण करो, फिर देह समर्पित कर 
हो और तदनन्तर मन, बुद्धि और प्राण भो प्रभु के हो अर्श कर 
हो। परिणाम में हुम भी उन्हीं में समर्पित हो जाओगे। भगवान्‌ 
चे हैं. 


“निवसिष्यसि मय्येष अत ऊं न संशयः? । 


५१० ७७७७ 


यदि घटाकाश अपने के महाकारा से प्रथक्‌ समता ह 
लिस देश में बह अपनी सता मनेगा उस देश में उसे महाकाश ६ 
सजा अस््ीकार करी पड़ेगी । इस प्रकार वह महाकाश की ए 
के खर्टित कर देगा । इसी से घटाकाश कहता है, 'ई शने 

लकर अपने प्रमु की अपूता नहीं करूंगा। मैं च कत 
औ इन्हें ही समर्पित कर दूं गा ।' 

बहो अद्वेल्वादियों का सिद्धान्त है। वे प्रमु को आत्म-समपत 
ओ कर देते हैं। यहाँ उनकी अद्ुत भक्ति है। वे अपने प्रिर 
के अपना-आप भी दे डालते हैं, क्योंकि आत्या ही सबसे बहू 
पिय है; इसी के लिये प्रत्येक वस्तु प्रिय हुआ करती है 

“आत्मनस्तु कामाय स प्रियं भवति! 

अतः यरि तुम अपने परम प्रेमास्पद्‌ आत्मा के समर्पण र 
के केवल खी, धन और मन आदि ही प्रभु को अपेण कसे हो 
नो तुम सच्चे ग्रेमी नहीं कहे जा सकते । अत: आत्म-समपं शस्त 
चढत दर्शन ही सची पूजा है और यहो उत्तम भक्ति है। 

हा, मसं पुरुषों के लिये यह सिद्धान्त अवश्य बहुत भवाव 
है। इस निदत्त के व्याज से वे देह के भी ब्रह्न मात सरे 
हैं। परु बुः यह सिदान्त भक्ति का पातक नहीं है। व 
के इसको चामावध्था है। किस्हों महानुभावों ने कहा है शिए 
"पहले उपासक का भावना करते-क्ते ऊपर-नीचे सर्वत्र अ ह 


दिखाई देता है अतः पहले ५ 
हुति ही चिता होती है। 


बाचस्त द्मे वेपरिशत्‌' 
पीछे एक सध्री आवविरोष # 


श्रोरासलीजाए्हस्य य्‌ 


अभ्युत्थान होने पर ऐसा हता है कि जिससे वह अपने के ही 
म्रियतमरूप से देखने लगता है। उसी अवस्था का प्रतिपादन 
“अहमेवाघस्तादहमेबोपरिषट्‌' इस श्रुति ने किया है ।' 
ओ गोस्वामी जुलसीदासजी का कथन है-- 
सो अनन्य गति जाहि स मति न ररै इनुमन्त । 
सें सेवक सचराचर रूपराशि भगपन्त ॥ 
“अबन कया मुख नाम इद हरि नयनन निरलि कृपासमदर हरि |? 
इस प्रकार निरन्तर सब्र भगवददशेन ही करना चाहिये | 
चही निभंय मागे है । इस मागं में चलनेवाला कमी किसी 'न्त- 
राय से आकान्त नहीँ होता। श्रीमदभागवत में कहा है-- 
यानास्थाय नरो राजन मायेत कदि कित्‌ । 
घावज्निमौल्य वा नेत्रे न स्लहेन्न पतेदिह || 
एप निष्कण्टकः पत्था इन सम्ूवते इरिः। 
कुपथं तं बिजानीबादूगोबिन्दरहितागमम्‌॥ 
इस प्रकार सबको व्रह्ममय, देखते हुए जब तक तुम अपने 
आत्मा को भी तहमा से अभिन्न न देखागे तब तक लुम अपने मिय- 
लम परब्रह्म की पूणता की र्षा नहीं का सकेगे। अतः तुम अपने 
का भी प्रमु में हो समर्पित कर दो । 
किन्तु वह समर्पण किया कैसे जाय ? उसका स्वरूप क्या 
हे? क्या पड़े में बेर डालना बेर का समपंण है? इसका नाम 
समपंण नहाँ है। समपंण में अपनी सत्ता पथक्‌ नहीँ रहती, 
जिस प्रकार घटाकाश की सत्ता महाकाश से प्रथक्‌ नहीं है। जिस 


श्र 


समय तर समुद्र में लीन हती है. उस समय क्‍या सर से 
शक्‌ उसकी उपलब्धि हो सकती है ९ 
अतः भगवाद्‌ से प्रथक्‌ अपनी सत्ता न रखना हो उनका 
सम्मान है। यदि तुम उनसे अपना भेद रखते हो ते तुम उन 
अनादर करते हों । भला जिस पत्नी ने अपने पति को त्याग दिया 
हवा उसकी कीतिं हे सकती है? इसी प्रकार यदि जीव अपने झा 
परत्य परमात्मा से प्रथक्‌ समके तो उसके लिये इससे बढ़कर 
और क्वा कलड् हा सकता है? ऐसा कलइ तो उसके लिखे 
आत्मघात के समान है; क्योंकि 'सम्भावितस्य चाकीर्तिमंत्णा- 
इविरिच्यते' । 
इसी लिये उपनिषद पढ़नेवाले भगवान्‌ से प्रार्थना करते दै 

«आहं जन निराुरया' मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकस्णमऽख' मु 
डोचंकाल से हमारा निराकरण कर्ते आये हैं और हम परभु का 
निराकरण करते आये हैं। इसी से हमें कीट-पतल्गदि येनियों में 
जमना पढ़ा है। यह अनिराकरण तो प्रनु की कृपा से हँ 
हा । वे ही हमें ऐसी बुद्धि पदान कर सकते हैं क्योंकि यह तरश 
अस्त्युरुषों का अत्यन्त दुष्प्राप हैं । जिस समय पुरुषों का संसरण 
समा होने के। होता है, हे नाथ ! तभी आपके श्रीचरणों में श्णियों 
रति होती है। वस्तुत: मायामाहित जीव बरबस प्रभु को भू 

कर पपच में कंसा हुआ है और प्रभु की उपेता करता है अत 

(षि दही प्रार्थना करता है- हे दयामय ! आप ही कृपा करें कि मै 

(आपका अनादर या वरचा न करू ह दयामय ! मायामोह देक 
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हो हमने आपका अनाइर किया है। अपने अन्तरात्मा प्रियतम 
स्स्व का अपमान मोह से ही हमने रिया है, अतः आप मेरो 
उपेरा न करें। इस प्रार्थना के साथ-साथ आप ही से वह भी प्रार्थना 

कि मैं आपका अनादर न करूँ। 
अक्रजी महाराज कहते हैं-- 
सोऽइं तबा दम सुपगते|उस्म्बसतां दुरं ताप्यं भवदनुपरहमीश मनये 
पुसां भवेह संसारसावरासत्वस्यम्जनाभ सदुपासनया रतिस्सथ्यात्‌ ॥ 
हे नाथ, आज में आपके चरणों की शरण आया हूँ, यह भी 
आपके झनुप्रह का फल है। जब तक ग्रसु कृपा न करें, जव तक 
वे हाथ न लगावें तब तक हमारी नैया किनारे नहीं लग सकती । 
औ गेसाईजी महाराज का कथन है 
पान भक्ति साधन अनेक सब सत्य सूठ कहु नाई! । 
अर्थत ये सारे साधन हैं तथापि जब तक आपका करावलम्ब न 
हो लब तक मेरे किये तो कुछ होना नहीं है। अतः भाई ! ऐसी 
बुद्धि तो अमुझृपासाष्य है। हमें तो देसल अशक्या की सोसा 
क्ते रहना चाहिये। आखिर जाओगे कहाँ? दस्ददर घूमते 
जल्म-जत्मान्तर वोत गये, कहाँ काई डिना नहीं मिला। थब 
अरु के सिवा और तरय ही कहाँ है? 
तरेऽ झुल्मीस्यमायो भुञ्जत पदास विपाकम्‌ । 
दरदासवपुमंबिंदत्नमस्ते औवेत य मुकिपदे स दाइमाक्‌|| 
सगवात्‌ की कृपा कम होती है इसका कोई निश्चित समय 
नहीं है। इसलिये इर समय सावधान रहों। ऐसा न हो, 
३३ 


ब्श् ओभगवत्तत्त 


कुषारी असानभानो में प्रयुकपा की पड़ी यो ही निकल जान 
और तुम उससे वत्त ही रह जाओ। मान लो, हा काई 
परदानशीन स्वामी हैं और तुम उनके द्वार पर बैठे हो। बे हर 
समय तो परदे से बाहर आते नहीं हैं परन्तु जिस समय 
बे आये उस समय तुम सा गये, तो इसमें प्रभु का क्या 
दोप है? इसलिये तुम सदा सावधान रहो। प्रमु तिपि 
का अनाइर कमी नहाँ करते। वे दीनवत्सल हैं; उन्हें दीन बहुत 
ब्यरे हैं। इसी से श्री गोलाईजी कहते हैं-- 
'जाऊँ कहाँ तनि चरन तिहारे। 
काकर नाम पतितपावन अस केदि अति दौन पिरे | 
इसलिये इमं प्रयु के छोड़कर कहीँ अन्यन नहीं जाना चाहिये । 
घनियों के द्वारों पर हम बहुत भटक लिये। श्रव उनका मुख 
मत देखो । वेदान्तेरिकाचार्यजी कहते हैं-- 
इरीक्रदारबहिवितरदिकाहुरासिकामै रचिलेगगझलि: | 
बदझनाम निरपावमस्ति में धनवस्यन्दनभूपण घनम्‌ 
इर के डार झो वहिवितर्दिका पर दुराशा के लेकर जो 
बैठना है उसके लिये मैंने हाथ जोड़ दिया; क्योंकि हमारे पास तो 
घनजय के रथ का अति सुन्दर भूषण अञजनाम श्रीकृष्ण ही 
अनपाय भन है। पिर हमें और की क्‍या आवश्यकता है? 
पतु सो मत जाना; सदा सावधान रहकर परु को ओर टकटकी 
रना । प्रभु का प्राकटय बहुत जस्दी-जत्दी हुआ करता 
है। यहां चध्यात्मओमियों के तनिक भ्यान देना चाहिये। 
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ये, पटाकार श्रति को निति हुई और अभा पटाकार परति का 
य नहीं हुआ । इस सन्धि में प्रमु की काँकी होती है । अज्ञान 
और उसके कार्य प्सु के आवरक हैं। विषय को प्रकाशित 
डसनेबाली वृत्त का नाम प्रमाण है, विषय को प्रमेय कहते हैं और 
“माण के आश्रयमूत चेतन का नाम प्रमाता है। इनमें एक के 
ब रहने पर तीनों ही नहीं रहते। किस्तु इन तीनों का रर इन 
जनों के अभाव का प्रकाशक आत्मा है। इसी भाव को यह श्लोक 
व्यक्त करता है-- 
'एमेङतराभावे यदवा नोपलभामहे । 
रतयं स च यो बेद स आत्मा सवायाः ||? 
अतः जिस समय प्रमाता एक मृति उत्पादन करके शान्त होता 
है उसके पश्चात, दूसरी वत्ति उत्पन्न काने से पूर्व वह विश्राम 
लेता है। उस विश्रान्ति के समय हो उसके युद्ध स्वरूप की 
उपलब्धि होती है। इसलिये प्रति पल सावधान रहो । निमेपेन्मेष 
करना भी भूल जाओ। सदा निमेष दृष्टि से प्रमु की बाट 
निहारते रहो। 
हें प्रभु का निराकरण नहीं करना चाहिये और पर से प्रार्थना 
करनी चाहिये कि वे हमारा निराकरण न करें। इस प्रकार सारे 
जौकिक बैदिक कर्मों के प्रभु से अभिन्न समभाना हो प्रथु की परमो- 
कष्ट भक्ति है। यह प्रभु का अनादर नहीं है। 
किन्तु दुराचारियों ने क्मज्ञान पर कलझ लगा दिया । जा वात 
सर्वोच्च कोटि की थी उसे बे भोगणेश में ही करने लगे। जिसने 
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अगवक्तत्व को प्राप्त कर लिया है वह यदि वैदिक समातं करों के. 
इता है ता ठोक ही है, किन्तु जिसने अभी प्रभु की ओर पढापंण 
भी नहीं किया वह यदि अपने कर्तव्य कर्मों के तिला" 
तो उसका कल्याण अनन्त कोटि जन्मों में भी नहीं होगा। जिसे 
सुधा-समुद्र की प्राप्ति हो गई है बह यदि वापी, कूप, तडागादि की 
उपेषा करवा है तो ठीक ही है, किन्तु जिसे उसकी प्राप्ति नहीं हु 
बह यदि उन कूप-ठडागादि की अवहेलना करेगा ते प्यासा मर 
जायगा । अतः पहले अपने को भगवान्‌ में समपिंत करो; 
पहले सबको ब्रह्मरूप देखो, पीछे अपने के त्रहरूप देखना । 
यह ठीक है कि अनभिज्ञ लोग अद्यतत्त्व का साचषात्ार किये 
बिना ही लौकिकवैदिक कमें का मिथ्वाल मान बैठेंगे। किन्तु 
यह उनकी अनभिकार-चेटा ही होगी । जिन्दोंने भ्रौतरमान 
कमों का अनुष्ठान नहीं किया, जिन्हें इहामुत्रफलयोग से वैराग्य य 
नहों हुआ, जो सद्वस्तु का विवेक करने में असमर्थ 
स शम-दमादि साधनों का भी अभाव है. और जि 
की मोगेच्छा के समान तात्र मुमुक्षा नहों है वे तो ब्रह्मजिज्ञासा रे 
ही अविकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों के ब्रह्मज्ञान में प्रश्त 
के लिये ता भगवान शाङ्कगचाये ने निषेध किया है। श्रीगोसाई जी 
महाराज भी कहते हैं--“बादि विरति बिनु ब्र्न-बिचारू। 
से अनविकारी लोग जब ब्रह्मवि्ा की आर प्रत्त ते है 
तब वे धमं, कर्म आर पाप-पुणयादि का ता मिध्यात्व निश्चय कर 
लेते हैं किन्तु माग सत्य ही मानते हैं। अतः यह निश्चय 
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हुआ कि 'बस्सा बालाश्च बन्दन” यह कथन ठीक ही है। इसी 
का उत्तर भगवान्‌ देते हैं कि बे नहीं रोवेंगे, क्योंकि इसमें बेड. 
शाल्त्रादि का दोप नहीं है। शास्त्र में ता सभी प्रकार के साधनों 
का निरूपण है। उसमें यह नियम नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के 
लिये बे समी साधन कर्त्तव्य हैं; उनमें जिसके लिये जा साधन 
उपयुक्त हो उसे उसी का आश्रय लेना चाहिये । औषशालय में 
सभी प्रकार की ओषधियों रहती हैं। इस वात का निर्णय ना 
वैद्य हो कर सकता है कि किस रोगी के कौन ओषवि देनो 
चाहिये । यदि वैद्य की शरश न लेकर रोगी स्वयं ही मनमानी 
ओषधि लेने लगे ता इसमें बै या आषधालय का ज्या दाप? 
यह ता उसो का अपराध है। इसी प्रकार शास्तरोक्त कौन सावन 
किसके लिये उपयुक्त है, इसका निर्णय ते क्रोत्रिव और तरहनि 
गुरु हो कर सकते हैं। अत: आत्मकस्याण की इच्छा रखने- 
जाले साधकों के उन्हीं की शरण लेनी चाहिये । 

शास्तन में तो जहाँ कमे का प्रकरण है वहाँ ज्ञान को निन्दा को 
गई है और जहाँ ज्ञान का मकरण है. वहाँ कमे ओर उपासना 
की तुच्छता दिखलाई है । ईशावासयापनिपद कहती है-- 
“अन्यन्तमः प्रविशन्ति वेडविद्यामुरासते। 
हतो भूप इब ते तभ य उ बिद्यारा%रलाः ॥' 
अर्थात. जा केवल कमे में ही तत्पर रहते हैं बे अदशंनात्मक 
अशान में प्रवेश करते हैँ और जो केबल उपासना में ही लगे हुए 
हैं वे हो उनसे भी अधिक अंधेरे में जाते हैं। किन्तु यहाँ जा 


ee 
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कमं और उपासना की तिरदा की गई है वह कर्म या उपासना 
के त्याग के लिये नहीं है, बल्कि उनके समुयानुष्टान का विधान 
करने के लिये है। मोमांसकों का मत है--'नहि निन्दा निम्दं 
निन्दित प्बचते अपितु विधेय स्तोतुम्‌! । यदि उपयुक्त श्रुति का 
अभिमाय कमे और उपासना के त्याग में ही होता तो क्यार 
से जे कर्म और उपासना का विधान सुना जाता है वह अप्रामा- 
शिक हा जायगा और इस प्रकार भुतिबिरोध भी होगा। इसी 
से भगवान्‌ शहुराचार्य जो कहते हैं--'न शाख्विदितं किद्चिदप्यकर्स- 
व्यतामियात्‌!। अतः इस निन्दा का अभिप्राय कर्म और उपासना 
के त्याग में नहीं बल्कि उसके समुश्षय की स्तुति में है। 

इसलिये केवल कमं या केवल उपासना में अरदृत्त न होकर उन 
दोनों का साथ-साथ अुष्ठान करना चाहिये । यदि कर्म और उपा- 
ही प्राप्ति हुआ करती तो विद्यया देवलोकः 
कमंशा पितृलोकः? ऐसी विधि न होतो । यद्यपि कहाँ-कहीं त्याग के 
लिये भी निन्दा की जाती है; जैसे भिध्या भाषणावि की । किन्तु 
यहाँ ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँ इसकी विधि पाई जाती 
है। जुति में ऐसा बहुत देखा जाता है कि कहीं एक वस्तु का 
विधान और कहीं उसी का निषेध है। आपाततः इसमें हत 
माछम हाता है। विधि धमे के लिये होतों है और 
निषेव पाप के लिये। एक ही कर्म में पाप और पुस्य दोनों हा 
नहीं सकते। किन्तु ऐसा देखा जाता है कि 'भसीषोमोय पशुमाव- 
मेत” और 'माहिस्वास्सवामूवानि” इत्यादि वाक्‍्यों में से एक हिंसा 
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का विधान और दूसरा उसका निषेध करता है। इसका तात्पर्य 
बही समाना चाहिये कि यागोपयुक्त हिंसा का निषेष नहीं है और 
दागातुपयुक्त हिंसा का निषेध किया गया है। 

अर्थवाद का आपाततः प्रतीयमान अर्थ नहीं लिया जाता। 
मीमांसक तो अर्थवाद का स्वार्थ में तातपय ही 
उत्तर मीमांसकों का विचार दूसरा है। वे अर्थवाद 
आनते हैं--भूतवाद, गुणवाद और अनुवाद। जो मानान्तर 
सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है. उसे अनुवाद कहते हैं; जैस 
* अन्नि्दिमस्य मेषम्‌! । जञ मानान्तर से विरुद्ध अथं का प्रतिपादन 
करता है उसे गुशवाद कहा जाता है; जैसे 'आदित्या यूपए और 
जञा मानान्तर से अविरुद्ध और मानान्तर से असिद्ध अथ का 
अतिपादन कएता है, उसे भूतवाद कहते हैं; जैसे हलः 
इज्दरः' । प्र्तुत अर्थवाद गुणवाद है; क्योंकि वह ्रुत्यन्तर से 
विहित क और उपासना की बिन्दा करता है। अशन्‌ मानान्तर 
मे विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है। 

किन्तु यहाँ जो कर्म और उपासना के फल के अन्यन्तम 
चा है वह सायेज् है। इस मसह में महाभारत को एक 
कथा का स्मरण होता है। एक ब्राह्मण गायत्रो का जप 
किया करता था। उसकी प्रौद जपनिय्रा से मसलन होर गायत्री 
देवी कमके सम्मुख प्रकट हुई। देवी ने उन ब्राहमण देवता 
का बर दिया कि जापक के जिस नरक की माति होती है 
बष्द सुम्दें न मिते । 


५२७ औओभगवचच्च 

ज्ञापक के नरक मिलता है- यह बात बडी कुशूहल-तनक 
आम होती है। परन्तु इसका तात्य दूसरा है। यहाँ अदनोक 
के हो 'सरक' कहा गया है; क्योंकि विशद मद को अपेता ्रद्मनोक 
हि ही है । अतः इसे नरक कहा जाय तो अनुचित न होगा । 
इसो प्रकार यहाँ जो अदरानात्मर तम कहा है बह मोषा की 
जेज्ञ से ही है । उपासना से और भी अधिक 'न्यन्तम: की 
जापि बतलाई, इसका कारण यह है कि उपासना मानम कृत्य हैं; 
अबधारणा के लिये वह भी सुगम नहीं है। भला, जिन लोगों 
ॐ हस्तपादादि देहाबयव भी सुसंयत नहीं हैं वे उस मालम 
व्यापार के ठोक ठीक हैसे निमा सकेंगे ! कर्म काने से बरम्या 
और ब्वानेन्द्रियाँ सुसंयत होती हैं; क्योकि कर्मकाएड में तेर 
चेटा नियमबड है । खाना, पीना, साना, बोलना समो 
रूप से ही काना पढ़ता है । वैदिक कमों का अनुघान करते सम्य 
जिस कमं के लिये जैसी विधि है उससे तनिक भी इधर-उफर होने 
कर ्रायशिबिल काना पड़ता है। इसलिये कर्मान्न से 
शति स्वंथा सुमंयत हो जाती है। इंद्रिय के संयत होने कर 
उपासना में हनि होना सम्भव है। इसो से उपास के 
कम में भी शरन करने के लिये यह भूति केवल उपासना में भव 
प्रदर्शित करली है । 

कमंकाणदी के जो शन्तम; की माति बतलाई वह इससे है 
कि उसे केवल कम में ही न रह जाना चाहिये । यदि वह कमह 
हो गया वो उपालनासाध्य उत्हट फल से वर्जित रह जायगा; अत 
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ज के साथ-साथ उसे उपासना का भी अनुष्ठान करना चाहिये । 
कि जिस समय कम चर उपासना से ऊपर उठे हुए जिज्ञासु 
समति तत्वज्ञान का उपदेश करती है उस समय कर्मादि से 
सकी रि हटाने के लिये वह कर्म की निन्दा करती है। उस 
मय वह कहती है--.सता घटा यतरुपा/'। पु कम कागड का 
अतिपादन करते समय वह ऐसा कभी नहीं कह सकती । 


अतः भगवान्‌ कहने हैं--'दे भियो ! यदि तुम मुकमे अपना 


तुम्हारा दोष नहों होगा। इसके 
इन्हें चाहिय कि बे किसी विज्ञ की शरश में 
जका शरत्यये का अनुशीलन करें ।' वस्तुतः 
जिस निष्ञावाला हो उसे उसी निष्ावालों का संग करना 
कर्मी कर्मी का, भक्त भक्त का और ज्ञानी ज्ञानियां का संग करें 
शामन का तात्पयं समे के लिये भी शाब गुर को ररः 
है जना चाहिये, शाख का म्म विज्ञ पुरुष हो खोल सकते हैं 
चलः भगवान्‌ कहने हैं--'तान, पाययत द्यत च मतम ऊन 
भ्यपान मत कराओ और उनके लिये कमफल दुहने को 
सल को । नुम तो मेरा ही तिपाइन करो; क्योंकि महालापये का 
सादन होने पर अवान्तर तासं तो उसी में आ जाते हैं। यह 
नियम है कि किसी उकड धर्म का निह करने में निकट पम का 
पवाद भी हो जाय ला ढाई दोष नहीं होता। अतः “पतीन्‌ 
हषः अपने परमतात्पर्य परता का हो अतिपादन करे । 


पदति है कि तो 


५९२ औला 


एक पतित्रता आपने पतिरेव की चरणसेवा कर रही थी} 
पतिदेव सोये हुए भे । इसी समय उसका पुत्र अग्नि की 
ओर ज्ञाने लगा। इसके चित्त में उसे उधर जाने से रोने 
का विचार हुआ; परन्तु ऐसा करने के लिये उसे पतरिसेवा 
दोड़नी पढ़ती थी । इसलिये उसने पतलिसेवा का ही अपना 
परम कर्लम्य समझकर बच्चे को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। 
इस उक्ष धर्म के प्रताप से अप्रिदेव शातल हो गये और वालक 
झा बाल भो बॉका नही हुआ। इसी से भगवान्‌ कहते हैं है 
अतिया, जब तक तुम अपने पस्मतात्पय का विषय युद्ध बुद्ध म 
इरज्य का प्रतिपादन करने में बृत्त नहो हुई थीं तव तर तो उम 
और उपासना का पोषण करके उन अज्ञ जनों को पयपान कुणा 
सकतो थ, परन्तु आब, जब कि तुम इस और आई हो, तुन उसके 
लिये कमंफ़ल-रूप दुग्ध का दोहन करने की चेष्टा मत करो । 

इधर बुद्धियां को दृष्टि से देखें तो उन्हें भी भगवान्‌ पटो 
उपशा देते है कि "या बात गोऽम्‌?--घट पटादि अनात्म विषयों सो 
और मत जाओ; बल्कि 'गुअुषध्य पतीन! अपने अवभासक ओर 
अधिष्टाननूत परजढ्ा को ओर देखों। इस प्रभङ्ग में 'कत्दन्त बाला 
बल्याश्च? इसका यह तात्पय है कि जब तक परब्रह्म की असुम्‌ 
नहीं होती तब तक अन्तःकरण और इत्द्रियाँ पबराये रहते है 
उनकी जो बाह्यअटनि है वह उनके दु:ख का ही कारण है 
अति बहती है 


पराचि लानि स्यतृशरवयम्भूः । 
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वहाँ हमें “मपदणत्‌? शब्द पर विशेष रूप से विचार करना है। 
बान भाष्यकार ने “ठया! का वर्ष्याय 'दिंसितबान लिखा है। 
य सवय्भू परमात्मा ने इन्द्रियों के बहिमुख करके हिंसित 
कू दिया है। बिम होने में इन्द्रियों की हिंसा कैले मानी 
हई! इसमें यही कहना है कि अपने मियतम से विमुख का 
ला हंसा ही ता है। इन्द्रियां अपने परम प्रेमास्पद म्वान्तग्तम 
क्षमात्मा का अनुभव नहीँ कर रहाँ, बल्कि नाम-रूपात्मक संसार 
में हो भटक रही हैं। यहो उनका बघ है। तः जत्र तक 
हमारी समस्त इन्द्रियों की प्रवृत्ति परब्रह्म परमात्मा को ओर नहीँ 
होती तब तक बे अत्यन्त व्यप्त रहती हैं । यही उनका करन्दन है-- 
सन-करि विषय-अनल बन जरही । 
दइ घुल जो यहि सर परही॥ 

आयः यह देखा जाता है कि बिविधविध भोग-सानमो से 
सम्पन्न महानुभाव भी अशान्ति के चंगुल में फसे रहते 
उनकी मोगकपणा को जैसे-जैसे भोजन मिलता जाता है बैसे बैसे 
ही वह और भी अधिक उत्तेजित होती जाती है। जिस प्रकार 
विषम विषाक्त रिन के कटाह में पढ़ा हुआ कीट तइपता है उसो 
म्य सांसारिक मगो में फसे हुए जीव निरन्तर बेचैन रहते हैं। 
पु छ्या क्या जाय यह उनका स्वभाव ही है। जैसे शकर 
भिषा मे ही प्रेस हवा है उसी प्रकार इन इचियों को प्रीति 
रो में ही हरती है। उस अपनी वासना के कारण जोब 
ख में ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार दाद 


णड ओऔभगवत्तत्त्त 


झुजलाने में सुख मातम होता है उसी प्रकार विषयों में सु 
जान पड़ता है। इस व्यामोह से निकला और पर्रम परमात्मा 
की ओर बढ़ा। 
जिस समय तुम्हारी प्रह्ोि नामरूपोपाधि निमुंक प्रदम 
में ही हागी उसी समय तुम्हें शान्ति प्राप्त हागी। कि तो 
(र बत मनो याति तत्र तत्र समाधयः इस उक्ति के अनुसार 
सर्वत्र सुख का ही भान दोगा । 'आनन्दादयेव लल्तरिमाति भृतानि 
बसो इस भुवि के अनुसार यह नामरूपात्मक जगन, नताः 
सक परक्रद्म से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिये यह आनन्दमय 
हो है। जिस प्रकार स्वाभाविक सौगन्ध्योपहित चन्दन में सृत्तिका 
रजं जजादि के योग से अस्वाभाविक डुगगन्‍्य की प्रतीति होली 
है अथवा पित्त बिगड़ जाने के कारण मिश्री कड़वी जान पडती 
है, उसी प्रकार अचिन्त्यानन्त सौख्वसुधासिन्धु अ्म में अज्ञानजनित 
उपाधि के कारण इस दुःखमय प्रपश्व की प्रतीति होती है। 
अधिष्टान ब्रहम का ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। 
अतः: 'तान्‌ पावयत दुमत? इन इन्द्रियों को पान कराओ और दहो । 
क्या पान कराओ? परजत्मासृत; क्योंकि जब युद्धि वाकार 
रहने लगेगी ना विषय दुःखमय नहीं रहेंगे, बे भी ब्द्रभय हो 
जायेगे । अत: इन्रियों का उस परमानन्द-सुधा-लिन्धु में निमित 
करने के लिये हृश्यमात्र का परतरक्मरू रेखा । 
ऊपर जे। पतिब्नता की गाथा कही है उसमें यदि वह पतिका 
साधनों से अपने बालक के बचाने का प्रयत्न करती ते 
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जा के लिये उसकी रक्षा नहीं कर सकतो यो। उसे सदा 
हि ता बह तमी सुरक्षित कर सकती थी जब कि अग्नि शीतल 
है आाय। इसके लिये तो पतिशुशूपश ही एकमात्र साधन था। 
इस परमधर्म का दुढ़तापू्वंक पालन करके ही उसने असनि क 
दभाव बदल दिया । 
साख्य, नैयायिक और वैशेषिक आदि मतावलम्बियों की विवेक- 
की बुद्धि अपने मन, वुद्धि, इन्द्रिय और इन्दरियवरत्ति रूप बालकों 
को सर्वथा सुरक्ित नहीं करती। बह अपने बालकों के अस्नि 
के बचा ते लेती है, परन्तु अर्ति के भय का सबंथा नाश नहाँ 
करती; क्योंकि प्रपञ्ञ का अत्यन्ताभाव तो उसके मत में है 
बह काम तो अद्वैतनिष्ठ बुद्धि ही करती है। ऐसा कहकर हम 
अवसाद का पक्ष नहीं करते; हमारा तो केवलो यही मत है कि 
नके मत में पूर्ण सश्चिदातन्दयन पर्रम से भिन्न किसी दूसरी 
अलु को सत्ता रहती है उनके यहाँ सा दुस का यीन रह 
ही जाता है। 
इसरो दृष्टि से बुद्धियों के प्रति भगवान्‌ का यही क 
षं पतन्‌ तुम परलक्माकाराकारित शि में परिशत होकर इन्हें 
अदात पान कराओ और इनकी ठृप्णा को शान्त करो इनका 
मनोरथ पूर्ण करो । वस्तुतः विषय-सेवन से इन्हें सुसर नहीं मिल 
सकता । अला मृगतृष्णा का जल गी की प्यास गई 
है, उसमें जल है ही कहाँ? इसी प्रकार क्या बिषय-भोग-जन्य 
सुरं से इन्द्रिय और इन्द्रिया के शान्ति मिल सकती है ? 


श्‌ ीभगवत्तत्् 


नहीं, क्योंकि वस्तुतः विषय और विषय-सुख तो हैं हो कहो। 
अतः तुम सबिदानस्दयन पर्रम का ही अनुसन्धान कर| 
इससे यह नामरूपात्मर अप" निश्वत हो जायगा; फिर तो एच 
अचिन्त्यानन्द-सौख्य-खुधा-सिन्पु परमात्मा ही रह जायगा और कि 
ये उसी की माधुरी का पान करेंगो । 

बस्तः इन्द्रियों से विषयों का सुण नहों होता, बल्कि 
विषयावन्डिन्न चेतन का ही देता है। सब का अधिप्ठानमृत 
तन हो सत्य यस्तु है। उसके सिवा अन्य वस्तु की 
सा ही कहाँ है? यहाँ यह सन्देह दवा सकता है कि जद्य 
इन्द्रियां का विषय कैसे होगा, वह तो अशाब्द, आस्परां और मन 
एवं इन्द्रिय आदि का अविषय है। इसमें कहना यह है 
कि वस्तुतः ब्रह्मं ही सारी इन्द्रियों का विषय हो सकता है 
प्रमाण का प्रामाण्य अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराने में ही है। अजान 
झ दा शाक्ियाँ हैं आवरण और बिचषेष । इनमें आवरण रे भौ 
दा भेद हैं--अमच्वापादक और अभानापादक । ये असस्वापादरु 
और अमानापादक आवरक किसी सतत: सत्ता और स्पतिरालो गस 
का ही आवरण करेंगे । ऐसी वत्तु जम ही है। अतः वही घान 
का विषय हो सकता है । इसी से संक्तेपशारीर्ककार का कथन है: 

'आश्यल्वविषयत्वमागिनी निर्विभागचितिरेव केवला। 
पृ्ंसितमसो दि परिचमो नावो भवति नापि गोचरः ॥ 

सध्या बस्तु की तो अज्ञात सत्न हुआ ही नहीँ कर! 
इसलिये वह प्रमाण का विषय हो ही नहीं सकती। स 


ओशललीलारहस्प वषड 


से विषय एकमात्र प ही हो सकता है, अतः इन्हें 
हा अधानन्द-सुधा-सिन्‍्धु फे अमृत का ही पान कराओ। 

अल एवं समस्त इन्द्रियां जब तक विपयचित्तन करती रहेंगी 
हकर दुःख ही पायेगी । इन्हें क्या करना चाहिये ? केबल 
(भ्यास | जरभ्यास का लक्षण इस प्रकार है-- 

तबिन्तन त्कथनमस्योरं तत्ययोधनम | 
एतदेकपरल्थ॑ च ब्रह्माभ्यासं विदुब॒'घाः॥ 

इह बात निरिचत है कि हम जैसा चिल्तन करेंगे बैसे ही बन 
जंगे । इसी से श्रुति कहती है 

'कतरमवति तस्मे कुरुते यसकमं कुरुते तदभिमते |? 

जिनके ओत्र भगवत्कथाश्रवण में संलम हैं, जिनके चरण 
मगबद्वामां की यात्रा करते हैं, जिनके हाथ निरन्तर भगवस्सेवा में 
हो लगे रहते हैं, जिनकी धारोन्द्रिय प्रमु के पादपडा से संलझ 
कुलसिका का ही आधारा करती है तथा जिनके अङ्ग भगवद्धक्तों 
३ सहवास का अद्भुत नन्द छटते हैं उनके लिये यह संसार 
संसार ही नहीं रहता। देखिये | नारद, शुकदेव, व्यास एवं 
असिछ्ादि के लिये भी तो यही संसार है। बे वारम्वार देह धारणा 
खाडे वहाँ शयाते हैं। उनके लिये यह आलन्‍्दस्वरूप है और 
ध्मारे लिये यही विषम विषाक्त अभिपूर्ण कटाह हो रहा है। 
लकी चुद्धि ने ओम्णन्द्रूप परमपति की शभू की है उनके 
लिये यह भगवदरूप हो गया है। इसी से बे प्रभु के लीलाविप्रह 
'घ आस्वादन करने के लिये सब कुळ जानकर भी थोड़ा सा भेद 


ब्स्द ओऔभगवत्तत्त्त 
स्वीकार करते हैं। झुढ़ परत्रह्म आनन्दरूप है किन्तु उसका 
सगु रूप आनन्दकन्द है--बह आनन्द का ही मनोभू रुप है। 
जिस प्रकार शुर मिष्ठ है किन्तु रारा और मिश्री में जो माधुरं 
है वह कु ओर ही है, इसी प्रकार भगवान्‌ के दिव्यमकन विरह 
का सुख विचित्र ही है। उनके कर, चरणा, नख, अपर, भूषण, 
आयुध सभी परम दिव्य दै; उनके एक-एक वयत पर कारि 
कटि कामदेव निद्यावर किये जा सकते हैं। उनकी उस परमाननद. 
मयी मतिं का सुखास्‍्वादन करने के लिये ही बे नित्यमुक्त महपिंगर 
इस लोक में अवतरित होते हैं और स्वरूपतः सर्वथा मन्न 
होने पर भी प्रसु का आनन्द भोगने के लिये भेद स्वीकार कले है 
क्योंकि बिना भेद के भोग नहों हो लकता। चही भगवछ्लीला का 
निगूइ रहस्य है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि वृद्धियां के प्रति भगवान्‌ का 
कथन है कि तुम संसार की ओर मत जाओ, अपने परमपति 
पस्मात्सा का दी अनुसन्धान करो । यहाँ क्रन्दन्ति बाला बस्तासव' 
का तात्ययं यह है कि जब्र तक तुम लोग परम्रह्म परमात्मा का 
'अनुसन्थान न करोगी तब तक इन्द्रिय और इन्द्रियवृत्तिरूप बालक 
तथा बढ़े कनदून करते रहं; क्योंकि बर्मालुसन्धान न करने पर 
लो प्रपञ्च की प्रतीति बनी ही रहेगी । बस्तः इस संसार को 
सत्ता मन की चञ्चलता रहने तक ही है, उस च'्बलता का निरोध 
होने पर फिर प्रपश् की प्रतीति नहीं होती । 

मनसो यमनीमावे देतं नैषोपशम्यते । 


औससलीलारहस्य दस 


कह च की मोति और उसके कारण इ के मन्यत 
जहतु हदी हा। जिस प्रकार महासमुद्र में बायु के बाग से 
ह हलचल होने पर ही तसङ्गमाला का प्रादुर्भाव हरता है उसी 
र बुद्धि के रहण से ही विसर में कुछ हलचल होती है। 
ही का गाम गन है। योगामिर में वहा है-- 
स झात्मा सबंगो राम नित्योदितवपुमंदान। 
यन्मनाक्‌ मननी श्वक्तिं पत्ते तनमन उच्चते॥ 
अत: थोड़ी सी मननी शक्ति के धारश करने पर पर ही 
नस से प्रात दाता है। 
किन्तु मन की वह मननी शक्ति क्या है? यदि हम इस बात 
आ बिचार करें कि तरङ्ग क्या है तो यही निश्चय होगा कि अम्दुतः 
चह समुद्र ही है। वायु के कारण ही उसकी पथक्‌ प्रतीति होती है। 
इसप्रकार मन भी मायाशक्ति के कारण ही अपने अपिष्टान-रूप 
सर से परथ तत दाता है। अतः चित्त का जगतू-सस्बन्ध 
सरण ही मनो शक्ति है, वसततः व्यावहारिक जगत में रुर 
न का चिन्त है, वही सृष्टि का बीज है, उसी के भगवान्‌ का 
उक्ण, सडुल्प अथवा आदिसंबेदन कहकर भी पुकारा जाता है। 
मन मा्ीभाम्य माना जाता है। उसकी कमी अज्ञात सत्ता 
हों हनो । जिस प्रकार समुद्र के बिना तजङ्ग को सत्ता नहीं हेती 
स रार शुद्ध चेतन से भिन्न अन नहीँ है। यदि मननो शक्ति 
अनिरोध है| जाय ते चित्त चित्‌ हो जाता है। बस्तुतः चित्‌. 
. "एहि बिक ही है। योगसि में कहा है-- 


ओोभगवत्तत्व 


चिरं चिद्िजानीयासकाररहित॑ पदा । 

बह तकार ही चध्जलता है। इस चलता फें फारणा ही नि 
द्द निर्विकार महम मं रप की सोति हुई है। मई 
हिति हने पर ते गन का मनस्य ही नहीं रहता । किरते। 
जह रप आही हो जाता है; क्योंकि वास्तव में तो अनव 
व्यतिरेक से ब्रहम ही है- ब्रहम की सत्ता से ही इसकी सना है, 
ज्म को छोड़ कर ता इसकी सत्ता ही नहीं है । माया या श्रजञान 
औ अधिष्ठान से भिन्न नहीं है । 

ओ गासाई' तुलसीदासजो कहते हैं--जिस प्रकार काण्ठ में 
अनेकों पुतलियाँ और कपास में तरह-तरह के अख निहित है उमा 
मकार चित्त में हो सारा प्रपश्य है। यदि चित्त स्वाधीन हो जाय 
जो भले ही संसार के सारे पदार्थ बने रहें उनसे अपना क्या हानि- 
लाभ हदता है। 

इस विषय में एक गाथा है--एक राजा अश्वमेध यज्ञ कर 
उहा था। यज्ञीय अश्व छोड़ा गया, बहुत से सैनिक अश्व को 
रक्षा के लिये चले। उस अश्व को एक मुनिकुमार ने पकड़ 
लिया ओर उस सारी सेना को जीतकर वह उसे लेकर एक शिला 
में घुम गवा । यह अद्भुत व्यापार देखकर बचे-खुचे सैनिकों 
के बड़ा आश्चय हुआ और उन्होंने जाकर सारा हाल राजा झो 
खुना दिया। राजा ने उस अश्व को लाने के लिये कुज आदमियों 
के साथ अपने भाई के भेजा । वह राजकुमार जब उस स्थान पर 
पहुँचा ता एक शिला के सिवा वहाँ और उसे कुछ भी न मिला। 


५३० 


औरासलीतारहस्य अ 


नसञाचाकिं यहाँ अवश्य कुछ सुनिभोछ होंगे; उन्ही से इस 
का रहस्य खुल सकेगा। इधर-उधर खाजने पर उसे एक 
दहाला दिखाई दिये। महात्मा समाधिस्थ थे। राजकुमार 
मत से उनकी सेवा-ुभूपा करने लगा । परन्तु उनका समाधि 
उस्मान न हुआ । कु काल पश्चात उसकी सक्षी लगन देख 
ह की सुनिकुमार प्रकट हुआ और उसे वह थक्लीय योड दे 
हिया। राजकुमार ने बढ अश्व तो दूसरे मनुष्यों के साथ 
शजपानी को भेज दिया और स्वयं वहाँ रह गया । तत्र मुनिकुमार 
नेपा राजन्‌! तुम कया चाहते दे ?” 
राजकुमार ने कहा -“भगवन्‌, मेरी यही इच्छा है रि इन 
अनिश्रेष्ठ का समाधि से व्युत्यान हा ।' इस पर मुनिकुमार ने 
हा-'ऐसा होना तो बहुत कठिन है; क्योंकि इस समय ये स्यूल, 
सूध्म और कारण तीनों शरीरों का अतिक्रमण कर केबल सनामान्र 
न्दम के साथ एकीभाव से स्थित हैं । तथापि मैं प्रयत्र करता 
हैं ऐसा कहकर मुनिकुमार समाधिष्थ हे गया। उसने तीनों 
शगीयें से सम्बन्ध छोड़कर सन्मात्र में स्थित हे। मुनिवर के सन्मात्र 
नत में स्थित आत्मा को उद्बुद्ध किया । इससे मुनि को समाधि 
सूत्र गई । मुनिवर ने राजकुमार और समाधिस्थ मुनिङुमार के देखा 
था योगबन से सारा रहस्य जानकर सुनिकुमार को उद्बुद्ध किया । 
छि गजकुमार ने गुनिवर से प्राथेना की “भगवन्‌! आप मुझे अपना 
देकर कृताथ करें और ये मुनिकुमार हमारा अरव लेकर किस 
"च! इस शिला में घस गये थे यह सब रहस्य बतलाने की कृपा करें ।' 


पन्‌ ओभगवत्तत्त्व 


मुनि ने कहा-राजन ! पूर्वकाल में में एक राजा था। 
संसार से निवेद होने पर में अपना राज्य छोडकर सपन्नीक वहाँ 
तपस्या करने चला आया । एक दिन, जब कि मैं समाधिस्थ था. 
देबबश मेरी रानी की १ति कुळ चण्यल हे! गई और उसने 
संकल्प से ही मेरे साथ मैथुन कियां। उससे वह गर्भवती हा 
गई भर यथासमय उससे यह पुत्र उत्पन्न हुआ। पृत्र-प्रमव 
के पश्चात्‌ उसने तो शरीर छोड़ दिया, फि! मैंने ही इसका तालन 
बालन किया। कुछ वयस्क दोने पर इसकी इच्छा राज्य भोगने 
का हुई। तब मैंने इसे योगाभ्यास में लगाया, उसमें मिठ 
प्राप्त करने पर इसने संकल्प से ही इस शिला में एक बरह्माएड रच 
लिया है। यह उस अह्माएड का ईश्वर है। तुम्हारे अख्वका 
ओ यह वहीं ले गया था ।' 

यह सब वृत्तान्त सुनकर कुतृहलवश राजकुमार को उस 
कुमार के संकस्पित ब्रह्माण्ड को देखने की इच्छा 
मुनिकुमार ने कडा, “अच्छा तुम मेरे साथ चला।' 
राजकुमार ने उसके साथ शिला में प्रवेश करने का प्रयत्न किया 
नो कह सफल न हुआ। तव मुनिकुमार ने अपने यावत से 
उमे श्पने साथ ले लिया। उस शिला में प्रवेश करने पर उसे 
इस ब्रद्मागड को अपेता भा अधिक विस्त ब्द्माणड दिखाई हिया । 
चहँ उसने ऐमा ही आकारा देखा; तथा बहा फे ब्र्मलाक, इतरतर 
बैट, पाताल और ग्सातलादि में जाकर मा, विष्यु आरि 
सब देवताओं झा औ दोन किया। इसने यह भी देखा कि 


| त 
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कह बह सुनिकुमार ही सवसे अधिक पूजनीय है; वहाँ के देवगण 
इसे अपना ईर समझते हैं। इस प्रकार केवल एक दिन 
हे ही उसने वह सारा अद्यागड देख लिया । तब उसे फिर इस 
बक में आने की इच्छा हुई। उसके कहने से मुनिकुमार उसे 
बाहर ते आवा, किलत उसने देखा कि वहाँ का सार ही रंग-ंग 
हा हुआ है। जहाँ पवेत था वह विशत समतल ममि है. 
जहाँ नदी थी वहाँ मरुभूमि दिखाई देती है और जहाँ बन था 
वहाँ नगर बसे हुए हैं। 
यहद देखकर उसने मुनिकृमार से इसका कारण पूछा। 
मुनिकुमार ने कहा-- तुम्हें मेरे ब्रह्माएड में ता एक हो दिन व्यतीत 
हा जान पड़ा था; किन्तु उतने ही समय में यहाँ कई युग बात 
गये हैं। इसलिये अब यहाँ सब कु बदल गया है। हुम्हारे 
इत में भी अब बहुत सी पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं: तुम्हारे सामने 
हिने मनुष्य थे उनमें तो केवल तुम ही रह गये दो ।' यह 
सुकर राजा को बड़ा विस्मय और विषाद हुआ। फिर उसने 
सुन्खिमार से इसका रहस्य पूछा । 
मुनिकुमार चोला--राजन्‌ ! वस्तुतः यह अपतच संकस्पमात्र 
है। साधाणण लोगों के सकर शुद्ध नहीं देते, उनमें कई सकत 
आन रहता है; इसलिये वे सिद्ध भी नहा होते। यदि हमारा 
झो जय चौर उसमें अनय सको व मेश भ रहे 
उसे प्रत्यक्ष व्यावहारिक रूप में देख सकते हैं। जिस 
कल को षि और परष ज्ञात हो है. वह तो कल्पना 


लद भीभगवत्तस्व | 
ही है, बह सिद्ध संकल्प नहों है। यदि हमारा संकस्प रेसा 
दो जाय कि उसकी पृेकोटि का [ अर्थात्‌ वह कब और हि 
अकार आरम्भ हुआ था-इस बात का] भान न रहे तो कह 
अवश्य उत्पक्ञ हे जायगा। मेरा संकल्प सिद्ध हा गया ¢| 
उस संकस्प-शक्ति से ही मैंने इस शिला में अद्यागढ की भावना 
कर ली है। मेरा ब्रह्माएड इस ब्रह्माएउ की अपेक्षा बृहत्तर है। 
जितने समय में मैंने वहाँ एक दिन की भावना की थी, उतने समय 
में इस अद्यागड के बरह्मा ने कई युगों बी आवना की। थनः 
वहाँ केवल एक दिन हुआ और यहाँ कई युग बात गये। वस्तत: 
हारा प्रप-च भगवान्‌ का संकल्प ही है। जो राक्ति भगवान्‌ में 
है, बही योगियों में भी हो जाती है। बे यदि घट को पट कहें तो 
उसे पट होना पड़ेगा। ब्रह्मादि का संकल्प भो ऐसा हो है। 
इसी से उनके संकल्पित पदार्थ उन्हें भी प्रतीत होते हैं और हमें 
ओ। अन्य पुरुषों के संकस्प ऐसे नहीं होते, उन्हें अपने संकस्पो 
को पू्वकाटि ज्ञात रहती है; अत: उनके संकल्पित पदार्थ केवल 
चनह दी मीत होते हैं, दूसरों को नहीं |" 

इसी से पहले कहा गया है--'मतसो ह्ममनीभाने ढत नैवोप- 
लभ्यत' क्योंकि प्रपञ्च की प्रतीति अन की चभ्छलता में ही हाती 
है, उसकी स्विस्ता में नहीं। शतः भगवान्‌ बुद्धियों से कहते 
हेची बुद्धयो ! जब तक तुम स्थिर होकर अपने परम प्रमासपद 
परह्य परमात्मा का सुस्ास्वादन न करोगी तब तक तुम्हारा श्रम 
निहित न होगा। अम की निशि परमग्रेमा्पद के सुखाखावन 
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कही होती हैः क्योंकि जिस समय प्राणी परेमतिहल होता है उस 
उसकी इसियाँ और मन शिथिल पढ़ जाते हैं। जिस 
द्य कोई मेम दीघेकाल के प्रवास के अनस्तर अपनी प्रियतमा 
कषमिलता है और उन दानां का परस्पर आलिङ्गन होता है उस 
समय उन्हें, बाहर-भीतर का कुछ ओ ज्ञान नहीं रहता। यह 
हाह प्रेमियों की है फिर परमानन्‍्द-सौख्य-सुधासित्यु श्री 
जामलुदर का संयोग होने पर उनके दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श एवं 
हल्य गत्य का समास्वादन करने पर जो बिलकण स्थिति होती है, 
जसका हो कहना ही कया है? श्रुति कहती है-उस समय ता 
ब बाह जगत्‌ का ज्ञान रहता है) और न न्तर का--नात्वरं 
यन वेद न बाग / उस समय उसका चित्त मी अपने 
अधिष्ननमूत चिदात्मा में लीन हो जाता है-- 
तत्चापि चित्तदडिश झनकैंवेबुणकते। 
जिस समय जीव के अपने एकमात्र प्रियतम परमालन्द्कन्द 
अंक्णाचन्द्र का आश्लेष होता है उस समय जो आनन्दातिरेक 
होता है उसमें उसके मन और इस्िय आदि ऐसे परिष्ठत हो 
जते हैं कि उसे अपना भी आन नहीं रहता। उस स्मिति में 
मक धीर भगवान्‌ का सर्वया अभेद हो जाता है। भगवान्‌ को 
लील में श्री श्रपभानुदुलारा के साथ अनका नित्य संवाग 
सनाहै। वहाँ उनका कभी विप्रयोग नहों होता, क्योंकि भगवान्‌ 
च अकिल्यानादसुपासिन्पु हैं और भी रासेस्वरीजी उनकी 
सुरमा हैं। अस्तुतः बे एक ही तत्व हैं। केबल ससानुभूति के 
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लिये ही उनके दिश्यमक्नल विषहों का परदर्भाव हुआ है। ब 
अद्यपि सर्वदा एकरूप हैं तथापि लीलाविशेषोषयुक्त रसामिव्यक्त 
ह लिये उनका विप्रयाग आवश्यक है। अतः लोला-बोष के 
विकास के लिये ही उनका देंधीआाल होता है। उस समय 
जितने भावों की अपेत्ता है उन सभी का प्रादुर्भाव होता है। यह 
ठीक है रि उस नित्यलीला में उनका कायिक और ऐम्द्रयक 
विप्रयाग कभो नहीं होता । उनके मन, प्राण, नेत्र तया उ्त्येक 
'अङ्ग्यङ्ग परस्पर संरिलष्ट हैं। तथापि उस संश्लेष से प्रेमातिशय 
के झारण उनमें जे विह्वलता आती है उससे श्रों वरपभानुनन्दिनो 
का. कब अतु, ऋः अशन सदो का और अक्क 
कन का दिल मन भरी निकुल्जेश्वरीजी को माधु्युता झा 
आस्वादन करना भूल जाता है। यहाँ केवल इतना हो विप्रवाग 
होता है । 

अब इधर अध्यात्म में आइये। यह बुद्धिरुपा परम 
सुषु में थाहा सा उम ब्दासुखच का रसास्तादन कातो है। इ 
से उल अमय इसे आत्मविस्मृति हो जाती है। बस, जिस समब 
वृद्धि अपने का भूली कि उसे प्रपन्व का भान ही नहों रहा 
फि तो वृद्धि बुद्धि नहीं रहती, म्न मन नहीं रहता और प्राश 
आण नहीं रहते। वे सब केवल चिन्मात्र हो जाते हैं। इसों से 
अगधान ने कहा कि "हे बुद्धया! ! जब तक तुम मुभ हो स्थल 
न होगी तब तक तुम्हारे दाल-बच्चे रूप ये इनयाँ और मन 
आदि गे ही रहेंगे |” 


रासलीला ब 


हल्ल करें क्या? बहुत कुञ्च विचार भी करत हैं, तव भी 
हले अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। हम स्वय 
ओर जाते का संकस्प नहीं करते, तथापि जिस समय कई 
साधारण रूप हमारे सामने शाता है. उस समय नेत्र उसकी 


ब जाते हैं; जिस समय कोई समपु शब्द 


ह्न वहाँ से हटना नहीं चाहते; जब कोई दिव्य गन मालग 


वो है तो प्राणेद्धिय उसमें फेस ही जावी है 
बाद पदाथं सामने आता है ते ससनेन्द्रिय उसका रस 


लाती है। ये सब हठात्‌ हमें अपनी ओर खींच लेते हैं। यह 
जव कस महामाया का ही प्रभाव है। 

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति || 
क झेवी भगवती कौन है? विपयरूप में परिशत हुई प्रकत 
हैं वह महामाया है। उसके कारण बड़े-बड़े झानी तपखो और 


मम कैसे साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है? अ 
च वही उपदेश है कि कोई कैसा ही विवेकी हो उसे सदा विषयों 
मेदू ही गहना चाहिये; वहाँ उसे अपनी पणिहताई का भरोसा 
ही काना चाहिये। भगवात्‌ शहराचाये कहते हैं 
आारूदयै|गोउपि निपास्यतेः 

मोन योगी किमरताल्पसिडिः | 


चश ओमगवतत्व 


अतः विषयों के रहते हुए ये बाल-बच्चे ता रोते ही रहेंगे 
यदि तुम इनका रोना बन्द करना चाहती हो ते तुम अपने पति 
आअविन्त्यानन्द-सुधासिन्धु परमह्म का चिन्तन करो। उसमें 
निश्चल हो जाने पर विषयों की सत्ता ही नहीं रहेगी। इस 
प्रकार जब विषय ही न रहेंगे ता रोजेंगे किसके लिबे? 

बास्तब में ले इन्द्रिय और इन्द्रियवत्ति परबरह्म की ही ओर 
जाना चाहती हैं, विषयों की ओर जाना इन्हें अभीष्ट नहीं है। 
परन्तु करें क्या, विषयरूप चुम्बक इसे बलात अपनी ओर 
खींच लेता है। इसी से बृह्दारणयकोपनिपटू में इन्द्रियों को 
अह बतलाया है और विषयों को अतिग्रह। इन्द्रियां और मन 
आणी के इसी प्रकार प्रहर किये हुए हैं जैसे प्रह अर्थात्‌ भूत। 
उन महों से गृहीत होकर यह जीव रोता-निल्यता है। इस हों 
से छूटने के लिये उसे ्रीकष्णरूप प्रह की शरण लेनी चाहिये। 
जिम समय यह कृम्ण-अह-गृहीतात्मा हो जायगा उस समय वे छु 
प्रह इसका कुछ भो न बिगाड़ सकेंगे। किन्तु विष्य अतिग्रह है 
आत्मा पर मन रूप प्रह चढ़ा हुआ है, उस पर इन्द्रियरूप इश 
मूल सवार हैं और उन पर भी विषयरूप बिकट भूत लगे हुए 
हैं। इन अतिमहों से श्रहदीत होने पर अला इनदरं की आला 
की ओर कैसे पशत हा सकती है ? 

पहले हम कह चुके हैं. कि स्वयम्भ्‌ भगवान्‌ ने सियो क 
बिसुख करके शिसित कर दिया है। हिंसा किसे कहते है! 
अनमिमत कर्म करना पड़े--यही हिंसा है। इन्द्ियाँ निषयों की 
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नहीं चाहता, भगवान ने इन्द्रियों को वहिमु'ख कर 
। इससे उन्हें बलात्कार उनकी आर जाना पड़ा। यही उनकी 
हक ब, ब 
क की ओर जाने से रो रहे ह ऑग परमानतद-सुधा का 
हल नहीँ कर पाते | इसमें कारण तुम्हीं ह, क्योंकि यदि तुम 
“ला ह दो इन विफयों की सला ही न रे। उस समय 
इरया जायेगी ही कहाँ ? तब तो ये बरह्मानन्द-सुधा का ही पान 
। अतः इन्हें शान्त और ठ्न करने के लिये भी तुम मेरा 
है चिन्तन करो |” 
नव और इन्द्रय्रत्ति बुद्धि की ही अवस्था-विशेष हैं । 
ल ये उसके वालक ही हैं। जिस प्रकार दपण के सीतर 
करर के पदाथ प्रतिविम्बित होते हैं उसी प्रकार शुद्ध चेतन 
स्न अंश में समस्त प्रपत् प्रतिबिम्बित है। इश में जो आकाश 
इं कि होती है वह वस्तुतः निरवकाश में ही अवकाश से 
श्रोतिहै। दर्पश के अवयव इतने सघन हैं कि उनमें किसी 
स्क प्रवेश होना सम्भव हो नहीं है। अतः उसमें कितने 
भट, नर, पबत एवं वन आदि तोत होते हैं वे सथ असन्‌ 
९ | इसी प्रकार शुद्ध चेत्यरूप दण में अनेकविष 
अध ऋोत हो रहा है। परन्तु वलतः वह सब केबल सवय 
उस शुदर चेतन ही है। 
र अतीति क्यों हाती है? वहाँ दे! बाते ध्यान देने 
(१) जिस समय याप दपेश के शुद स्वरूप पर दृष्टि ले 


श्रीभगवत्तत्त्त 


उस समय आपको उसमें प्रतिविम्बित पदाथ दिखाई नह 
को और जिस समय आप प्रतिबिस्तरित पदाथ देखेंगे उस सप्रय 
दर का शुद सरूप नहों देख सकेगे। यही बात पनत $ 
विषय में भी है। पाल्न को प्रहण करनेवाली पूनि प्प का 
महण नहीं कर सकती और मरपञ्च के प्रहण करनेवाली पद 
के प्रहर नहों कर सकती। (२) यह भी निश्चित वात है हि 
प्रतिविम्बित पदाथो' की सत्ता दपेण के ही अधीन है और वात: 
दर्पण के पहर किये बिना हम प्रतिबिम्त्र का ग्रहण भी नहों का 
अकते । यह कभी सम्भव नहों है कि हम तरङ्ग को तो देख ने 
और जल को न देखें तथा हमें सौरालोक या चन्द्रालोक की प्रतोति 
न हो! हिल्तु उनसे प्रकाश्य पदायो' की प्रतीति हे जाय । उसो 
श्रा हमें पहले बरह्म का गरहा होता है और पीछे प्रपच्य का: 
जोकि सारे पदार्थ उसो के प्रकाश से प्रकाशित हैं-- 
“तयेव मान्तमतुभाति सब तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति ।' 

रिन्त इस समय जो ब्रह्म का प्रहण होता है. वह उसके शबल 
रूप का होता है । उसके मुद्ध ख़रूप का प्रहर तो प्रप को 
उपे करते-करते उसकी अपीति होने पर ही होगा; जिस पहार 
कि युद्ध दर्पण का प्रहण तमी हो सकता है. जब छि प्रतिवस का 
पह न किया जाय । 

जिम ममय युदि परप को पहण बरवी है उस समय वा बते 
कचगनी है; क्योकि इसमें सिंह- ज्याघ्ादि बड़े-बड़े भयानक १९ 
भी हैं। लोक में तिवस से भव होना सिद्ध है। साता बार 


र 
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को अपनो पराई नहीं देखने देती, क्योकि इसे भय है कि वह 
उसे बेताल समककर डर जायगा। ऐसे स्वकरिपत मिध्या वेताल 
से भी सयु हो जाती है। इसी प्रकार यह प्पशच चिद्रप दष में 
प्रतिबिन्थित परदाई है । अल: विवेकत चुद्धिरूप माता को उचित 

* है कि वह इन्द्रिय और इन्द्ियय्वत्तिरूप अपने बालकों को, उनके 
कल्याण के लिये, यह प्रपश्वरूप परद्धाई न देखने दे और केवल 
दपशस्थानीय ब्रह्म को ही देखे । 

यहाँ यह शङ्का न करनो चाहिये कि प्रतिविम्ब तो किसी विम्ब 
का हुआ करता है; अत; परतहम में जो प्रपच्च प्रतिफलित हाता है 
उसका भौ कोई विम्य होना चादिये। वर्षशादि परिन्डिज्न पदाय 
हैं, इसलिये उनमें जो प्रतिविम्त पड़ता है वह विम्द के ही कारणा 
दात है; किन्तु जहा तो अपरिसर है, उससे पथक्‌ और स्थान ही 
कहाँ है, जहाँ उसमें प्रतिफलित होनेवाला बिम्ब रहेगा । विस्वमृत 
जो कोई भी पदाथं होगा वह देश, काल और बस्तु के अन्तगेत 
हो दागा। किन्तु देश, काल और वस्तु तो अतिविम्ब के 
ही अन्तत हैं। यदि कदे कि अनुमान से तो कोई न काई 
विस्व मानना ही होगा; क्योंकि लोक में विना विम्ब का कोई 
्रतिविम्व देखने में नहीं आता । किन्तु अनुमान भी ता एक 
हान ही है; अतः वह भी ज्ञानस्वरूप अहा से बाहर नहीं 
हे सकता, फिर उससे ज्ञेय पदार्थ ते ब्रह्म के बाहर हो ही 
कैसे सकता है? अत: ब्रह्म में जा प्रतिबिम्बित है वह बिस्‍्ब- 
रहित है। यह्‌ इस दर्पण की विलक्षणता है। यही इसको 


बर आभगवत्तस्व 


निवंचनीया शाफिरूपा माया है। यहीं माया सबके मेक 
किने हुए है। 

किन्तु यह इसका स्वभाव अवश्य है कि यदि तुम इसमें, 
बिस्थित प्रपत के देखना छोड़ दे ते तुम्हें शुद्ध अब का 
साज्ञाक्तार हो जायगा और साज्ञात्कार हेते ही माया और उसका 
प्रपण सदा के लिये मिट जायगा । इसी से भगवान्‌ बुद्धियों मे 
कहते हेमा बा गोहण!--छुस विषयों की ओर मत जाथ 
बल्कि इन इन्द्रो के विषयरूप हाऊ की निवृत्ति के लिये तुम 
केवल शुद्ध परम को ही देखा । तुम भास्यवर्ग को मत देखा, 
केवल भान को ही देखा । 

ऐेसा करने के जिये भगवान्‌ क्‍यों कहते हैं ? क्योंकि “नदन्त 
ये इन्द्रियां रो रही हैं। अतः न तो तुम्हों 
और न इन्हाँ को दिखाओ, अन्यथा इनर 
मुल्य हो जायगी । देखे, जिस समय तुम इस प्रप"्च को देखो 
हा उस समय तुम्हारे ये वालक भी उसे ही देखने लगते हैं। अतः 
ठुम उसे मत देरा और 'तान्‌ मा पायवत मा हुत च? अर्थात्‌ इन 
इन्द्रियां का विषय-सेवन मत कराझो और मत इनके सामने 
विषयों को ही आने दो; क्योंकि इन्हें विषयरूप पयःपान कराना 
ना बिष ही पिलाना है। इन्हे बह प्रिय अवश्य है, परन्तु उसके 
सेवन से इनका अनिष्ट ही दवागा। रोगी बालक कुपभ्य करना 
चधा हो करता है, माता उसे करने थोड़े ही देती है। 
उनके सेवन से इन्हें शान्ति या रि भी नहीं हो लकती। विपय- 
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हल से ते। इतकी विषयामिलापा चौर भी बढ़ जायसी 
हरपत एनिपाण। कैशलम!। 

ह इनके हिल के लिये इन्हें मिपस-सेबन मत करने दो। 
कषबसेबन न करने से इन्द्र्यो की भाग-बासना निबंल पड़ 
त या ठोक है कि इयं के निम से उनकी बाह्य रि 
कद पह जाती है तथापि उनकी आन्तरिक शक्ति बढ़ जाती है। 
हक व्यक्ति कुड काल मौन रहता है। इससे उसकी वागिन््रिय 
ददस्व मन्द पढ़ जाती है। यह अधिक बाल नहों सकता । परन्तु 
इह आ इड कहता है वही हे! जाता दै । यरि वह वट्वच्च को नाम 
ज सस बतला दे तो उसे निमृ हो जाना पड़ता है। यागदरान 
हे मैन से बाकूसिद्धि मानो गई है। इसी प्रकार जो वालकरड- 
करों है वह एकाएकी कामहत नहीं हाता। अत्यन्त रूपवतो 
खिया का देखकर भी उसका चित्त बिचलित नहों हाता | एक 
कर मिं नारह तप कर रहे थे । उन्हे तपो करने के 
कह ने इ अप्सराएं भेजी। परन्तु उनके सारे हाव-भाव कटाक 
हें विचलित करने में समथे न द्वा सके। करते कैसे! इस 
सम र नागजी को मन्त ता एकमात्र भगवत्तसय में हो स्थित 
ॐ, इसे तो उतका भन भी नहीं हुआ । इस समय भगवान्‌ की 
कर पृं पा थी । भला जिनके ऊपर भगवान्‌ की इया है 
"ता कई बा बिगाड़ सकता है १ 

सीमि कि चाप सकहि योउ तास्‌ । 
बड़ रखबार रमापति जातू॥ 


“भेग- 


Ei ्ञीभगवत्तस्व 

अगबान्‌ कृष्ण ने भी उद्धव के यही उपडेरा किया है कि हू 
उद्धव ! ये इन्द्रियाँ मनुष्य के ठगनेवाली हैं। ये उसे अमदभि- 
निवेश में प्रश्त कर देती हैं; अतः तुम इनसे विषयसेबन मत करो । 

ठस्मादुद्वव मा भुव विपयानमादिन्दियः । 
आत्माग्रदशनिर्भाते पश्य वैकल्पिकं मम्‌ ॥ 
भगवान्‌ शङ्कराचार्यजी ने भी यही कहा है कि शम, दम, उप- 
इति, तितिक्षा आदि साधनों से सम्पन्न होकर ही नाबिचार करना 
यों को स्वाधीन न किया जायगा तो वेदानन- 
की कहानी हो होगी#+ । उससे तुम्हारा कल्याण 
नहीं हा सकता । 

+ एक बार एक व्यि के यह देखकर बढ़ी कस्णा 
बेचारे निरीह तोते व्यथं मनुष्यों के चंथुल में फेंसते हैं। इर 
उसने सोचा कि इन्हें काई ऐसा पाठ पढ़ा दिया जाय जिससे ये उने 
न फेस । उसने एक तोते के यद वात सिखला दी--तिते ! साव- 
बान रहना । नलो के ऊपर मत बैठना ' और अगर बैठ जाओ तो 
उसे छोड़ देना । उसे तुम्दी ने पकड़ रखा है, उतने इन्हें नह 
पदा / उस तोते से बुनकर यह पाठ उस प्रान्त के सब तेतों ने 
सीख निया। सब इसी प्रकार कहने लरे । परख उस न्ये ने 
देखा कि एक तोता नली में फंसा हुआ है भौर मुँह से यही बाग के 
रहा है। यही दशा साधनहीन वेदान्तियों की देती है। वे रेल से 
तो अपने के शुद्ध-इद-मक्त कहते रहते ह किन्त बधत: रहते विषयों 
में आसक्त दी हैं। इस परकार के शान से कोई लाम नहीं हो सकता । 
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अतः यदि तुम वास्तव में पना कल्याण चाहते हे। ता 
य क त्यागो। रमना को स्सास्वादन से रोको, त्रां से 
कद प्रहण मत करो और बरणेन्द्रिय से गन्ध मत सूंघो। मारी 
हों का निरोध कर दो । 
मुक्तिमिच्छुसि चेत्तात विषयान्वषवत््यज। 
क्षमाजबदयाते।पसत्य॑ पौयूषवकतज || 


लाभ का यही उपाय है। इसी से भगवान्‌ ने कहा है-- 
चनोआाकमनंत्ी मवघ 
हानमाल्मनि महति तयस्छेल्छाल्त आत्मनि॥ 
पहले अपनी इन्द्रियों की प्रवृत्ति को शास्त्रीय करो। इससे 
उनको उच्छुड्डलता शान्त हो जायगी। फिर धोरे-धोरे अभ्यास 
गर उनसे विषय महण करना छइ दे। शरी मधुसूदन सरस्वती 
ने अपनी गीता की डीका में कहा है--यदि घर में चार घुस रहे 
हैं ता सबसे पहले दरवाजा बन्द कर लेना चाहिये; पोछे कोई और 
उपाय करो । इसी प्रकार विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिये 
ले इन्द्रियों के उनके विपये से निदत्त करो । यदि अन्तःकरण 
में कगबासना बनो हुई है ते भी इन्द्रियों से अन्य विषय! के तो 
"श मत करो । अब जञा विषयरूप चार तुम्हारेआस्त:करएरूप 
ओ में घूस आये हैं उनकी पसअश्नरूप राजा के यहाँ रिपोर्ट 


चे, वह. अवश्य इनका प्रबन्ध कर देंगे। औ गोसाईजी 
हाराज कहते हैं - 
३७ 
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अम हृदव भवन प्रथु तेशा। 

तहे इसे आग पहु चोरा॥ 

अति कम्नि करहि रजरा | 

आनहिं नहिं विनय निरा ॥ 

अह उलसिदास सुनु शमा। 

यह लूटहि सव पनःधामा ॥ 

चित्ता मह मेदि अपारा । 

अपजस ननि दो उ॒म्दारा || 
अतः भग३न्‌. आप उन्हें निकालिये । नहीं ता, आपका अपश 
अबश्य होगा; क्योंकि-- 

अमत्त तिमिर तरुण अँधियारी | 

रागद्रेष उलूक तमकारी || 

चब लगि बसत जोब उर मादी | 

जब लगि प्रभु-प्रताप-रवि नाहीं ॥ 
वास्तव में, जिस गाजा के रास्य में चोर प्रजा का धन अपहरण 
चे हैं उस राजा के लिये वह कलंक ही है; क्योंकि प्रजा तो राज 
झा स्दस्व टै । “अजायन्त इवि प्रजा/ इस व्युत्पत्ति के नुसार 
अजा' शब्द का खयं भी पुत्र है। अतः गाजा का यह परम कत्त 
है कि वह मजा के हित कॉ पका करे। 

इस अकार जिस समय यह जीव प्रभु के ही अपना एकमात्र 

अवप बना लेता है उस सम्य उसके सारे विकार नित्त ह 
जाते हैं। जब बह स्वयंप्रकार हरि के सन्मुख होता है त 


आऔरासलीलारहस्य द 


दके हृदयभवन का कल्मप रूप अन्धकार तत्काल निवर्त 
हो जाता है । 

तः भगवान्‌ का भी बुद्धियों के प्रति यही कथन है कि तुम 
हन इन्द्रियत्तियों को पय:प्रान मत कराओ। यह बात ठीक 
है कि इन्द्रियों के व्यापार का संथा निरोध नहीं किया जा 
सकता। शरीरसक्षा के लिये भोजनादि भी करना ही होगा। 
अतः आवश्यकता इसी बात को है कि अपनी पररिया 
शाखीय करो । नित्यनैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करो । 
विषयों को प्रहण करो जिनके बिना तुम्हारा निर्वाह न दा मके । 
आगान्‌ के दिये हुए देह और इन्द्रियां का सदुपयाग करो । 
अगवान्‌ ने अपनी प्राप्ति के लिये ही हमें ये देह और इन्द्रियाँ आदि 
डॉ हैं। वयतः इनसे वही कार्य करो जा भगवत्यपि में सहायक हैं। 
इनको सास्तिकी प्रवृत्ति के प्रबल करो, राजस को निर्वल कर दो 
चौर तामस मबृत्ति बिलकुल मत ददने दो । 

देखो जिस समय हसुमान्‌ज़ी लङा का गये थे उस समय पहले 
जहे सुरसा मिलो । उसे उन्होंने अपने पुरुषार्थ से प्रसन्न कर 
उमका रीवा प्राप्त किया। बह देवमाता थी, अतः सास्तरिकी 
होने के कारणा उसे अपने अनुकूल कर लेना हो 
उचित था । उसके पश्चात्‌ छायाप्राहिण्णी सिंहिका राक्षसो मिलो, 
मशु में ऊपर उड़नेबाले राशियों की छाया पकड़कर उन्हें 
शि लेती और फिर खा जाती थी। बह तामस मत्त थी। 
अबे उन्होंने मार डाला। फिर लङ्का में पहुँचने पर उन्हें लङ्िनी 


थ रीभगवत्तच्च 


मिली। उसने भी उनका मरण गोका; किस्तु जमे जनो ५, 
मुके से हो ठीक कर लिया। बा गजस चि थी: उमे उन बे 
शिविल कर देना ही ठीक था। इसी प्रकार हमें मामव >. 
के बढ़ाना चाहिये, राजस पहि के। शिथिल कर देना ना ह. 
नामस का स्या नारा कर देना चाहिये । बे ले। पापा है 

आतः ज्ञा कमं शाख्ब-विहित हैं उनका तो यवाशक्ति ग, 
करो । 'यधाशाकः शब्द का प्रयाग विहित कर्मों क [न ह; 
अक्ता है. पापकमों में 'यथाशाक्त' शब्द की परनि नहीं हा सकते 
(हित कर्मों में भी जिनके न करने से प्रत्यवाय होता है बे 
अवश्य करने चाहिये । अप्निश्रोमादि याग अत्यधिक अधमा 
है; क व्यक्ति उनका आनुघान काने में समर्थ नहीँ है । इमा 
अवाशक्ति' शब्द का प्रयाग उन्ही के लिये किया गया है। मन्द 
आशात्र एवं बलिवैश्वदेव आदि कर्मों के, जिनमें न तो ब्रि 
परिम है और न व्यय ही, तो अवश्य करना ही चाहिये । 

आज-कल एक परिणत सनातनधर्म का आविभाव हा | 
इसे अठ॒वायां शख के किमी अंश के ते प्रामाशिक मे 
और रिमा की उपेला बग देते हैं। परन्तु इसे शाम का पहल 
स्वीकार करना नही कहा जा सकता। इसे ते सेप 
हो कहा जायगा। मुष कहते हो गीला हमारा सब है. रे 
गोता हो कती है-- 

रः शास्त्रविषिमृत्सज्य बहते कारारतः। 
है स लिडिमबाप्नोति न मुखं न परां गतिम्‌ ॥ 


श्रोरासलोलारहस्य 


अब देखता यह है कि शा क्या कहता है! तुग थो 
शास्राध्ययन कराना चाहते हे । पतु शाख तो इसकी आज्ञा नहीँ 
देता। यहो नहो, बणोभ्म-धर्म का भी लोप करना चाहते हो । 
झह और देश्य आहमणों का कर्म कर रहे हैं और शासण वैश्य 
तथा झट्टों का। परन्तु शाम तो कहता है-- 
परमो भयावहः । 
अपने बर्थ में तुम्हरी महि नहीं हती, उसमें तुम्हें दोप 
देता है। यह तुम्हारा व्यामाद हो है। अजुन को भी ऐसा ही 
व्यामोह हुआ था। इसी से वह युद्ध में दोपि कर भिज्ञ 
माँग के लिये तैयार हो गया था। परल्ठु बाहा डि से ऐसा दोप 
किस करम में नहीं रहता 'सर्वासम्भा हि दोषेण धूमेनाप्रिरिबाइता:'। 
आई, समाज का कोई भी अङ्ग व्यप नहीँ है। शिर जैसा आव- 
शवक है वैसा ही चरण भी है। शरीर के किसी भो अङ्ग में 
पीड़ा हो, उसके कारण सारा शरीर ही अखस्थ रहा करता है। 
अत: हम किसी भी बर्ण के नगएय और हेय नहीं समते । 
हमारे विचार से तो सभी के परधमं को ओर प्रदत्त न होकर 
अपने ही वर्ण के लिये विहित कमो का यथाशफ्ति अनुष्ठान 
काना चाहिये । 

इस प्रकार स्वधमानुछ्ान करते हुए नित्यप्रति कु फाल के लिये 
अपनी इन्दियों की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने का भी प्रय 
आ। ऐसा करते-करते पर्क्ष का साक्षात्कार होने पर ही इन 
दन्य का र्दन बन्द होगा । 


५ औीभगवत्तस् 

इसके विपरीत यदि इस इ््ियरूप बो और वालजं झा 
विषय रूप पय/पान कराया जायगा तो ये और भी अधिक कलन 
करेंगे। तुम इन्हें जितना ही ठम करले का प्रयत्न करेशी 
ये उतना ही अधिक अक होते जायेंगे। आनः इन्हें छ काने 
का प्रयत्र छोड़कर तुम अपने एकमात्र परम पति शुद-बुदध-मुकः 
स्वरूप परब की ही ओर देखो । इसमें कोई आयाम भी नह 
है; विष्यद््शन में तो आयास भी अधिक है और परिणाम में 
दुःख भी है। परन्तु अद्मदर्शन में ता कोई परिश्रम भी नहँ 
करना पड़ता और उसका परिणाम भो परम सुखमय है। प्रद 
तो स्वयंप्रकाश है, उसे प्रकाशित करने के लिये कोई ब्यापार नहीं 
करना पढ़ता; बल्कि उसके लिये तो व्यापार का त्याग ही कर्तव्य 
है। परन्तु विचित्रता तो यही है कि हमसे व्यापार ही नहीं 
जावा। यदि मन, बुधि और इन्द्रियों का व्यापार छूट जाय तो 
परत्य की उपलब्धि तत्काल हो सकती है। 

यदा पद्मावतिड्स्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
. बुदधरचन विचेष्टेत तामाहुः परमा गतिम्‌ ॥ 

इसी से भगवान्‌ कहते हैं--'गो४' मा पातः--जहाँ पशुग्राय जीर 
सहने हैं उस प्रपञ्ञ की ओर मत जाग्रो। ऐसा करने से ही उनका 
नदन शान्त हाणा । यदि प्रतिविम्ब पर हटि न न ले जाकर केवल 
दंश पर ही हटि डाली जाय ता मतिबिस्य की मीति नहीं हो । 
इसी प्रकार यदि तुम अपनी वलि का आलस करके विषयों तरे 
जहो ले जाओगी नो तुम्हें विपम विषाक्त संसार की प्रतीति नही?! 


झा 


औशसलीलारहस्य द 


यदि कहो कि ये इन्द्रियां हमारे बालक हैं, हमें इन पर दया 
हली ही चाहिये। इन्हें विषय मिय है, इसलिये हमें इन्हे 
अभिलपित विषय प्राप्त बराने दी चाहिये--ते इस पर भगवान्‌, 
कहते हैं-“'ठाच मा डुहुष्त--छुम इनके लिखे अभिलाित पदाये 
६ प्लुत मत करो । इन्हें, विषयप्राप्रि नहीं होगी ता ये खयं ही 
महाः शान्त हे। जायेगी इन्हें विषय देना तो मानो विष देना है। 
यही बात पेमियों को आचार्यमूत बजाङ्माचों से भगवान्‌ 
कहते हैं कि तुम ब्रज में मत जाओ। मैं ही निखिल ब्रह्माएड का 
परमपति हूँ । आतः तुम मेरी ही सेवा करो। इस समय यदि 
हुमहारे बाल-बच्चे क्रन्दन भी करते हों ता भी उस 
मत कराओ और न बचड़ों के लिये दाहन ही करो: क्योकि वह 
तुम्हारे परमधर्म का बिरोधी है। यदि भगवजेम में दया आटि 
कम बिरोधी होते हों तो उनका स्वाग ही करना चाहिये। 
भगवान्‌ की यह विचित्र वाचोमङ्की सुनकर कुछ रजाङ्गनाओं 
को ते अभिरुचि सुस्थिर हुई और कुछ के व्यामाह हुआ । भग- 
न्‌ का यह बाग्बिन्यास बड़ा ही विचित्र था। इससे भिन्न* भिन्न 
निपरावाले भिन्न भिन्न अर्थ निकाल सकते थे। कर्मियों के लिये 
इसमें कमोनुप्रान का आदेश था, जिन्ञास॒ओं के लिये कमंसंन्यास 
चे विधि थी, उपासकां के लिये कर्मसमु्रय का विधान था, 
गोषियों के लिये गा को लोट जाने का आदेश था और प्रकारा- 
र से न लौटने के लिये भी अनुमति थी। वस्तुतः रासपच्चा- 
व्यायोरूप यह अस्ृतसित्धु ऐसा गम्भीर है कि हम इसके एक 


प्ण लागत 
बिन्दु का मर्म भी ययावत नहीं समख सकते। बेथ अशान ह 
सुषि के समय इनके अज्ञात रूप से प्रकट हुए श्वासाच्छ वास है 

“दस्य महते सूतस्य निःरवरशितमेव ऋतेद/ 
किल्दु उसका ममे आकलन काने में भी बढे. मनीविल् 
घबगाते हैं। फिर जिन वाक्यों का उचारण प्रभु ने सवर्य बोला: 
विप्रह धारण करके किया उनके आवगाम्भीरय का ते कहना है 
कया है; उसके ता जितने अर्थ किये जाये थोड़े ही हं । 

अब हम इस हलक का उपसंहार कर आगे के इलोक का 
विचार करते हैं। भगवान ने कहा था कि हे श्रजाकुनाओं ! तुम 
जाओ। इस पर ब्रजाङ्गनाएँ साचती हैं-ऐसो जलदी का ट, 
जन की शोभा देखकर चलो जायेगी । किन्तु भगवान कह रे 
हैं-'मा चिरम्‌-देरी मत करो; क्योकि यह रात्रिकाल पतिटुन्रपा- 
रूप परमध्म का उपयुक्त समय है और ध्मालुछान 
होना उचित नहीं है । इसलिये तुम जाओ और पतियों की तथा 
उन माता आदि सतियों की श्रा करो । 
इस प्रकार भगवान्‌ के निराकरण करने पर त्जाजनाएँ बहुत 

खिन्न हुई । वे सन्तप्न होकर दीय निःश्वास छाड़ती हुई क 
साच रही हैं यह देखकर भगवान्‌ कहते हैं-- 

अथवा मदबजिस्नेहारूवस्थो यत्जिवाशयाः । 

(आगता हा पपन्‍न॑ वः प्रीयन्ते मम जन्तवः ॥ 
क अगवान्‌ को चह रीति है कि वे सीधे-सीये किसी के उतर रहीं 
नत सहला स्वोकार ही कणे हैं और न चीर ही। समर 


श्रोरासलीलारहस्य प्रे 


में दा प्रकार के लोग ही सुखी होते हैं; या तो परम वोधवान और 
चा यनत मूद्‌। 
यशच मूढतमो लोके यश्च बुद्ेः पर॑ गतः | 
तावमौ सुखमेधेते ङ्लिश्यःयन्तरितो अनः ॥ 

इसलिये भगवन्‍्मार्ग में लो हुए पाणी प्राय: व्याकुल ही दिखाई 
दिया करते हैं। बस्तुतः इस व्याकुलता की आवश्यकता मी है। 
जिस समय भगवान्‌ के सम्मिलन की अभिलाषा छुथा-पिपासा के 
समान अत्यन्त बढ़ जाय तभी प्राणी के समफना चाहिये कि हम 
सेक मागे पर चल रहे हैं। परन्तु यह प्राणी दीघंकाल से भगवान्‌ 
से बिछुड़ा हुआ है। इसलिये इसे भगवत्सम्मिलन की उत्कट इच्छा 
दाना अत्यन्त दुल है। जैसे जीण के रोगी को भूख लगना 
अत्यन्त आनन्द का हेतु होता है उसी प्रकार परपश्ासक्त जीव को 
भगवत्या की रुष्णा अत्यन्त सौभाग्य का फल है। इसी ले भग- 
वान्‌ शङ्कराचायं ने भगवश्याप्रि के साधनों में सबसे अन्तिम साधन 
ममु वतलाया है। इस मुमु्ता के पश्चात ही जिज्ञासा होतो 
है। यदि भगवान्‌ के ज्ञान की उत्कट इच्छा हो जाय तो फिर उनके 
मिलने में कुछ भी देरी न हो । सारे साधन इस जिज्ञासा के लिये 
बे हैं। भगवान्‌ के जानने की यह उत्कट इच्छा भगवपा से 
स होती है। यदि यह हमारे हाथ की चीज हाली तो इस प्रकार 
शायना क्यों की जाती--'माई बढ निरयं मा मा बहा निराकरो- 
'निराकसणमस्त? यदि हम भगवान्‌ का निराकरण न करने में समर्य 
दने को इसके लिये प्रार्थना क्यों की जाती ? परन्तु महाँ, हम सब 


छुर श्रीभगवत्तत््व 


कु जानते हुए भी अनादिमाया से माहित होकर उनका निर. न 
करते हैं। हम जान-पूमकर भी अनस्तानथ के निदानमृत धमार 
में गिरते हैं। परन्तु किया क्या जाय-- 

केनापि देवेन ह देश्पितेन यभा नियुोऽसिम तथा गोमि । 

इसो से महानुभाव लोग नाह्ति# की भी निन्दा नहीं क, 
क्योंकि वे जानते हैं कि यह बात उनके वश की रहीं है । एक व्यक्त 
पने कत्याण की कामना से संसार से विरक्त दाता है, पत बडे 
माया से मोहित होकर वह पतित हो जाता है। इसमें उसका ज्या 
दाष है; बह तो अपना कल्याण ही चाहता है। न्यायुमुमा ज 
कार श्री उदवनाचायेजी नास्तिकां के लिये कल्याणकामना 
हुए भगवान्‌ से श्रार्थना करते हैं-- 


इल्पेबंभूिनीतिस स्मवजलैूगोमिराद्लिते 
येग नासदमादधासि हृदये ते शैलसाराशवा:। 

किल्द॒प्रसतुताविध्रतोपविधयास्थुल्वैमंविन्तक: 
काले कारणिक लै कृपया ते तारणीय। नरा 


महानुभावो के दूसरों के 


दुःख में देखकर खेद हारो 
करता है। इसी से उदयनाचार्यजी ने जे! नात्तिकमत का खखन 
किया है वह उन्हें भगवन 
किया हैव के कारश नहीं किया। देखें, महजेकितिवाश 
जीवों का किसी प्रकार का क्ट नहीं होता; परन्तु वे जे! अपने 

नोचे के लागों के पम्माममुख से बच्चित देखते हैं शते 


ओगसलोलाग्हस्य ही 


कहें. खेद दोता ही है। वस्तुतः देखा जाय ता हम लोग भी 
जलिकय ही हैं। यदि भगवान्‌ की सत्ता में हमारा पूरा 
हवास होता तो हमें लुक-छिपकर पाप करने का साहस कैसे 
दता ? भगवान्‌ तो अन्तर्यामी हैं, वे तो हमारी मानसिक क्रिया 
(जमी जानते हैं। अतः रसी परिस्थिति में हमारे मन की भी 
दुत्त कसे हो! सकती है ? इस प्रकार यदि सच पूद्धा जाय ता 
हमसे तो नास्तिक ही अच्छे हैं। हम ता उपर से आस्तिकता 
ह दवा करते हुए वस्तुत: नासति हैं कित्तु वे अत्य अपना दोष 
हीसर कर लेते हैं। 
अतः सिद्ध हुआ कि भगवान का निराकरण करना--यह 
मायामाहित जीवों का स्वमाव ही है। अ्रीमद्भागवतादि में यह 
असिद्ध ही है कि गर्भावस्‍था में जीव को भगवान्‌ का प्रत्यक्ष ज्ञान 
ह जाता है। उस समय उसे अपने पूर्व जन्मों की भो स्मृति 
होती है, और बह सममता हे कि में भगवान से विमुख रा 
कारण ही अनन्त जन्मों में भटकता रहा हूँ। उस समय वह 
अगुवान्‌ की प्रार्थना करता है। पूर्मं में भी उसने इसी 
अकार सहल्लों बार मार्थना की थी; परन्तु संसार में पदार्पण करते 
ही उसे उसका कुछ भी ध्यान नहीं रहा। अत: यह देखकर कि 
मैं अनन्त बार प्रभु के प्रति अपना परिक्षा भुला चुका हूँ उसे 
बहुत संकोच भी होता है; तथापि प्रभु का स्वभाव सममकर वह 
फिर भी उनके सामने रोता ही है। बही दशा भगवान्‌ से मिलने 
के लिये वन को जाते समय भरतजी की थी- 


हि] भगवलच् 
करति अनडु साठत खोरो। 
जलत मळिवल धीरज थोर| 
जब सबुत रुनाय-खुभाऊ । 
जब मग परत उतावल पाऊ ॥ 
अहा ! प्रभु का स्वभाव कैसा करुणामय है? उन्हें अपराध 
का ते स्मरण ही नहीं हाता, किन्तु थोड़े से भो उपकार का वे 
बारम्बार स्मरण करते हैं-- 


रहत न प्रभु चित चूक दिये की । 
करत सुरत है! बार किये की ॥ 


अत: प्रभु का ऐसा स्वभाव सममकर ही जीव उस समय उनसे 
प्रार्थना करता है कि भगवन्‌ , अब मैं अवश्य आपके चर्शोंका 
समाश्रयणा करूंगा। मैं आपको भूलकर बहुत भटक चा हैं, 
अब ऐसी भूल नहीं करूँ गा। 

परन्तु गर्भ से बाहर आते ही बह किर मनु को भूल जाता है। 
यदि थोड़ी सी विद्या या बैभव मिल गया तो फिर तो मामेष 
अमु का निराकरण करने लगता है। परन्तु भगवान्‌ तो उनका भी 
अमङ्गल नहीं चाहते । वे जानते हैं कि 'वे अज कै; मेरी माया से 
मोहित हो रहे हं इसी से यह प्रार्थना की जाती है कि मैं ह# 
का निराकाण न कहूँ और ब्रह्म मेरा निराकरण न करे'। गि 
अगान्‌ का निराकएए न करना अपने हाथ की बात नहा है। ई 


„त भगवत्हपसाध्य ही है। वह अगवलकपा तमी हो सकती 


ओरासलीलारहम्य ब 
जब हम भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करें; और राख ही भगवान्‌ 
की आज्ञा है-- 
अृतिस्मृती मेवा यस्त उल्ल॑प्प वतते । 
आशोच्छेदी मम द्रोही मझक्तोटपि न वैष्णवः || 
अतः सथा अगव्रेमी वहो है जा शाम का उदङकन नहीं करता । 
देष्णवधर्म का लक्षण करते हुए कहा है 
न चलति निजव्शंयमंतो सममतिरात्मतुदृद्विपत् चे । 

बस्तुतः भगवतकृपा तो स्त्र समान रूप से विद्यमान है । उसे 
केवल अभिव्यक्त करना है और वह अभिव्यक्ति भगवदाजा- 
पालन से ही हो सकती है। भी गोसाईजी महाराज कहते हैं-- 
“आज्ञा सम न सुसादिब सेवा'। 

जिस समय भरतजो भगवान्‌ को जैटाने के लिये चित्रकूट 
पर्त पर गये उस समय उनका विशेष आग्रह देखकर भगवान, 
कहा कि 'मग्त, तुम जैसा कड़ा वैसा ही करूँ । उस समय 
अस्लजी ने वहीं साचा कि मुके अपने सुसमः का विचार 
न काके भगवान्‌ की ध्याज्ञा का हो प्राधान्य रखना चाहिये: क्योकि 
सेवक का धर्म तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही है। इधर 
अजाह्ननाओं का व्रत भी ततमुखसुसकव ही था । हन्दाबन से मथुरा 
कुछ दूर नही थी; परन्तु भगवान की इच्छा न देखकर उन्होंने मरण 
से भी सहस्रगुण दुःखदायिनी वियागब्यथा तो सहन को किन्तु 
मथुरा नही गई । अतः सेवक का मधान कयतो खामी को 
आज्ञा पालन काना ही है.। 


बट ऑफ 
जिस समय भगवान्‌ देखते हैं कि मेरा भक्त मुकसे मिलने 
द किये या उसुक है उन सगय वे गे अपनी मधुर श 
थोड़ा सा स्सास्वाइन करा देते हैं। ऐसा बे इसी लिये करते 
है जिससे कि उस उपासक की भगवत्मिलन की एणा और 
भी अधिक तीक्तर हो जाय। इसी से भगवान्‌ शा भजन 
करनेबालों के कभो-कभी कुंड बिलक्षण आनन्द का श्रनुभत्र 
कता है; परन्तु वह स्थिर नहीं रहता। बह अजनानन्द 
ते ममेम की आवक के लिये है। जिस प्रकार किसी 
बुरुष के कामिनीतैन्द्य का थोड़ा सा भी व्यसन हो 
जाने पर फिर उसे कितना हीं समकाया जाय वह उन 
नहीँ सकता उसी प्रकार जिसे भननानन्द की थोड़ी सी भी 
जाट लग गई है उसे संसार का कोई भी सुख आकर्षित नों 
का सकता। 
देखो, जिस समव नारदजी ने देखा कि मेरी माता का 
वसान हा गया ता वे यह समभकर कि मेरा भगवद्धजन छा 
एकमात्र प्रतिवन्ध नष्ट हा गया बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल उन 
अ चल दिये। वहाँ इन्हियां का निरोध कर दीयकाल तेरे 
अगवड़ जन करते रहे । इसी समय एक दिन भगवान्‌ ने उरे 
अपनों मधुरिमा का यक्तित्वित्‌ ससास्वादन कराया। 
ध्यायतश्च/णास्तोज॑ भावनिईलचेतसः । 
कर्शकाय हासं सो शनिः ॥ 
आानम्दसखने लीनो नाएरकमुभयं मुने । 


श्रोरासलौलारहस्य ५५९ 


परन्तु वह आनन्द बहुत जल्दी तिरोहित हो गया । इससे 
जारदजी बड़े व्यप्र हुए । डने बहुतेरा यत्र किया परन्तु पुनः 
उस रस का ममास्वादन न कर मके। उन्हे प्रभु से बहुतेरी 
अनुनय-विनय को, वे हेरे विह्वल हुए परन्तु प्रभु ने किर कृपा 
जको। वाल्तव मेंतो प्रभु की यह कठोरता ही परम कृपा थी। 
अगबान्‌ को सबसे बड़ी कृपा यही तो है कि जीव उनके लिये 
अल्वन्त तृषित हा जाय। यह तो परम सौभाग्य है। हम लोग 
खी. धन आदि के लिये निरन्तर शोक-समुढ़ में मे रहते हैं। 
किन्तु रमु के लिये हमारा अन्तःकरश कमी द्रवीभूत नहीँ हाता। 
न जाने वह समय कथ आवेगा जब पसु की विप्रयागानल 
दाकर हमारा एक-एक पल एक-एक कल्प के समान व्यतीत हागा । 
आबुक्ां को स्थिति ऐसी हो विलक्षण हुआ करती है। 

अत: भगवान्‌ ने देखा कि नारद के प्रेम का अभी रैरावफाल है। 
अभी इसके पनपने को आवश्यकता है। जिस समय जतु के समान 
इसका अन्तःकरण सर्वथा ट्रवीभूत हा जायगा उसी समय यह मेरा 
अधावत ग्रेम श्राप कर सकता है। इसलिये भगवान्‌ ने यह कोरता 
वारण की थी। उनकी यह कठोरता भी कोमलता थी। प्रभु ने 
शेड़ा-सा स्सास्वादन इसी लिये कराया था, जिससे उनकी ठुपा खूब 
बढ़ जाय; क्योंकि विना रस-परिचय के उसमें परति नहा होतो । 

इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण ने देख्या कि मेरे उपेज्ञा के वचन 
सुका गाषाकनाएँ कुद उदास हो चली हैं ते। ३ हे जरयासन 
लिये उन्हेनि कहा-- 


श्रीभगबत्त््व 
अगवा मदमिरेहायसतो यन््रताशयाः। 
जावा हा पाप वः प्रीयस्तें मयि जन्तवः | 
उलो उत्थानिका में कहा जा घुका है कि जब प्राणी बहु 
काल तक भगवबिन्तन करे रहने पर भी मगवत्कपा से नान 
रहता है तो उसकी लगन में क्र शिथिलता आ जाती है। इम रूप. 
उसादि शब्दों का जितना ही अधिक सेवन करेंगे उतनी हो उन्हे 
अति हमारी दृषा बढ़ती जायगों। शाख्ालोचन की भी रर 
हो बात है। जिन्हें शाख्रावलाकन का व्यसन हो जाता 
है उनसे फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। इसी प्रकार 
जो लोग निरन्तर अगवश्नरित्रों के श्रबण-कीर्तन करते रहते 
हैं उनका भी इसमें सुरद अलुराग दवा जाता है। ऐसा अतुगण 
सनकादि में था। 
आशा वसन व्यसन यह तिनहीं । 
रखुपति चरित होहि तह खुनहीं॥ 
छिल्तु यदि अगवद्धजन कुछ काल के लिये छूट जाता है तो 
उसका स्वारस्य मो कुणिठत हो जाता है-उसका फिर नये सिरे से 
अम्बाल करना हाता है। इसी से योगसूत्रकार महिं पठि 
ने कहा है “स तु दोप॑कालमैस्लर्यसत्कारासेबितों हदभूमिः । आप 
चादे अगव का अवश-मनन करें, चाहे कमंनिषठा झो ६ 
हें, चादे वागाभ्याल में प्ब्त हां और चाहे वेदान्त_वण 
करें“-सभी को दीप काल तक आदरपूर्वक सेबन करने की झा 
सयक्ता है। यदि आपका खिचड़ी बनानी है तो उसके लिये 
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ह और जितनी अग्नि की जितनी देर तक आवश्यकता है यदि 
उतनी अवि न देंगे अववा बीच-बीच में अस्निसंयोग के रोक 
खिचड़ो कभी बन हो न पावेगी। इसी प्रकार भगवद्ध जन 


में सफलता प्राप्त करने के लिये भो दीयंकाल तक निरन्तर पर्या 
काल तक भगव- 


अभ्यास को अपेता है। इमो तरह यदि 
स्वस्णस्‍्मण और भगवत्सरूपानुध्यान काते रहोगे तो उसका 
ड्यसन दे। जायगा और यह व्यसन ही परम सौभान्य है। 
दुला भवेयर्दि संसरशापवर्ग- 
स्वम्यन्जनाभ सद्॒पाखतया रतिसस्यात्‌ । 

परतु यदि दीब॑काल तक प्रियतम के सम्मिलन की चाह लगी 
सेम से मिलते की उक्ता उतत बढ़ती जाय ता वह बढ़े 
ही सौभाग्य की बात है। ऐसों प्रोति ता चातक और मान में 
हो देखी जाती है । 
जग यश भाजन चातक मौना । 
जेम प्रेम नित जासु नवीना॥ 
ही नियम है। बह सातिः के छाडूर 


चातक का एक 


डूसरे जल की ओर कमी ट॒ष्टिपात भी नहीं करता। उसके अभाव 


में वह नि्ेल-नोर-प्पूरित सरोवर के तट पर भी पीऊनपीऊ रटगे- 
सटे मर जायगा परन्तु अन्य जल कदापि हण न करेगा। 
अपने एकमात्र प्रियतम पावर को छोड़कर बह किसो से याचना 
नहीं काता । परन्तु वह पयाधर उसे झ्या देता है? खूब गज 
न कर ओलों की वर्षा करता है और बिजलो भी गिरा देता है। 


५६२ सवतत 

जाँचत जल पथि पाइन डारै। 

जलद अम्मभभरि सुरति बितर || 
परन्तु उसकी ते एक ही टेक रहती है। क्या उसे जल के 
कमी है? नहीं, परन्तु यदि उसे असूत भी दिया जाय ता भी कह 
अपना नियम भंग नहीं कर सकता। 

चातक रटन घटे घटि जाई। 

बड़े प्रेम सब भांति भलाई ॥ 
यही दशा मोन की है। वह तो एक कण के लिये भी अपने 
आरणाधार जल का नियाग सहन नहीं कर सकती । इसी विषय में 
किसी की उत्पेत्षा है। 

आपेदिरेडम्बरतल॑ परितः पतङ्गाः 
सङ्गा रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते । 
संडाचमद्चति सरस्वमि दीनदौने 
सीने नु इन्त कतमां गतिमभ्डुपैठ ॥ 

«आहे सर! इस समय तो तुममें बढ़े विव्यातिदित्य एप 
बिद्यमान हैं। इसी से तेरे बहुत से साथी बने हुए हैं। पणतु 
जब तू चण हा जायगा, तुममें खिले हुए कमल इर्हिता अल 
लव ये हँस तुमे छोड़कर गगनमरडल में बिहार करने लगेंगे और 
चे अमर जो तेरे परम प्रेमी बने हुए हैं बे भी तुमे छोड़कर प्सात 
सकल का ही आश्रय लेंगे। परन्तु बता, यह मौन कहाँ जायगा? 
इसे तेरे साथ ही--नही, नहीं तुमले भी पहले सूख जाना होगा। 
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इस प्रकार ग्रेमास्वादन कर्नेवालों में प्रधान तो चातक और 
औन ही हैं। अन्य प्रेमियों में ते इस तरह का एकांगी प्रेम प्राय: 
हलवा नहीं जाता । लोक में यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि 'एक हाथ 
अ ताली नहीं बजती' । वहाँ ता प्रेम के में प्रेम किया जाता 
है। अतः दोनों ओर से प्रेम की अपेदा हाती है । इसलिये जव 
आणी भगवान्‌ के सम्मिलन की आकांचा से कुछ काल तक भग- 
इबित्तन में तत्पर रहता है और फिर भी भगवान्‌ को ओर से उसे 
कई सहारा नहीं मिलता तो उसका यै भग्न हा जाता है और 
उसकी भद्धा शिथिल पढ़ जाती है। साधनमागा में श्रद्धा को बड़ 
आवश्यकता है। यागदरेन में भ्रद्धा का अर्थ उत्साह किया है। 
वहाँ ववलाया है कि वह साता के समान योगी पर अलुसह करता 
है। बिना अद्रा या उत्साह के साधनमाग में रति नहों हो 
सकतों। अतः श्रद्धापूबेक स्वाध्याय और अम्यास में तत्पर रहने 
की आवश्यकता है। भगवन्माग में शीघतर प्रगति होने के लिये 
साध्याय और योगाभ्यास दोनों ही के क्रमिक अनुष्ठान को 
पे है। 
स्वाष्यावायोगमासीठ ये।गारस्वध्यायमामनेत्‌। 
स्वाप्याययोगसम्पच्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 

यदि तुम नित ध्यालपरायर होकर आरम्भ ही से चार पणे को 
समाधि लगाने का प्रयत्न करोगे लॉ उसमें कभी सफल न हो सकोगे । 
पहले-पहले केवल पांच मिनिट ध्यान का अभ्यास करो; फिर पांच 
मिनिट स्वाध्याय करे । इस प्रकार ध्यान और स्वाध्याय का साथ- 


बदले 


दट मगत 


साथ अभ्यास करते हुए मशो: ध्यानकाल में रर कम 
प्यान के बढ़ने पर धीरे धीरे स्वाध्याय में कमी कर मक हो." 
उससे पहले यदि स्वाध्याय छोङ केवल ध्यान में ही न 
को ध्यान तो होगा मीं, मचल मनोराष्य मा सदा में सका 
का अपव्यय होगा। 

स्वाध्याय स्या है? अपने प्रियतम के स्वरूप का परिचायकू 
अध्ययन ही स्वाभ्याय कहलाता है। गदि तुम भगवान्‌ का 
साज्ञात्कार करना चाहते हो ता श्री सूरदासजी के उन पदों झा पाठ 
करो जिनमें भगवान के दिव्यातिदिज्य स्वरूप-सौष्ठव का वर्णन 
किया गया है अथवा भ्रीमद्भागवत से भगवान्‌ की दित्रय-अंगलम्या 
मृति की स्फृरति करनेवाले अंशों का परिशीलन करो । उसके मनन 
से जब तुम्हारी मनोत घ्येयाकार हो जाय तो जितने काल इह 
स्वरूप मानस मत्रं के सामने रह सके उतने समय तक ध्यान र 
फिर जब ध्यान में शिथिलता शवे तो स्वाध्याय करो । इसो प्रकार 
निर्गृणोपासकेा को भी 'सर्ल बानमनन्त बरह्म आदि वास्यां क 
अनन के हुए हो ध्यानाभ्यास में रत होना चाहिये । इम म 
स्वाध्याय शौर ध्यान का क्रमिक अभ्यास करने से ही प्रभु के लहर 
की स्छृति जल्दी हो सकती है। 

जब बहुत काल अभ्यास करते रहने पर भी भगवस्सरूप बो से 
नहीँ होती तो साधक बहुत निरत्माह हो जाता है। उसका उस 
बनाये गे के लिये ही स्वाध्याय की आवश्यकता है। ग 
लोग मिन्नमिन्न महात्माओं के पास जाकर साधन की बात हैं! 
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करते हैं। उन्‍हें कोई कुछ साधन बतलावा है और कोई कु दूसरा 
साधन बतला देता है। बे कुछ दिन एक साधन का अबलम्बन 
करते हैं और उसमें असफल हाने पर निरत्साह हो जाते हैं। 
उनका हृदय विषादमस्त हो जाता है। किन्तु विषाद से कोई 
लाभ नहीं होता । लाभ तो साधन-माग में चलने से ही होगा। 
बिषाइ से तो शोकमोह के सिवा और कुद्ध हाथ नहीं लगता। 
इसलिये साधक के विषाद नहीं करना चाहिये। जिस समय 
तुम्हारा साधन पूरा हगा उस समय साध्य अवश्य मिलेगा; उसके 
लिये उताबले क्ये होते हो ? 

तनिक हिरण्यकशिपु के तप की ओर ध्यान दो । उसके 
शरीर को पिपीलिकाओं ने छलनी कर दिया था, मांस सवथा मूसव- 
कर केवल अस्थि चमं मात्र रह गये ये; तो भी बह निरुत्साह नहीं 
हुआ। बह कहता है कि 'काल नित्य है और आत्मा नित्य हैः 
अत: यदि शरीर नष्ट भो हो जाय तो कोई चिन्ता नहीं, हम तपस्या 
से पीछे नहीं हटेंगे। यह है तपस्या का उसाह।' देखे, दे 
ज्ञाग रास थे, किन्तु उनकी धारणा कैसी स्थिर थी। हम लाग 
इरा दिन माला फोरते हैं और कोई आनन्दानुभव न होने के कारण 
समय और मन्त्र के दो देने लगते हैं। किन्तु यह हमारी भूल 
है। हमें दृदतापूरवक अपने साधन पर इटे रहना चाहिये। 

एक वैश्य व्यापार के अपना सर्वस्व सममता है। व्यापार 
करने में वह अपनी सवसव रक्षा मानता है और व्यापार न करने 
में स्वस्व का नाश समता है। इसी से वह घन, खी, गृह और 


ओभगवत्तस्व 


५६३६ 
देश की भी उपेक्षा करके दिदेश में चला जाता है, तथा अपने 
कारोबार के लिये दिनरात एक कर देता है। लोग कह हैं, 


(हाराज भजन करते हैं तो निद्रा बहुत सतती है।' रिन्त तनक 
मार भौर लजानबियों से तो पू उं कितनी नि 
आती है? वे जानते हैं कि थाड़ा-सा प्रमाद हाने से भी हानि 
होने की सम्भावना है। बे दो-चार रुपये की हानि की आशङ्का से 
रात भर जागते रहते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी यदि भजन में ढील 
देने पर हानि की रङका हाती तो शालस्य कैसे आ सकता 
दा? जिस तीत्र छुपा या तत्र पिपासा होती है उससे कब बैठा 
जाता है ? इसी प्रकार यदि भगवत्तत्््के न जानने में अपनी 
हानि सुनिश्चित हो और उसके ज्ञान में अपना परम लाभ निश्चित 
हतो प्रमाद हो। ही नहीं सकता । भगवती शति कहती है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिददावेदीन्महती विनडिः। 
बाद रखें यदि इस मनुष्यजन्म में आप भगवान्‌ का साचा- 
कार न कर सके तो “महती विनष्टिः--सवंस्वनाश हे! जायगा। 
क्योंजी, जब दो रुपये की हानि की आराष्टा से रात के नाद नहों 
आली तो सबम्बनाश की आशङ्का होने पर कैसे आलस्य 
मतावेगा ? 
हमें जा काम करना है उसकी आवश्यकता का अनुभव 
कजा चाहिये । भगवन में सढ लाम ह और उसकी उशा 
ph तक ऐसा सुदद निश्चय न होगा, भजन में 
से होगी ? सामान्य रूप से यह बात सभी को निश्चित है 
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छि एक दिन अवश्य मरना हागा। पारु यह निश्चय गहने हुए 
ओ साठ-साठ बघे के बूढ़े भो दुराचार, दस्भ और पाप मे निए 
कहीं होति । इसमें क्‍या हेतु है ? मोह । मोह ही ढँ तयु की 
बड़ी का विस्मरण करा देता है। एक ते इस प्रकार का छु का 
मामान्यरूयेस निश्चय और दूसरा अपने पुत्र या बन्धु की सु 
का देखकर होनेबाला बैराग्य--भ्या ये दोनों समान हैं ? हमें भी 
अपनी मयु का निरचय है; परन्तु क्या हम उसकी ओर से निरिचन्त 
नहीं हैं ? किन्तु यदि हमें राजाज्ञा हो जाय कि यत से पाँचवें दिन 
जुम्हें जासी दे दी जायगी तो फिर क्या पाँच दिन तक हमें नॉद आ 
सकवी है? अतः हमें ऐसा आभिमान न करना चाहिये कि हम 
परमाथ-विषय को जानते ही हैं, हमें सत्पुरुष या सच्छाब्रों के मङ्ग 
की क्या आवश्यकता है। यदि तुम ऐसा सोचोगे ते तुम्हारी क्राति 
शिथिल पढ़ जायगी। नहीं, इनका सङ्ग ता विवेक और वैरात्य 
स जपन करनेवाला है। इस उद्दीपन को बहुत आवश्यकता 
है। हमें विचारराक्ति का निरन्तर जागृत रखना चाहिये। इस 
अकार जब भजन की आवश्यकता सुनिश्चित रहेगी तो भजन में 
अमाद न होगा । यह कोई जादू-टोना या मन्त्र नहीं है, यह ता 
युक्ति और अनुभवसिद्ध बात है। उत्साह भङ्ग होने से पुरुष 
निर्वीय हो जाता है; अलः उत्साह का स्थिर बनाये रखना चाहिये । 
सुनते हैं, भरुबना को छः महीने में ही भगवान्‌ का दरांन हा 
गया था। जिस समय भगवान्‌ उनके समल प्रकट हुए भुवजी 
जे स्का--“मगवन, ! मैं तो सुनता था आप बड़े हो दुरााध्य हैं, 
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परन्तु मुक पर आपने इतनी रामर कृपा फर दी।' भगवान्‌ ने 
कहा--'भुव, तुम यह गत सममे कि हम छः मास में हो मिल 
गये हैं; आओ देखो, हमारी प्राप्ति के लिये तुम्हारे कितने शीर 
षक हुए हैं! भरी ने विवयः से देखा कि उनके सह 
शरीर कन्दरा में सूखे हुए पढ़े हैं। भगवान्‌ बुद्ध झी ता 
अतिज्ञा थी-- 
“इहासने शुष्यठु मे शरीरम' 

अतः असफलता से हतारा मत हा। साधन में लगे रहो। 
दलो, बायुयान आदि लौकिक पदार्थों के आविष्कार में भो कितने 
समय, धन, जन-समुदाय का षय हुआ है। भगवश्माप्ति तो उसको 
अपेज्ञा कहीं अधिक मूल्यवान्‌ है। बस, लगे रहो, भगवान्‌ 
अवश्य कृपा करेंगे। 

तुमने टिट्रिम को गाथा सुनी होगी । समुद्र उसके अशे हर 
ले गया था। इससे कुपित होर उसने समुद्र के सुखा डालने 
का निश्चय किया । वह अपने पछ्जे में बाळ भरकर समुद्र में 
डाल देवा और चोंच से एक बूँद पानी लेकर समुद्र से बाहर डाल 
डेवा। उसने हृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहें कितने ही जन्म 
चीत जायें समुद्र को अवश्य सुखा डालना है। यह सब लीला 
देवर्षि नारदजी ने मा देखी और टिट्टिम की दुर्दशा देखकर उन्हें 
उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने यह सारा समाचार पत्िरात 
गरुङ के सुनाया और उन्हें अपने सजातीयों की सहायता करणे 
के लिये उत्तेजित किया। किर क्या धा? पक्तराज के तो पर 
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उसे तुरन्त हार माननी पड़ी 


यह समुद्र का पराजय टिट्रिम के अपने प्रयत्न से नहीं हुआ 

था। उसमें तो गरुड़जी को सहायता ही कारण थी । परन्तु यदि 

* रिश्टिम ऐसा हड ने करता ता गरुडी क्‍यों आते | इसी प्रकार 

जो लाग दत्तचित्त होकर तन-मन से लग जाते हैं उन्‍्हाँ पर भगवान्‌ 

की कपा होती है और उसी से वे भगवस्माप्ति करने में समर्य हाते 

हें । भगव्मामि झा एकमात्र साधन ता भगवत्सम्मिलन की 

चोक्रतर छपा ही है; उस छुटपटाहट के विना भगवत्कपा अत्यन्त 
दुलेम है। 

इद-वश शठ बहु साधन करहीं। 
अकि-हीन मवःसिन्धु न तरहीं॥ 

इस प्रकार दीयंकाल तक भगवान्‌ के लिये सदुष्ण रहतेरहते 

भी जब साधक को प्रमु की ओर से कोई सहारा मिलता दिखाई 

नहो देता ता बह आन्त हो जाता है, उसका हृदय कुछ अवसन्न 

दोउठता है। उस समय प्रभु उस पर अलुपह करते हैं। प्रभु 

के हृदयाकाश में जा श्नुप्रहरूप चन्द्र विराजमान है, प्रभु के 

अन्दहास के द्वारा उसकी शीतल किरणों साधक के सन्तप् हृद्य तक 

फुँचका उसे शान्त का देती हैं। इस प्रकार प्रभु का अलुपह 

होने पर साधक को कुछ आश्वासन प्राप होता है और वह 

भुन काह से साथन में जुट जाता है। बही स्थिति यहाँ 

+ जिक्नाओं की थो । 


3७ ओभगवन्तक्त 


बे लौकिक बैदिक समी प्रकार की रंखलाओं कतो कर भगा 
को सलिपि में आई थीं; किन्तु यहाँ उनका इस प्रकार निगा 
हा । जिनके लिये उन रवसव त्याग का अनेकविय बिर 
का सामना किया था बे ही ऐसे निष्ठुर भाव से उनकी उजा का रे 
हैं। स्थिति में उनके अनाश्वास का अवकाश है या नहों ? 

पतु प्रभु बड़े कपाल हैं। उनका तात्पर्य उनके निरा 
में ते था ही नहीं। बे तो 'स्थृशानिस्वनन न्याय” से अपने रे 
उनकी निष्टा को परीक्षा कर रहे थे; वे ता उनकी नित्रा का और 
ओ सुदृढ़ करना चाहते थे। इससे यह नहीं समना चाहिये 
छि जजाज्ञनाओं के भाव में भी करई न्यूनता रहनी सम्भव ब 
वे तो प्रेममागं की आचाय हैं। मीन और चात में जे प्रेम 
उपलब्ध होता है वह तो श्रजाज्ञनाओं के प्रेमसुधासित्यु का एक 
कशमात्र है। जोब और परन्ह्म में जे प्रेमसस्बन्ध है, उस परम 
का ता एक अंश भी मीन और चातक में नहीं है। “बालनख 
कामाय सर्व प्रियं भवति’ | किन्तु हाँ, वह प्रेम तिरोहित अकस्य 
है। कथा अजाज्ञनाओं का भगवान्‌ के प्रति जा अतुराग है र 
ता तततवजञ मदानुआवों के आत्मप्रेम की अपेक्षा भी कहाँ बह्म 
है। 


मुखानामवि सिद्धानां नारायशपरायणः । 

सदुलंमः प्रशाम्तास्मा कोरिष्यपि महामुने | 
यपि तत्त्वज्ञ भी प्रप" का मिथ्यात्व निश्चय करके सजातीय 
विजातीय और स्वगत मद्य परबह में ही स्थित होते है तपि 
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चतुर्थ, पञ्चम और पप भूमिकावाले ्ञानियां का आत्मप्रेम भी वतना 
जइ नहो होता जैसा कामुको का अपनी प्रषसी के ति हणा है। 
इसी से बिद्याग्शय स्वामी ने जीबन्ुक्तविदेक में तशपज्ञान के 
पश्चात्‌ भो मनानाश की आवश्यकता बतलाई है, क्योंकि आसमान 
“हा जाने पर भी रण्य को प्रपलता रहने के कारण विलेप बला 
हो रहता है। इसी से चित्त ब्र्मानुसन्धान से हटकर विषयों को 
और चला जाया करता है। ज्ञानी लोग प्रपश्थचित्तन में नर्थ 
समझकर ही उसे उस ओर से हटाकर पुनः पुनः सधानुमन्धान 
में झे रहते हैं। ऐसा करते हुए भी उनका बित्त कई बार 
आत्मानुसन्धान से हटकर अनात्मपदार्थोंकी ओर चला जाता है। 
आत्मानुसन्धान में उसकी स्वारसिक प्रदृत्ति नहीं हातो। इसी के 
योगाभ्यास किया जाता है। निरन्तर योगाभ्यास करते- 
करते अप्लतत्त्व में उसकी स्वारसिक ऋऋत्ति हा जाती है। ऐसा 
नारायणपरायण महापुरुष सुदुलेभ है। 

श्रजाक़नाओं की ऐसी स्थिति स्वाभाविक थी। भगवान्‌ के 
अनेक अकार से तिरस्कार करने पर भी उनकी मनोजृत्ति भगवान 
मे विचलित नहीं हा सकती थो । ब्जाङ्गनाएं तो परम सिद्ध थो: 
उनके चरणकमल ता यागीशवरों के लिये भी वन्दनीय हैं। परन्तु 
उ लक्ष्य करके ही भगवान्‌ ने सर्वलाधारण के कल्याण के लिये 
गयी कई बातें कही हैं जिनकी बे पात्र नहीँ थीं। हाँ, उनमें 
चे जा सुदृद निपराबाली नहीं थीं. उनके लिये वे बातें उपयुक्त 
सै हा सकती हैं । 


श्रीमगवत्तत्त | 
इस प्रकार कई बार भगवान के उपज्ञा काने पर समन ह 
जजाड्नाओं के कुद सन्ताप हुआ हो । अतः उन्हें अपनी च, 
खिल्ल देखकर भगवान्‌ ने कहें आश्रासन ने 
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देलता से क्र 
लिये कहा-- 
णबा मदमिसनेहा्वशये। यन््रताशयाः । 
आगता इप बः प्रीपस्तें सवि जनः | 

अन जा तुम्हारे विषय में तरह-तरह के पचतां की झस्पना कर रखो 
ओ बह व्यथे थी। में अब समभा; आप ते हमारे प्रेम से आकड. 
'चित्ता होकर ही हमसे मिलने आई है ।'परजाङ्गनाएँ वस्तुत: प्रेम ह 
अह में बहकर ही आई थीं; ये स्यं अपनी इच्छा से वहाँ नहीं 
आईं । भगवान्‌ के मुखारविन् से वेणुनाद के रूप में निःखत जे 
अमतल्व उसी ने उन्हें खाँच लिया था। त्रजाड़नाओं का अन:- 
करण तो समय ही प्रेमारुतपूरित एक महासरोवर के समान याः 
किन्नु वह अनेकविध प्रतिवन्ध से निवद था। उसे लौकिक वैदिक 
अयांद्रारूप बहत मे बाँधों ने झयादा में रोक रखा था। कितु 
जब यहाँ स्यामवन ने वेणुनादरूप गर्जन करते हुए दिव्यातिदित्व एस 
का वषण किया ते उससे गापाज़नाओं के हयस्य प्रेमसमुद हा 
पाँच टूट गया। उसमें ऐसी बाढ़ आ गई कि वह और अपिर 
अल मया में न रह लका । श्रज़ाड़नाओं ने अपनो महा रे 
Be सजा की थो कि शरी! की सुध बुध भूल जाने पर मो 
लाति के लिये विहित लौडिक वैदिक हत भ 

नं की। थे शिमन्धनादि गह्य कातो ही फी ६ हे 
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गोरस बेचने जातीं, किन्तु ्रेमविभार होकर “दही लॉ' कहन क 
| इससे हम लागों के लिये उन्होने 


“इयाम लो” पुकारने लगता 
अही उपदेश दिया है कि हमें अपने शााक्त स्वधम का पालन 
करते हुए ही भगवयमि का प्रयत्न करना चाहिए । 

दुए्योऽभिषुः कािचदो हिवा सक्युकाः । 
ज्ञ सावंत्रिक राद मरत्यय है वह हेतुता का योतक है। यतः 
इसका तातपये यहो है कि भगवान्‌ के वेशुनिनाद से आकर्षित होने 
में गाषिया का गादाहनरूप स्वथर्मानुछान ही हतु था । 

अत: हमारा यह बलपू्ंक कथन है कि आप किसी भी परि- 
स्थिति में रहें, अपने लोकिक-वेंदिक कस्यां का यथावत पालन 
करते रहें । 

गोपाब्ननाओं का प्रेम अत्यन्त प्रौढ़ था; किन्तु 
रहती थीं। उनका सिद्धान्त था 


नतु वे उसे द्विपादे 


गुत्त प्रेम सखि सदा दुरेये। 
कुम्जगलिन विच अइये जइवे ॥ 
रमी लाग ग्रेम का सदा दुराते ही हैं। वह हठात्‌ प्रकट हा जाय 


हो बरा की वात नहीं । आहा ! ओ इपमातुनन्दी ने तो अपने 
पम के अन्‍्तरतम सियो से भी ढ्िपाकर रखा था । वह उन्हें 
उनकी अ्रचेतावस्‍्था में हो प्रकट होता था । 

जब, जब अगवान ने देखा कि इनी पण बण है। ये 
ष सलास्वादन करने की पात्र है तो उन श्यामघन ने वेणु- 
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निनाद से अमृत षेण कर उनके हत्ममुद्र में इतना रस भर च 
कि वह उसमें समा न सका। भहा! जितके चरणन 
जिकली हुई ओ गाजी वहबमिाग सोसे हुए सम के बन हे 
समर्थ हैं उ्हों श्यामयत ने जब वेणुनाद दरार प्रेममय ५, 
सुधारस वर्ष! किया ता उसका प्रवाह इतना बढ़ा कि 
जाहा वह गई । यदि प्रबल प्रवाह में पढ़ हुई नीका ३, 
कोई नाविक रोकना चाहे ता वह रोक नहीं सकता । इसी प्ता; 
गापाङ्गनाओं के भी केई रोक न सका । 

इसी मे भगवान्‌ कहते हैं-'गापिकाओं ! अब में ममा 
जुम वो मेरे प्रेम से विवश हाकर ही यहाँ आई हो ।? यन्त्रिताशवा:- 
बरी हताल्तःकरणा: अर्थात्‌ जिनका अन्तःकरण किसी ने अपने 
रान कर लिया हे । भगवान्‌ के मधुमय वेणुनिनादरूप चौर ने 
गोपाङ्गनाओं के हृदय-अवन में घुसकर उनके विवेकरूप धन रे 
चुरा लिया था। इसी लिये उन्हें लौकिक-वैदिक मर्यादा का ज्ञान 
नहीं रहा । भगवान्‌ कहते हैं--आआप लोगों ने यद्यपि बढ़ा प 
मॉं किया कि लोकमर्यादा का विच्छेद न हो; परन्तु यह ता आफ 
रा की बात नहीं रही थी। देखो, अमर बहुत से बन्धनो के 
ट सकता है, कठोर का में भी छिड़ कर देता है, परन्तु पहल 
करा के नहीं काट सकता। इसी प्रकार आप भी प्रेमकल्घन के 
काटने में सवथा असमर्थ थां | 

कितु, प्रियतम ! जब व्याप जानते हैं कि ये बजाय 
उैषपाश में बेयकर ही आपके पास आई हैं तो आप इन पर श 
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जयो नहीं करते ? इस पर भगवान्‌ कहते है-- मद निशेहाबस्यो 
बखिताशवा/--आप मेरे अमिस्‍्तेह से विवशनिक्त हैं। “मितः 
लेहः अभिस्नेहः प्रीतिविशेष/' अर्थात हैं गोपाङ्गना ! हम जानने 
हैं, आप लोग सहज स्नेह से आई ह--किसी त्ी-पुरपसम्यन्धिनी 
रति के कारण नहीं याई । आपका प्रेम विशुद्ध है; उसमें काम का 
लेश नहीं है। मेरे में तो केवल प्रेम है, कृति तो है नहीं । अतः 
इह तो हमारे दशनमात्र से चरिताथे हो गया | आप लोग यदि 
उमणाभिलापा से आतां तो अङ्ग-सङ्ग की आवश्यकता होती । 
आप यदि अङग-ङ्ग को इच्छा से आता तो आपके अह्मस॑त्परा 
(आप्र होता । आपका तो स्वाभाविक प्रेम है और मेरे प्रति प्रेम होना 
स्वाभाविक हो है; क्योंकि “गीयन्ते मपि जन्तवः मेरे प्रति जोवमात्र 
का प्रेम है। यह ते मेरा स्वभाव ही है; अतः इसमें कोई 
बिशेषता नहीं है। यहाँ 'मवस्यः' शब्द पूजाथंक है) इसका 
जात्पय यह है कि आप तो प्रेम की आचार्या और मुनिजनों के 
लिये भी वन्दनीया हैं। मेरे प्रति ता सभावतः समस्त जीबों का 
अम है; फिर यदि आपका भी मेरे में अनुराग हुआ तो इसमें 
बिरोषता ही क्‍या है। इसलिये आपका प्रेम ता मेरे दरानमान्न से 
हो चरितार्व हा गया। 

“जन्तु' पद से यहाँ देह से तादाल्याध्यासबाले पामर और 
अनमि्ष प्राणी आभि है; क्योंकि आत्मा ते सस्तत: जन्म-मरण 
रहित है। वह 'जन्तु' शब्द का वाच्य नहीं हो सकता। जिस 
समय वह देह से अपना तादात्म्य अनुभव करता है तभी 


ब्‌ भगवत 


"जम्तु' कहा जाता है। मेरे प्रति तो उन पाभ! पाय का & 
प्रेम है क्योंकि मैं सभी का आतमा हैं धीर आता नाक ५, 
बसत सभी के प्रिय हुआ ही काली है। पशि जीव १३ ॥ 
हो आत्मभाव कर लेते हैं तो भी मैं ता उनका भी परमाय 
कहते हैं, जिस समय शममर बन के पथां उस स 
ध्या में जो खियाँ पत्नीला थीं उन्हें भी जब परम के वन. 
गमनानन्तर पुत्रआप्ति हुई तो प्रभु के बियाग के काता उससे 
कुछ रसता नहीं हुई जिनके पति निराल से विदेश गे टर 
थे उन्हें उनका आगमन होने पर भो कोई सुख न हृश्रा । कहाँ 
तक कि पशु-पक्षी और सवाबरों की भी 
सूख गई और कृत एवं लताएँ पत्र-पुष्पहीन हो गये । 
अपि ते विषये म्लाना सपुष्पाइुरकेरका: । 

घोड़ा की दशा तो श्री गोसाई'जी महाराज ने लिखी ही है-- 

जो कह राम लपन वैदेदी। 

हिकर हिकर हय चितहिं तेही॥ 

जहाँ अस दसा पशुन की बरनी। 

के कहि सकि सचेतन करनी ॥ 
यदि भगवान्‌ राम कोई अन्य व्यक्ति होते तो सबके ऐस 
जेनी क्यों हाती ? ययि आपात दृष्टि से यह भो कहा जाता 
है कि उन सबके यह ज्ञान भी नहीं था कि बे हमारे अन्तरम 
ही हैं, तषापि वस्तुत्थिति ता ऐसी ही थी। हमारी ते ऐसी 
मी आस्था है कि जिन्होंने भगवान्‌ रामभद्र का दान या स 


। नदियाँ 
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किया था उहें उनका अपने ऋन्तरतमस्वरूप से अवश्य ज्ञान 
ह्वा गया था; सयक मु की यह अतिना है 

मम दरसन फल पथम अनूपा । 

जीब पाव निज सहज स्वमा ॥ 
चतः जिन्हें उनका सामय प्राप्त हुआ था उन्हें ता उस परमतत्व 
का लाभ अवश्य हा गया था जा यागीन्द्रों के भी दुलेम है । 

उं जा सरूपानमिज्ञ कहा जाता है वह दै।किकी दृष्टि का 

लेका करा जाता है। अ्य्थवा “कदु रे शठ हनुमान्‌ कवि! भला 
मब्तूनदन बीगाम्रणी श्रो हनुमान्‌ नी क्या बन्दर हैं? पक्षिराज 
जटायु क्या साधाप्ण पदी द! भक्तामगएय काक्मुशुशिदिजी क्या 
कोरे कोए हो ई? केवल लोकिकी हि से ही उन्हें पशु-पचची 
कहा जाता है । 


अहा ! जिन्हें प्रभु का साम्निभ्य मात हुआ था उन केल- 
किरात और भीतां का मी प्रभु का जो परम दले प्रेम प्राप्त हुआ 
था वह क्या हमें अनायास प्राप्त हो सकता है? प्रभु कैसे प्रेम से 
उनकी बातें सुनते थे ?-_ 

वेदवचन मुनिमन श्रगम ते प्रभु करनाऐन | 

खुनत किरातन के वचन ज्ये! पितु बालक-रैन || 
इससे यह सिद द्वाता है कि प्रभु का स्वरूप-ज्ञान किसी को 
हुआ हा अथवा न हुआ्रा हा उनके दर्शन मात्र से उनके प्रति 
अमातिराय होना तो स्वाभाविक ही था । देखा, खर और दूषण 
कैसे करू रासस थे! वे अपनी बहिन के अपमान से चुभित 


५८ शीयगबचस्य 


होकर बदला लेने के लिये ही आये पे । तथापि जिस समय 
उन्होंने अरु का हूप-माधुर्ष देखा तो कहने लगे -- 
जद्यपि भगिनी कीन्ह कुर्पा। 
बघ लायक नहि पुरुष अवूपा ॥ 

भगवान्‌ तो साक्षात्‌ अपने आत्मा हैं, जिन अन्य पा 
में भी आत्मत्व का विश्रम हो जाता है उनके प्रति भी चपा प्रेम हा 
जाता है। देखो, शरीर में आत्मत्व का केवल अम ही तो है; किलु 
उसके लिये मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं को निद्ावर कर देता है। 

अतः भगवान्‌ कहते हैं कि इस प्रकार जब अज्ञ जन्तुओों चा 
ओ मेरे प्रति स्वाभाविक अनुराग है तो हे गोषिकाओ ! आप तो 
परम पूजनीया हैं। आपके मेरे प्रति प्रेम हुआ -इसमें तो कहना 
ही क्या है। आप जैसी प्रणयिनी जो येगीन्द्रमुनीन्रवन्यपादार- 
बिन्दा हैं, यदि लौकिक-बैदिक बन्धनों को उपेक्षा करके हमार प्रेम 
से आट हकर यहाँ पधारो हैं, ते। यह उचित ही है। 

इस पर गापिकाओं को ओर से यह प्रश्न हो सकता है हि 
महाराज ! आपके प्रति ता सब प्रेम करते हैं किन्तु आप भो 
उनके लिये कुछ करते हैं या नहीं? इसका उत्तर यही है हि 
“यन्ते प्रौतियेव इरति न दु किचिदपि मत्तऽभिबाञ््नति 
जाब मेरे प्रति केवल प्रेम ही किया करते हैं, मुझसे डु चाहे 
नहीं हैं। मेरे सम्पुख ते ही उनकी सारी कामनाएँ निप्र हो 
जाती हैं। देखा, विभोषण राज्य की कामना से भगान र 
सम्मुख आये थे, परन्तु प्रसु का दर्शन करने पर तो यही कहने लग 
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उर कदु प्रथम बासना रही। 

प्रमुदद प्रीति सरिति सो बही ॥ 
आदि करो कि अग्छा, भक्त ता आपसे कुर नहीं चाहते, परन्तु 
आपके ते अपनी ओर से उनका कुद्र उपकार करना ही चाहिये । 
इस पर प्रमु कहते है _परीयरो मवि रबरूपमामे न ठु अस्युपकारिणि!-- 
जु अपने स्वरूपमात्र में उनका केवल प्रेम ही होता है, वे मुं 
अच्ुपकार की दृष्टि से प्रीति नहीं कते, क्योंकि मुनमें तो केवल 
म ही है--कर्सत्य नहीं है। जिन्हें. कोई कामना हो उन्हें अन्य 


डेबताओं की शाश लेनी चाहिये | 
कामैस्तैलैईडनडाना. अपचनतेटश्वदेवता: । 
जम्ने च ततः कामान मयैव विहितान्हि तान॥ 
मुझमें ता उन्हीं का अनुराग होता है जिनका अन्तःकरण समस्त 
मनां से निर्मुक्त दाकर स्वच्छ हा गया है। 
येषां खल्तगठ पापं जनानां पुरयमंशाम्‌ | 
ते इन्दमोदनि्मुक्ताः भजन्ते मां दताः ॥ 
हु रेली बात नहा ह. कि भगवान किसी की कामनाएँ पूर् 
छिया ही नहीं करते। यह ते उनकी नीति है। उन्होंने कामना- 
पि का काम अन्य देवताओं के सोप रखा है। जिस प्रकार 
सम्राट के यहाँ मिश्र भिन्न विभागों के भिन्न-भिन्न अधिकारो होते हैं 
उमी प्रकार भगवान, के यहाँ भी हैं। परन्तु समय-समय पर 
अगवान स्वयं भी अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते ही आये हैं। 
किस समय पर्ब दानि पर गात ने निर्विशेष रूप से 


पढ़ भीमगवत्तत्त्व 


भगवान्‌ की स्तुति की थी उस समय और कोई देवता उसकी 
रक्षा के लिये उपशेश्षत नहीं हुआ। यशपि इत्र, वहग, कुवेर 
आदि सभी देवता उसकी रका करने में समर्थ थे; पु उनो 
ते यही साचा कि हमारा नाम लेकर थोड़ा ही पुकारता है जा 
हम जाये । उस समय केबल ओहरि ने ही प्रकट होक उसका 
संकट निवृत्त किया और साथ ही यह भी सिद्ध कर दिया कि 
जिस निर्वरोष परहा की गजराज ने सुति की थी वह मैं हो ह । 
इसो प्रकार द्रौपदो की लाज बचाने के समय भी प्रभु ने ही वस्रावतार 
लिया था। अतः ऐसी बात भी नहीं है कि प्रभु कमी किसी को 
कामतापूर्ति करते ही न हों । इसी लिये, 
सकाम अकामो वा मेक्षकाम उदारधीः । 
तंत्रेश भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌ ॥ 

ऐेसी वक्ति है। परन्तु यहाँ तो ब्रजाज्ञनाओं के साथ उपहास 
हो रहा है। 

इस प्रकार यदपि उन्होंने त्रजाङ्गनाओं का समाश्रासन भी का 
दिया, तथावि वात वही रही कि गाछ के जाओ, देरी मत करो । 
यह नियम है कि जिस समय प्रियतम अपने प्रेमी का निराकरण 
करता हो इस समय यदि वह मुसकाने लगे ता उसके तिरस्कार का 
अभाव नहीं पढ़ता । बह बात उपहास में सम्मिलित हो आतो है । 
लिस प्रकार यदि कोई पुरुष बैराग्य का उपदेश कर रहा हो और 
खयं अच्छे ठाट-बाट में हो तथा आकृति से भी रागी सा जान 
पढ़ता हो तो उसके कथन का कोई अभाव नहीं होता । अतः उपः 
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देश के समय अनुकूल आचरण और मुद्रा की भी बहुत आवश्यकता 
है। इसी से जब परमानन्दफन्द भीकृप्णचन्द्र ने इनका स्वागत 
करके फिर मन्द मुसकानपुर्वक निराकरण करना आ्रारस्म किया तो वे 
समभ गई कि यह केवल इनका उपहास है। 

अब मानिनी घजाइनाओं की स्थिति भी समर लेनी चाहिये। 
उनकी स्थिति बहुत ऊंची है। मानिनी गोपाङ्कनाँ वे हैं जा 
अशु पर आत्मीयता का अधिकार रखती हैं; बे उ्हें अपने 
अधीन समकती हैं और उतसे जो चाहें करा सकती है। उन्हा 
के विषय में यह कहा गया है कि वे भगवान के कठपुतली 
के समान नचाती थीं 'ताहि भढौर कौ छोररिपाँ छिया भर 
दाह पै नाच नचावँ' । 

दूसरी अनभिज्ञा गोपियाँ हैं। साहित्यटष्टि से वे मुख्या 
नायिका हैं । वे प्रभु के अनुकूल रहकर उनका अनुमह प्राप्त करना 
चाहती हैं। ये भ्रमु की प्रार्थना करती हैं किन्तु जो मदीयवा- 
सिमानवाली हैं. उनकी प्रार्थना स्वयं प्रभु करते हैं। देखा, जिस 
समय वृषभातुनन्दिनीजी ने कहा कि महाराज मैं ता थक गई तो 
यहाँ तक उनका कथन टीक था; किन्तु इसके आगो जो यह कहा 


चलिये--वह कथन उनके अनुरूप नहीं हआ। इसी से भगवान्‌ 
अन्तर्धान दे गये । श्री राधिकाजी मानिनी नायिका थों; उनके 
जायक के आश्रित नहीं होना चाहिये था । उन्होंने जे आआश्यत्व- 
व्यखक आव प्रकट किया-यह उनके अनुरूप नहीं था। इससे 


ध्वर्‌ ओभगवत्तस्व 


रसभङ्ग हा गया और रासलीला का आविर्भाव रस-ृद्धि के तिये 
ही हुआ का। इसी से भगवान्‌ अनत हो गये। 

गैपिकाओं ने कहा था कि 'हे कष्ण, हम आपका वेणुनिनाद 
सुनकर नहीं आई । हम ते शरबन्द्र की दुस थत चिका 
से अत्यन्त रोमाग्राम इस कुसुमित बनावली की छुटा निष्ाग्ने 
आई हैं। हमें यहाँ ठहरने के लिये विशेष अवकाश ही नहीं है # 
उस समय भगवान्‌ के यही कहना पड़ा कि 'हे मानिनिया ! यह 
ठक है, आप हमारी वंशी-ध्वनि सुनकर हमारे दर्शनों के 
नही आई, परन्तु अब यदि हमारे सैभान्य से आप यहाँ 
है त कद्ध काल ठहरिये ।' 

यही बात इस समय भगवान्‌ कह भी रदे हैं, “मानिनियो ! हम 
जानते हैं, आप ऊपर से ही कह रही हैं कि 'हम कनारयय की शाभा 
निहारने के लिये आइ हैं, तथापि भीतर से तो हमारे प्रति आपका 
अवर्य अनुराग है। यदि कहो कि आप हम कुलाज़नाओं के 
लिखे ऐसे अनलुरूप चचन क्यों कहते हैं, हम परपुरु में कैसे अड 
राग कर सकती हैं? तो ऐसी बात नहीं है, मेरा तो सोभारवाबिराप 
हो ऐसा है कि जे रख-ीति से अनभिज्ञ शुष्क पशय जव हैं 
उनका भी मुझमें अनुराग हो जाता है, फिर आप ते गसिकरिरों- 
मिमूता हैं। अः मेरे प्रति आपका अनुराग होना ते सा 
उत ही है। कामिनियों के हाव-भाव कदाच का रहस्य तो 
कामो को ही ज्ञात हे। सकता है।: आप लोग रसाभिओं में 
शेरू हैं; अत: जिस अ'गारमू्ति मुक्त आनत्दकद केम 
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स्वभावतः सब जीवों का आकर्षण होता है उसके प्रति आपका 
अनुराग होना ठीक ही है।” 

अधवा “भयस्जिताशया' ऐसा पदच्छेद किया जाय तो यह 
आव होगा कि ऐ गोपिकाओं ! आप वास्तघ में पतिक्रताशिरोमरि 
ही हैं। मेरा रूप बदि गेला है कि उसके प्रति सभी का व्याकरण 
हो जाता है तो भी आपका चित्त मेरी ओर आकर्षित नहीं हुआ-- 
यह आपके मनोवल की ही महिमा है। अथवा भगवान गोपि- 
काओं से प्रेम की भित्षा माँगते हैं। वे कहते हैं कि जिसमें पामर 
जीव भो प्रेमपाश से बेंघ जाते हैं उस मेरे प्रति क्या आपका अब 
ओ अलुझह नहीं होगा--आब तो मुके अपना प्रेमदान देना 
ही चाहिये । 

अथवा भगवान्‌ की यह उक्ति अनधिकारिणी गोपाङ्गनाओं की 
निष्ठा को बिचलित करने के लिये और अन्तरन्गायों को निप्रा को 
मुद करने के लिये है; क्योंकि जिन्हें उनके प्रति ऐकान्तिक प्रेम 
नहीं है, उन्हें तो सधम में ही परिनिष्ठित रहना चाहिये और जो 
एकमात्र उन्हीं को अपना परमाराध्य मान चुकी 
लैकिक-बैदिक वन्धनों की अपेक्षा नहीँ ै-- 

-आइचोर्ुनेयोगे कमं कारणमुच्यते । 
योगारूदस्य तस्यैब शमः कारणमच्यते ॥ 

इमी भाव के लेकर भगवान कहते रँ--'गोपाङ्गना ओ ! मेरा 
ऐेमा विचार था कि आप किसी अनुचित प्रेम के वशीभूत होकर 
ने इस असमय में यहाँ नहीं आई ? परन्तु अब मुके निश्चित 


हैं उन्हें ब 
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हो। गया कि आपका घेम विशद है। आप पतिये' के छोड़कर 
मुके मम नहीं करत परलु पति में ही पिष कके सुर 
सर्ान्तपातमा की आरायना काती हैं । इरा से भगवान्‌ ने 
#अमिल्नेहात्‌! कहाँ है; 'कामात्‌' अथवा पमशामिलापात्‌' ऐसा 
नहीं कहा । 'अमिस्नेह' का अर्थ निरुपाविक प्रेम है, कामादिक 
सापामिक ग्रेम हँ। कामिती नायिका को नायक में तमी तक 
रेम होता है. जब तक कामविकार रहता है। परन्तु आपका 
प्रेम निरुपाबिक है, पह कनी म्चिलित होतेवाला नहँ है। 
उसमें अङ्ग-सङ्गादि किसी काम की गश्च भी नहीं है। अतः 
(अबस्य? आप पूजनीया हैं। उद्बबादि भक्तजन भी आपका 
पूजन करना चाहते हैं-- 
आस्ामदे चर्णरेशुज॒प/महं स्थाम्‌ । 

इसलिये श्व आप जा प्रो, अपन पतियों का ही पूजन करे । 
ही पूजन हो जायगा; क्योंकि मैं सान्तात्मा हूँ। 
उपलक्षण से संन्यासनिप्ठा के अनधिकारियों 
के झपदेर है कि तुम अपने वर्साअमधर्म का पालन करते हुए री 
मुक सर्वान्तरात्मा की 'आराधना करो । 

इसी उक्ति से वे अधिकारिशी गोपाहनाओं से कह रहे हैं 
कि “हे गापिया! तुन्हें सारे बमधनों को काटकर अब मेरी ही 
आराधना करनी चाहिये; क्योंकि “बमिस्नेददात! अमित:--संब ओर 
से समे ही लेह होने के कारण आप यहाँ आई हैं। इसलिये 
अब आपके सिये कोदे और कर्तव्य नहं है ।” 
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इसूवासमरतिरेव स्यदास्मतृनश्च मानवः । 

न्यव च नतर कारे न विद्यते ॥ 

कैब तस्य इमेनाथो नाझतेनें! कश्चन। 

न चास्य सर्व नेप करिचिद््यायाभ्रयः ॥ 

यदि जीव का प्रेम मध ओर से सिमटकर एक ओर ही. लग 
जाय लो सह अपना लक्ष्य बहुत जर्द ग्राप्र कर सकता है। परन्तु 
इसका प्रेम ता द्विताया हुआ है। वह खरीप, घन-बग्ती आदि 
कितनी ही बतुं में बेटा हुआ है। इसी लिये उससे कोई सफलता 
नहीं होती । अतः आवश्यकता इस वात की है कि उस प्रेम की 
सारी घाराओं को रोककर केवल भगवान्‌ में ही लगा दिया जाव। 
परन्तु पहले-पहल ऐसा होना सम्भव नहीं है। अतः आरम्भ में 
रेसा करना चाहिये कि अपनी समस्त इन्रः के व्यापारों के भगव- 
स्सम्बल्थी कर दिया जाय। क्रोत्रों को अन्य शब्दों से हटाकर केवल 
अगवचरिद्श्रवण में लगाओ, जिह्व से केवल भगवन्नाम उपो और 
भगवत्साद का स्सास्वादन करो, नेत्रां से केवल भगवद्विह के 
अलुपम सौन्दर्य का अवलोकन करो। इसी प्रकार सारे विषयों 
हा भगवन्मय कर दो । बस, एकमात्र मावान्‌ हो आपको ति 
के विषय बन जायें । शरी गोमाईजी महाराज कहते हैं-- 
इह विनतो रघुबीर गुसाई । 
नाते नेह जगत फे सब रे, बड़ होउ एक अईे॥ 
गोयियां की स्थिति ऐसी ही भगवन्मयी थी। वे जा कुड 

देखती थी, जो कु सूँ पती थां, जो कुअ स्पर्श करती थीं सब 
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श्याममय या-'जित देखें. तित श्याममई है।! उनका अन्त... 
करणरूप सरोबर श्याम-ंग से रेंग गया था। अन्तःकरण 
जिस-जिस इन्द्रियरूप प्रणाली के छा निकलकर जिस-जिम 
विषय के व्याप्त करके प्रकाशित करता था वही शयाममय प्रतीत 
दता. था। अतः भगवान्‌ कहते हैं--'अयि मानिनिया ! आप 
लोगों का मेरे श्रति अभिस्नेह है। आपका चारों ओर का प्रेम 
जढुरकर मुझमें ही लग गया है। अतः आप यन्तरिताशया हैं 
आपका चित्त विवश है। सो यह उपपन्न ही है। आप इसकी 
अनुपपत्ति की आराङ्का न करें; क्योंकि जब अवान्तर धर्म सबख 
ओहि के स्मस्णरूप परमधम में बाधक होने लगते हैं तो वे त्याज्य 
हो ही जाते हैं । 

अद्यपि मेरे प्रति प्रेम तो सभी का होता है, तथापि सर्वकम- 
संन्यास में उसी का अधिकार है जो श्रौत और स्मा्त कमों रा 
अनुष्ठान करने से शुद्धान्त:करण होकर या तो निर्विशेष परतरह् का 
अवण, मनन और निदिष्यासन-पूवक अपरोत्ष सात्ञा्ार कुर चुका 
हो या भगवान्‌ के पदपदापराग का सुरसिक मधुकर होकर सांसा- 
र्कि भोगवासनाओं से ऊपर उठ गया हा। ऐसा महाबुभाव 
बहुत दुलेभ है; क्योंकि इन्द्रियं की स्वाभाविक प्रसि विपये को 
हो ओर है; अतः आचार्य लोग साधनों पर ही जोर दिया कर 
हैं। इधर भगवान्‌ भी ब्रताड़नाओं की स्वरूपनिष्ठा के पुष्ट करते 
हुए उन्हें पिधा का ही आदेश देकर सर्वसाधारण के लिये 


और मात कर्मों को आवश्यकता का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। 
x 


ओ्रोशसलोलारहस्य Ed 
भगवान्‌ का इस सारे कथन से वाक्या तालयं है. सा तो वे 
ही जानें। हम तो जो कद हमें उहीँ के कपाकश से प्राप्त हुआ है 
उसी का निरूपणा कर रहे हैं। हम पहले कह चुके हैं कि श्यास- 
सुन्दर भीहरि के बामाङ में रासेश्वरी भरीडपभानुनन्दिनीं विगाजती 
है। बे उन्हीं की भाहादिनी शक्ति हैं; स्वरूपतः भगवाल के साथ 
उनका अभेद है। आरम्भ में जे। 'औमगवानुवाच' ऐसा कहा गया 
है वहाँ 'भो! शब्द उन्हीं का योतक है। यह श्री अयते हरि या इति 
औ--जा हरि का आश्रय ले वह श्री नहीं है, बल्कि 'औवते इति 
औ'--जिसका आश्रय लिया जाता है वह श्रो है। अनन्तकेटि- 
जद्यागडान्तगेत सैन्दये-माधुरव-सुधा की अविष्धात्री जो महालक्मो हैं 
उनके द्वारा भी जिनके चरशकमल सेवित हैं वे श्री॒पभानुदुलारो 
हैं। उनकी पसन्नता के लिये ही भगवान्‌ ने यह लोला को 
बी। रासलीला एक नायिका से नहीं होती इसी लिये अन्य गोपा- 
बनाओं का आवाहन किया गया था। अब यदि उन सदका 
आदर करले हैं तो सम्भव है श्री राधिकाजी रूए हो जाये, 


क्योकि 
बे मानिनो हैं न। अतः भगवान्‌ उनका तिरस्कार करते हें जिसमें 
बे स्याचशा स्वयं ही कह दें कि श्यामसुन्दर ! आघ आप इनका 
निराकरण क्‍यों काते हैं, छ गई हैं तो इनको इच्डा ओ 
पृण कीजिये। 

अथवा यह भी सम्भव है कि अन्य गापियाँ ते आ गई हों 
चर राधिकाजी ध्यभी न आई हों। इसलिये भगवान्‌ उनकी 
अलीला में हों; क्योंकि इस लीला को अधिनाविका तो बे ही हैं । 
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अत: वे अन्य गापिकाओं के इसलिये सीधा-सीजा उत्तर नही देने 
जिसमें आधिकाजो के आने पर उनका मान रखने के लिये यह कह 
सकें कि हमें आपकी प्रतीक्षा थी इमो से अभी कोई निशचव 


नहों हुआ। 
इस गापिकायूथ में कितनी ही त्रजाज़नाएं मानिनो है । इसो मे” 


भगवान्‌ ऐसे बचन कह रहे हैं जिनके ध्यलुकूल और प्रतिकूल डाने 
र्थ हो सकते हैं। मानिनी नायिका का नायक पर आविफ्य 
रहता है; इसलिये उसे ऐले वात्य बोले पड़ते हैं, जिनका अब कदर 
कर बह आपने के उनके कोप का भाजन हेते से बचा सके। 

यह रामलोला कोई उपहास या प्राक्त लीला नहीं है। यह 
मा झुद्द पशा का नित्य लास्य है । रास का स्वरूप क्या है ?- 

आधतं यावं बा्तरे अज्ञना अङ्गनमङ्गनामन्तरे मधर: 
एक-एक गाए के अनन्तर भगवान्‌ हैं और भगवान्‌ की एरर 
मूर्ति के अनन्तर एक-एक ब्रजाङ्गना है । स ख्यवादियें का कथन 
है - “कणपस्शामिना दि भावा ऋते चितिशके? | वह वितिशक्त 
ही भगवान्‌ कृपण हैं । यह सम्पूणं प्रकृति चित्रप ओकृपए के ही चारों 
आर घूम रही है। आज-कल वैज्ञानिके का भी मत है कि एक 
प्रह दूसरे रह के आश्रित हाका गति कर रहा है। इस प्रकार 
साग ही अद्यागद गतिशील है। यही प्रकृति का निय रतन ै। 
यदि राध्यास्म हृष्टि मे बिचार करें ता हमारे शरीर में भी भग 
जा्‌ को यह नित्यलीला हे। रही है। हमारा मेक अङ्ग गरि 
है। हाथ, पॉव, जिवा, मन, प्राण सभी नृत्य कर रहें हैं। 
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बका आकलय और आगाप्य बेसल थु चेतन ही है। यह साग 
सत्य उसी की प्रसखता के लिये है; ओर वही निय एकास रहकर 
इस सब की राति-विधि का निरीक्षण कला है। जब तक इनके 
बीच में बह चेतत्यरूप कृष्ण अभिव्यक्त रहता हैं तव तक ता यह 
शाम स्समय है; किन्तु उसका तिरोभाव होते ही यह विषमय हो 
जाता है। इसी प्रकार गोपाङ्गनाएऐँ भी भगवान्‌ के अन्तित हो 
जाते पर व्याकुल हो गई थीं। अतः इस संसाररूप गासक्रीढ़ा में 
ओ जिन महाभागों के परमानत्दकल्द औ बरजयन्द की अनुनूनि 
होती रहतो है उनके लिये ता यह आनन्दमय ही है। 

आहो ! यह संसार तो अव भी प्रभु का व्रदारण्य 
यहाँ बहा चन्द्र छिटक रहा है, वहीं यमुना है. और वढी मन्द: 
सुगन्ध सुशीतल समोर बह रहा है। तथापि आज ऑकृापगाचन्दर 
के चाक हा जाने से इन जीवरूप गोपाङ्गनाओं के लिये यह 
दुःखमय ही हे। रहा है। यदि बे दीखने लगें तो किर यरी परम 
आनन्दमय हा जाय । 

देखा, इस रास रस की प्राप्ति के लिये गोपाङ्गना घों ने सवमा: 
लुछ्ान कले हुए श्री कात्यायिनी देवो की आराधना को थी । लः 
हमें भी मगवत्मयोगसुख की प्राम के लिये स्वधमे पालन में हो 
तत्पर रहकर भगवान्‌ की उपासना फरनी चाहिये। जब तक जीव 
पररय श्रीकृष्णाचन्दर से विमुक्त बहता है तब तक उसे शान्ति नहीं 
मिलती । श्रत: जीव का परम पुरुपाथं प्रभु की प्राप्ति हो है। 
इसके लिये हमें भगवान्‌ के किसी भी स्वरूप की उपासना करनी 


९० लवा, 


चाहिये। भगवान्‌ विष्णु, रिव, भोकृष्ण, रामभ, दुगा ये सब 
अगषड़िपह ही हैं। साम्प्रदायिक पक्षपात के कारण इनमें से किमो 
के प्रति भी द्वेष-टष्टि नहीं करनी चाहिये। अपने इदेव का प्रेम- 
पूर्वक पूजन करो । इसके लिये उनके स्वरूप और उपासनाविधि 
का ज्ञान प्राप्त करों तथा यह भी माल्यम करो कि उनको उपासना * 
में कया-सया परतिकन्ध हैं। प्रतिबस्य कुपध्यरूप हैं, 
को बहुत आवश्यकता है। यदि कुपथ्य करते हुए चन्द्रोदय जैसो 
ओषाबे का भी सेबन किया जाय ते भी लाभ होना सम्भव नहों 


'ल्वधमांचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्ततम!--इस वाक्य के अनुसार 
सबा सबन का ता यथाशक्ति पालन करो किन्तु विधम का तो 
सबंधा त्याग कर दों। यदि साथ-साथ विधर्मरूप पण्य 
त्याग और स्वरूप प्य का सेवन न किया जायगा 
लाभ हाना कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी अबस्था में सारो 
(आपव निष्फल हा जायगी। इस प्रकार यादि कोई पुरुप सवस्म- 
पालन और विधम-विसजेन'पूवेक भगवान्‌ की उपासना करता है 
सो उम अह्मसंस्पश अवश्य प्राप्त हो जाता है। 


बेटर 


ARG AEAat Ug runes 
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भगवान्‌ ओक़ष्णाचन्द्र के दिव्य मङ्गलमय विप्रह की तापहारिशी 
अपाससौन्द्यशालिनी कान्ति फो चन्द्रमा की उपमा दी जाती है। 
पर भगवान्‌ का रूप-सौन्दर्य अप्राकृत होने से प्राकृत न्द्र उपमान 
वहाँ ठीक नहोँ घटता। तथापि लोक में सबसे अधिक पृर्णाचन्द्र 
ही आएियें के मन के हरण करनेवाला दै और प्रात जनों को 
रृष्टि में अन्य कोई अप्राकृत वस्दु नहीं आ सक्तो । इसलिये 
चन्रमा को उपमा दो जाती है। पर एक चन्रमा से काम नहों 
चलेगा । अनन्त कोटि चन्‍्द्रों की कल्पना कीजिये और ऐसे 
अपार चन्द्रसागर का मन्थन करके जे सारातिसार तस्व निकले 
उस तत्त्व को पुनः मथकर उससे जा सारातिसार तत्त्व निकल, इस 
अकार रातथा मन्थन करके जा सारातिसार चन्द्रतत्व निकले, 
उस चन्द्र का उपमान भगवान्‌ में है। यह चन्र का उपमान 
भगतरान्‌ की उस तापहारिणी शीतल य्योर्ना में है। उनके 
सक्षय तेज का वर्णन गीता में हुआ ही हव. कि, 
दिवि दर्प सरवेयुगपहुस्पिता । 
यदि भा सहशी सा सपादभसत्तसय महात्मनः ॥| 
अस्तुः भगवान्‌ कौ शान्तिदायिनी शीतल ध्यास्ना साराविसार 
तततवरूप चन्द्र के समान है। पर चन्दर में कलह है और चन्दर 


क्र अमगवत्तत्त् 
क्य-बृद्धिशील है। भगवान्‌ की दिव्य ज्याक्ना अमृतमय साग- 
तिसार चनदनतस्व के समान है. बह निष्कन ह है, निर्विकार है, 
इससे भाबुकों को रिक्षण वर्धमान प्रेम प्राप्त हाता है। 
अदभुत सौन्दर्य है कि उस सौय-सुबा का एक कण भौजो 
पान कर लेता है. उसको पिपासा बढ़ती ही जाती हैँ। जिसके 
नेत्र और मन भगवान्‌ के एक रोम पर भो पढ़े हाँ वे उस एक हो 
रोम के सौन्दर्य पर इतने मुग्ध हो जाते हैं कि वहाँ से वे आगे 
बढ़ ही नहीं सकते। चला लक्ष्मी भी वहाँ आका अचला हो 
जाती है, फिर औरों की बात ही क्या है! 

अगवान्‌ के दिव्यातिदिव्य सौन्दये में प्राइत उपमान केबल 
इतना ही प्रवेजन सिद्ध करते हैं कि इनके द्वारा भगवत्मौन्द्य का 
ध्यान कस्ते-छर्ते मन विशुद्ध हो जाता है और मन में जैसे-जैसे 
विश्यद्धि आतो है वैसे-बैसे भगवान्‌ का जैसा वास्तविक रूप है बह 
अचिन्त्य अग्राकृत मज्ञलमय दिव्य रूप अक्त के सामने 
होने लगता है । 

अगान्‌ में केवल चन्द्रमा का ही उपमान नहीं, कारश 
भगवान्‌ घनश्याम भी हैँ । पर यह प्राकृत श्याम नहीं । उनको 
श्यामता में महेन्द्र नीलमणि की उपमा दी जाती है जिसमे दी 
मत्ता-विशिष्ट विलक्षण नोलिमा है। उस नीलिमा में ऐसो 
है. कि वह अनन्त कोटि चन्द्रो की सम्मिलित दीप्रिमता को तिराकत 
काली है। इस दिव्य दीमि-सम्पन्न भगवन्मूर्तिरुप नील कमत 
में ऐलो सुकोमलता है कि अनन्त कोटि सक्षाएडान्तगेव सुकोमलता 
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को मृतिं भीलक्ष्मी भो उनके पाँच को स्पश करती दुई सकुनाती 
हैं कि हमारे हाथों की कठोरता इनके सुकोमल पाबो को कष्टदायक 
न हो। अनन्तकोटि कमलों की सारातिमार दमलता इस केम 
लता के पास भी नहीं आने,पाती। ऐमे शीतल, ऐसे मन्दर, ऐसे 

? जुकोमल भगवान्‌ इतने गम्भीर हैं कि नवीन नीलपर की गम्भीरता 
अनन्तकेटिगुशित होकर भी उनका वास्तविक स्वरूप नहीं 
अकट कर सकती। 

अगान्‌ का केवल मुखे ही चन्द्रोपम है ऐसा नहीँ, साङ्ग हो 
चअन्द्रोपम है। वर्णों स्वभांवत: कृष्ण है, दीमि से अक्ृष्ण है 
नीलिमागभिंत दीप्तिमसा है। भगवदीय दिव्य मक़लमय निग्र 
श्याम होते हुए भी अनन्त कोटि चन्द्र को दीप्ति के तिरस्कृत करने- 
बाला है। महेन्द्रनीलमणि, चूतन नील नौरघर और नील सरो- 
कह की जो उपमाएँ दी गई' हैं उनसे बहुत से विवक्षित अंश सूचित 
होते हैं। महेन्द्रनीलमरि से दीज्िमत्ता, चिकणता और ददता 
तथा नीलिमा सूचित होती है; नूतन नीलधर से नोलिमा, रस्यला, 
तापापनोदरता और गम्भौरता सूचित होती है; और नोल सरोरह 
से नीलिमा, सुकेमलता, शीतलता और सौग सूचित होता है। 
पर ये मेनद्रनीलमणि. आदि सब प्राकृत हैं। इनसे यथाथ शे 
नहीं होता। पर योध के समीप पहुँचने के लिये अन्य 
काई उपाच नहीं है। प्राकृत तत्तों से ही अगात को 
कम्पना कर लेनी है। इने सबसे अलन्तकेटिगुशित ये शुश 
भगवान्‌ में हैं। 


हि शोभगवत्तत्तत 

भगवान्‌ के देखकर बृल्दायनपर्त्ती मयुरइत्दव घनश्याम को 
श्यामत्रन जानकर झृत्य करते हैं। भगवान जो बंशों बजाते हैं 
वह मयूरपरन्दों के लिये मानों सन्दसन्‍्द मेचगजन ही है। पर 
मेष दूर होते हैं और यह मेपश्याम बिलकुल समीप है। पर 
ह होते हुए भी इस मेघ की गम्भीरता ऐसी है कि उनके किसी 
ओ आङ्ग पर किसी के नेत्र पड़ जायें ता वहीं उनकी टकटकी वेच 
जाय। आगे बढ़कर उनके सब अङ्गां के देखने की भला किसमें 
साम्यं ? ब्रजाङ्गनाणँ कहती हैं कि भगवान्‌ के एक-एक गेम के 
सौन्दर्य के देखने के लिये यदि हमारे एक-एक रोम में कोटि 
सकतीं और तव कह सकतीं कि यह परिच्छिन्न हैं 


था अपरिच्छिन । 

भगवान्‌ के दिव्य मक़लमय विग्रह को गम्भीरता अपार है 
किसी में उसे प्रहण करने की सामर्थ्य नहीं।। यह पनरयाम 
श्याम घन से विलक्षण घनश्याम हैं। श्याम घन में जो विद्युत 
होती है, ऐसी '्न्ताटि वियुतो की सम्मिलित दति का 
विरसकृत करनेवाली इनकी कैरोयाम्वरदी्नि है । इयाम पन 
जीवन ( जल ) दाना है तो मनमाहन घनश्याम भा जीवनदाता हैं। 
श्याम घने जल बरसता है परन्तु घनश्याम प्रेमामूत आनन्दासत 
की वषा काते हैं। श्राइनाओं को हतयाग्नि से दमान होले 
के कारण श्यामतन को आवश्यकता थी। बेणुमिमाद से प्रेम- 
बीज बोया गया, पुलकावलि-रूप से वह अंकुरित हुआ पर वह 
याग्नि से जलने लगा, अभु-पाराएेँ बहक! उसे सिंचन करने 
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जगीं, पर उस उम्ण जलधारा से हृदय को वह शान्ति कहाँ से 
मिलतो ! इसलिये उन्होंने जीवनम्राप्ति के लिये इन नूतन नील 
जलधर रयासवन की रारण ली । 

सगवदीय दिव्य मङ्गलमय विप्रह के सौन्दयोदि गुणों को 
महिमा कैसे समको जाय? दिव्यातिदिव्य पराकृत पदार्थों को 
असंल्यमुरपेन करके अपना काम कस्तेकरते चित्त शुद्ध होकर 
भगवदीय अनुकम्पा से वास्तविक स्वरूप का हृदय में प्राकट्य 
होता है। 

बालसूये की सुकोमल किरणों से संध्युश्ट अतसी-पुष्प को 
र्यामता दूर से दमदमाती हुई बड़ी ही मनोहर लगती है। इस 
मनोहर श्यामता को शातकेटिरुशित कल्पता करो ता कुछ वैसी 
स्यामता भगवान के दिव्य मङ्गलमय विम्रह की है। सायंकाल में 
मी अतंसी-पुष्प की दीक्षियुक्त नीलिमा बड़ी मनोहर होती दै। यह 
अनोहारिता शतकेटिगुणित होकर भगवान्‌ की श्याम मनोहारिता 
की कु कल्पना करा सकती है। अथवा भ्रमर को श्यामता 
लीजिये । अमर दूर से काला दीखता है, पर वह काला नहो; 
उसमें बढ़ी हो सुन्दर नीलिमा है। ऐसी मनोहर नीलिमा अन्य 
किसी गरात पदाय में नहीं । बरजाङ्गनाओं ने भगवान्‌ की नीलिमा 
को मधुप की नीलिमा से ही उपमित किया है और कहा है-हे 
मधुप, तुम मी मधुपति की तरह बड़े कपटी हो। अमर के पीले 
पङ्क भी भगवान्‌ के पीतपट का समरण बिलात हैँ और उसका मधु- 
मय गुड्जार भगवान्‌ के मधुमय बेणुनिनाद का या उनके मीठे-मीठे 
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बचनासृतों का स्मरण दिलाता है । भ्रमर जैसे जब तक रस है तमी 
तक ही पुष्पों से स्नेह रखता है नहीं ता भाग जाता है, वमे ही मग- 
जान्‌ भी स्स के घाहक हैं, रस नहीं ते भगवान्‌ से सेंट कहाँ? 
अस्तु। भगवान्‌ की श्यामता शतकेटिगुणित मधुप की श्यामता 
से तथा भगवान्‌ की दीप्ता चन्द्रसिस्घु के सारातिसार तस्व का 
अन्थन करके प्राप्त चन्द्रतत्व की दीमि से कथित उपमित की जा 
सकती है । कल्पना से इस प्रकार भगवदीय दिव्य मङ्गलमय विग्रह 
के पढाम्बुज से सुखास्बुज तक अधबा मुखान्जु से पदाम्बुज तक 
देख जाइये । मन:कल्पित अनन्ततेजपुख के भीतर अनुसन्धान 
कीजिये अथवा बालसूर्य में मन और दृष्टि को स्थिर करके देखिये। 

अगवान्‌ का श्रौसुखचन्द्र चन्द्रवत्‌ वचुंलाकार दिव्य विकसित 
अति विलक्षण अरविन्द है, चन्द्रमा के समान दीपरिसान्‌ बतुंलाकार 
मुखारवबिन्द समुचित तारतम्य के साथ नतोन्नत भाव सहित है। 
इसकी मनाहारिता अतयडुत है। चन्द्रवत, लुलाकार विकसित 
सुकामल मुखाम्बुज सारातिसार चन्द्रतत्त्व की दीप्ति और शतकाटि- 
गुसापेत भरमरनोलिमा से युक्त अति विलदाण है। यह सम्मिलित 
सममत सुखामबुज है। यह मन्दहासापेत दिव्य मुखाम्यु ऐसा 
शामित होता है मानो दिव्यातिदिव्य चन्द्रतत्व नील कमल में लिपना 
चाहता है--दुग्ता है और किर किर प्रकट होता है। यह हास 
भगवान के 'धनुप्रहाज्यहस्ेन्दुू्तकस्मितचन्द्रिकः' अनुप नामक 
इदयस्थ चन्द्र की चन्द्रिका है । अनुप्रहरूप चन्द्र की ये तापहारिणी 
किरणें स्थिन्नातिखिन्न भावुकों को समाश्वासन दिलाती हैं कि 
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घबराश्रो मत, अलुप्रहार्य चन्द्र का यहाँ निवास है। यह. 
समाश्वासन- यह दित्य आशा ही भावुकों को उनकी थकावट 
और खिता को दूर करके आगे बढ़ाती है। आशावस्ध ही भक्ति- 
मागं का मूल है। यह आशा--भगवत्साक्रिय की यह तृष्णा-- 
' अद्भुत है, यह कैवल्य से सीवी जाती है। भगवान्‌ का उदार 
हास 'शोकाभरसारविशाषणमसयुदारम्‌' शाकाश -सागरों को साख लेने- 
बाला है। बहुल हवास जब मुखारत्िनद में प्रटुभूत होता है तब 
बह “हारदारु/” हास हार के समान होता है-शुन्दकुइमल के 
समान दशनपंक्ति दिव्यातिदिव्य महेन्द्रनील के सहश वचछःस्थल पर 
हाखत्‌ प्रतिबिम्बित होती है । यह हारहास अरुशिमा-विशिए है 
स्वच्छात्स्विच्छ होता हुआ भी किंचित्‌ अरुण है। यह अधर को 
अरुणिमा दन्तपंक्ति मे प्रतिबिम्बित है--जैसे जबाकुसुम के सङ्कारा से 
स्फटिक लोहित हुआ हो। यड अरुशिमा-विशिष्ट कुन्दकुड्मल के 
समान दशनपंक्तियुक्त हास्य दिव्य हार के समान शाभित होता है। 
कपोल और चिबुक अपने दिव्य सौन्दयं से मानो यही कह रहे 
है कि आननतकाट त्र्मएड के लारातिसार लैन्दर्य का परमादूगम- 
स्थान यही है--यही है। यही अचिन्य सैन्दर्यसुधानिधि है 
जिसका केबल एक कण अनन्तकाटि ब्रह्माएड में विस्तोण है। 
वालसू्य की सुकोमल किरणों से सास विकसित कमल का श्रो 
भाग जैसे स्वच्छतामय हाता है वैसे कपोल और चिबुक पर इस 
जील विकसित मुखाम्बुज की दीप्तिमत्ता अन्य अङञं की अपेचा 
कुळ विशेष है। 


५९८ श्रीभगवत्तक्त 

नील कमल के केशर का साभिष्य छाइकर जो नीलिमायुक्त अंश 
हैं वे बालसूर्य की सुकोमल किरणों से संख होकर अधिक दी 
होते हैं, वैसे ही भगवान्‌ के कपोल और चिवृक विशिष्ट दीप्रिमत्ता- 
सम्पन्न हैं। विशाल मस्तक पर शोभायमान विव्य किरीट ढी 
गमगती हुई दिव्य कान्ति इन उ अङो पर--उच सथल पाकर-- 
अधिक मात्रा में अवतीर और विस्तीणे हो रही है तथा वह 
सैन्दर्यसुधा उभय कपोलप्रान्त से भी अधिक चिबुक पर आका 
परम विकसित और मनोरम हुई है। 

अरुण कमल के समान प्रभु के दिव्य नेत्रों के सम्बन्ध में ऐसा 
ध्यान है कि कपोलत्ानत जैसे जैसे नेत्रो के सन्निहित हैं वैसे वैसे 
इनमें अधिकाधिक विशिष्ट दीसिमत्ता-युक्त अरुणिमा है और कपोला- 
मिमुख नीचे की ओर क्रमश: दीप्रिविशिष्ट नीलिमा है और अरुणिमा 
की न्यूनता है। खास नेत्र अरुण हैं; यहाँ स्वच्छता और अरुणिमा 
का येगहै। माने अरुणिमारूप रज से भगवान्‌ अपने भावुक के 
अमोष्ट का सूजन और स्वच्छतारूप सत्त्व से पालन करत हैं। नर 
में स्वच्छता और अरुणिमा का ऐसा तारतम्य है कि अलुकम्पा, राग 
आदि मानस विकृतियों का जहाँ अभिव्यक्ति है वहाँ अरुणिमा 
अधिक होती है और जहाँ रागादि-रहित प्रसन्नता है वहाँ स्वच्छता 
अधिक होती है। कोपादि तापक भावों से अरुणिमा को अधिक 
बृदि होती है। कोई अरशिमा अण्जिसदश है। ब्रजाङ्गनाचों के 
स्वच्छातित्वच्छ नेत्रों में जो अरुणिमा है बह हच्छयाग्ति की अर 
[मा है। उसी की शान्ति के लिये वे भगवान, के नीलपादाम्बुज 
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की नीलरज का श्रखन लगाती हैँ । भगवान्‌ के नेत्रों में कमलकेष 
की सी अरुणिमा है और उनके बिशाल नेत्र कर्शप्रात्तपय॑न्त दीपं हैं। 
इनकी कल्पना भावुक ही कर सकते हैं। भगवान्‌ के नेत्रों की 
अरुणिमा के साथ कमलकापगत अणिमा का सादृश्य देखकर 
तोषीगीत' में ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान्‌ मानो इस 
अरुशिमारूप दिव्यातिदिव्य औ के दिव्यकमलों के सम्राट के मेध 
दुर्ग के भेदकर खाति सुरक्षित अति गुप्त कोप से चुरा लाये है 
शरदुदाशये साघुजावसत्सरसिनोदरभीमुपा दृशा । 
सुरतनाय ! तेडशुल्कदासिका बरद निघ्नतो नेह कि वषः ॥ 
दिनयातिदिव्य कमल-सम्राट्‌ को यह पूरों ख़बर थी कि ये चौर- 
जारशिखामणि एक-एक अक्क चोरी करनेवाले हैं । यह कहीं मेरी 
ओ न हर लें जो सर्वोतकृट हैं। इस भय से यह पह्ुज सम्राट 
जल में जाकर रहे। पर जल में क्ण कहीं जलकीड़ करने 
आ जायें, इसलिये उन्होने जल में भी प्रष्मन्छलु को परित्याग 
करके शरन्निवास ही प्रहण किया और इस शरत्कालीन जलाशय में 
भी अपने आपको छिपाने के लिये अपने चारों ओर अनन्त कमल 
झत्पन्न काके उनका पहरा बैठा दिया। इन कमल-सैनिकों को 
गन्ञा के लिये प्रत्येक के शत शत पत्र तथा नाल और नालों में 
काटे देकर ऐसा जलदुरग निर्माण किया कि कहीं से भी कोई घुल 
न सके। फिर ऐसे अभेद दुग के बीच चारों ओर से सुरक्षित 
स्थान में आप जा विराजे। फिर भी श्री को श्रीकृष्ण लेतो 
नहीं जायेंगे, यह भय यना ही रहा । इसलिये उस भी को उस 


३०० औभगवत्तात्व 
पह़ुजसम्राट ने ख्य चारों ओर ले सुरक्षित होकर भी अपने कोश 
स्वरूप उद्र में छिपा रखा जैसे कोई कृपणा अपने धन को डिपा 
रखता है। पर भगवान्‌ ऐसे चतुर चौर-चकवर्ती कि उनके नेत्रा 
रबिन वहाँ से भी उस कमल-कुलपति की परम दुर्लभ सम्पति 
के चुरा ही ले आये। यह चोरी भगवान्‌ की इतनो अदभुत 
और भावुक के लिये इतनी मधुर है कि गोपियाँ बढ़े प्रेम से इस 
के गीत गाती फिरती हैं। तभी तो भावुकों ने कहा है-- 
+अधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌॥” 

अस्तु, पढ्ागर्भारुणेज्षण भगवान्‌ के इन 'पह्तर्भारुण? नेत्रं में 
स्वच्छता और अरुणिमा का अद्भुत पारस्परिक सम्मेलन है। 
और नेत्रन्तःपातो जो तारक हैं वे श्याम हैं। इस प्रकार नेत्रार- 
विन्द में ज्िवेणी सङ्गम हुआ है । यही सङ्गम कुछ विलझण रूप से 
ने की पलकों में भी हुआ है; पले अत्यहुत दीजियुक्त नीलिमा 
लिये हुई हैं और किंचित्‌ अरुशिमा का भी इनमें योग हुआ है। 
रेसे दिव्य विशाल नेत्र कर्णप्रान्त तक विस्तीण हैं । 

दोनों नेत्रं के मध्य से नीचे को ओर उन्मुख उन्नत दिव्य 
नाखिका कीर-तुण्ड सी शोभा पा रही है, जिसकी दीपि दिव्य गएड- 
स्थल की सी ही जगमगा रही है। नासिका में एक वर-मौकतिक 
मी सुशाभित है। नामिका की दोपियुक्त नीलिमा होटों को 
विल अणिमा से मिलकर अति विलक्षण मनाहारित्व व्यक्त 
कर रही है। इन्दकुइमल की सी दिव्य द्रान-पंक्ति की खच्छता 
अरुण! अधरों पर ओर श्रघरों की झरुशिमा दिव्य दशनपंक्ति पर 
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प्रतिबिम्बित होकर एक बढ़े ही दिव्य आदान-प्रदान का भाव दिखा 
एही हैं। अधरों से बढा शोभा और किसी की नहीं। सकल- 
सुषानिधरि भगवान्‌ की यह विच्य अपरसुधा है। ब्रजाइनाओं का 
इसी पर सबसे अधिक प्रेम है। 
यह पीतिमा दिव्य मकराकृत कुएडलद्दय से आकर यहाँ झलक 
रही है। ये कुणडल अहुत दीपि-सग्पन्न हैं और यह दीगर पीतिमा 
लिये हुई है। गोस्वामी तुललीदासजी 'रामगातावली” में भग- 
बान्‌ के चाल कुएडलद्षय की दोप्तिमता, शोभा और च'्वतता 
का वन काते हैं कि ये दोनों कुएडन शुक्र और गुरु से चमक 
रहे हैं। इनको चश्चलता यह बतलाती है कि ये भगवान्‌ के 
मुखचन्द्र-रूप चन्द्रमा के मध्यस्थ करके कोई विलक्षण शास्त्रा्थ कर 
रहे हैं। ये दिव्य कुएडल अत्यधिक देदीप्यमान हैं और इनके 
खुबर्ण-रशारोर में दिव्यातिदि्य तानाविध रान जड़े हुए हैं। वे 
मकराझति हैमान मकरख्वज ( काम) के लढूकर जीतने के 
लिये ही कुएडलों ने यह आकार धारण किया है। 
अगान्‌ का सधुरमन्‍्दृहसोपेत कठाझयुक्त दिल्यातिद्िव्व 
मुखारविन्द नेत्रवालों का परम सौख्यमय विजश्राम-स्थान है। 
* नन्दनन्दन श्रौवृन्दावनचन्द्र का यह मुखारविन्द भगवान्‌ के 
वहनागविन्द का सौन्दर्य सौन्दयोधिकरए: यहाँ एक दूसरे से 
भिल नहीं। यह परम सौन्दर्य माधुर्यमय परम रस हो है। भग 
वान्‌ का बच:रथल साक्षान, श्री का निवास है, मुखारबिन्द नेत्र- 
वालों के मे्रां का रससुधापानपात्र है, भुजाएं लोऊपालों के 


६ ऑमगवत्तस्व 


बल का भ्रयक्थान और पदाम्युज सारतच्च के गानेवालों का 
परम राग है। 
किष निवासी बस्योरः पानपात्र मखं शाम्‌ । 
बाहवो लो$पालान। सारंगान। पदाम्बुजम्‌ ॥ 
भटी बह है, नों में भी कुछ बङ्पन है, थे तो माना 
काम के भलुण ही हैं। दोनों हों में नीलिमा की कुछ विशेष 
चमचमाहट है। कन्दर का दप दूमन करने के तिये ही मानो 
बह धनुष सम्हाला है। कन्दे तो परजाङ्गताओं का ही सौद 
डेख्बकर सम्मोहित हो धनुष-बाण छोड़ अचेत शिरा था, श्रधोज 
अगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के मुखारबिन्द॒ तक उसको 
पहुँच कहाँ ! भवान्‌ रधोषाज के जो भावुक हैं उत्हों के 
समीप कनद का कोई चारा नहीं चलता । वहाँ चराचर के चलाने- 
बाले चितचोर के सामने उसकी क्या चले--वहाँ तक तो वह 


मगान्‌ के सुनिसतीणं ललाट में कुहुम-कस्तूरी-मि्रित चन्दन 
लिक की दो रेखाएं ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे वियत्‌ को 
दो लकीरें अपनी चलता को त्यागकर ललाटमेय में विरम 
कर र्ट हों । 

मगान्‌ के दिव्य किरीट में नील, रक्त, शुभ, इरत आदि विध 
वणो के नानाविध दिव्यातिदित्य मणि जड़े हुए हैं, जिनकी सुसम्मि 
लित वर्णो' की दिव्य अलिखित आभा, उस किरीट पर भद्र 
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चन्द्रवत्‌ वि्तणं दिव्य मैक्तिकमालाओं की भ्रदुत दीति शौर 
दिव्य ललाट को सुषमामयी नीलिमा ये सब दिव्यातिदिव्य आभाएं 
मिलकर एक वति विलक्षणा शामा का प्रश्कूटित कर रही हैं। 
अगबान्‌ के मस्तक और कपालों पर श्निग्प कुत नील 'अल- 
*+काबली बिलसित हे। रही है। थे ऋष्णकेश मानों विव्यातिदित्व 
चन्द्र के अमृत के लाभ से काले नाग के बच्चे हैं। यदि यह 
मुखचन्द्र मुखारविन्द है तो ये नीलकेशा नील अमर हैं, जो यहाँ 
दिल्यातिदिव्य सौन्दस्येमय मकरन्दपान को आशा लगाये मेंडग 
रहे हैं। ये दिव्य अलके नित्यमुक्त सनकादि मुनिगण हैं जो 
अगान्‌ के विव्य सौन्‍दर्यमाधुर्व का यहाँ नित्य समास्वादन कर 
र्दे हैं। किरीट के मुक्तामाल भी ऐसे ही मुक्त परमहंसां को 
परम पावन पंक्तियों हैं. । 

भगवान्‌ के दिव्य मङ्गलमय विमह के सारे ही तत्त्व दित्य हैं. 
कोई मो पराकृत नहीं । कुएडल जैसे सांख्य ऑर याग 
जैसे मायातत्त्व है, पीतपट छन्द है, किरीट पारमेछयपद 
कल मुक्त हैं। मुक्त पुरुप ही अलक बनकर भगवान्‌ को इस 
लाला में भगवदीय दिव्य मङ्गलमय विग्रह के दिव्य अङ्ग 
ये अलके जा मुख पर 'आ-आके लौटती और फिर आता हैं, 
अतीत होती हैं जैसे अमर इस दिलय मुखारविन्द के सौरभ से 
खिंचे चले आते हैं, पर पास आकर उसके दिव्यातिदिव्य तेज के 
न सहकर्‌तैट जाते हैं, पर मुखारविन्द्‌ का ऐसा क्लिएश आकर्षस 
है कि फिर किरकर किर खिंले ही चले आते हैं। ये काले अमर 


इ अमभगवत्तस्व 
पान के लोभ से अरुण अधरों के समाप आते हें, 


जब मकर 
श्यामता पीडे ही छूट जाती है और अधरों की अरू. 


तब उनकी 
शमा का रङ्ग इन पर चढ़ जाता है। ये लाल मे हो जाने हैं और 


थे ही जब गगहस्थल के समीप आते हैं तब नील हो जाते हैं । 
मन्दस्मित चना से इनमें स्वच्छता भी आ जाती है । 

हेली यह बिलक्षण मुखछृवि है कि गोस्वामी तुलसीदासजी 
के शब्दों में कहें तो 'कहि न जात मुख बानी?। अथरों की अरु- 
(शमा, दिव्य नासिका और गणडस्थल की विश्यातिदिव्य दीमिः 
बिष्ट नोलिमा और नानाविध भूषणों और कुएडलों की पीतासुण 
जगमग स्याति से ये झुन्तल अति विलक्षण सुरित दीम का 
अकाश करते हैं । ऐसे इन दिव्य नील अलकों पर इन्दारस्यभाम 
की गो-चारण-लीला में उठी हुई गोधूलि आकर ऐसे जमो हुई है 
जैसे नीलकमल का यह पराग हो।। ऐसे इस परागशरित अलि- 
कुलमात्ासडुलित मुस्वारविन्द पर खनु म्न हुप विनो 
अमान या दिव्यातिदित्य मातियों के समान सुशोभित हो रहे है । 
दिव्यातिदिव्य मुखारविन्दर के भालदेश में विदय की 
लष सा जो दिव्य तिलक है वह नीचे की दोनों भौहों को कमानों 
से ढूटनेवाल जैसे दिव्य बाण हों। महालक्ष्मी निस पडा में 
लितास करती हैं उस मौनद्ययु्त अतिकुल-समानित दिव्य प 
के निरस्त करनेवाला यह दिव्यातिदिव्य मुसवारबिन्द है। 
भवान्‌ के कं अति देदीप्यमान नीलवण के हैं जिनमें 
नीचे दिव्य कुरडल लटक रहे हैं। भगवान्‌ के स्कतप सिंह के 


> 
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समान विशाल हैं। सुन्दर दिव्य कणठ कम्बुरेसा से युक्त है और 
उसमें आत्मज्योति-स्वरूप कैल्तुभमणि ऐसी शाभा पा रहा है जैसे 
सारी शोभाओं का यहीं से उद्गम होता हो। करठ में फिर 
(सिय मौक्तिकमाल और नीलपीत रलहार पढ़ा हुआ है। नाना- 
विध रत्नजठित मुक्ताहार तथा बन्य पुष्पमालाएँ हैं। कोई 
करुठ में करठकूप तक हैं, कोई वक्त:स्थल तक हैं, कोई उदर ओर 
कटि मान्त तक हैं. और कोई पादाम्बुज तक हैं। बड़ी दी विल: 
क्षण शाभा का यह बड़ा ही सुन्दर कौशलपूर्ण कम है। ये 
मैक्तिकमाल कणठ से पादाम्बुज तक इस दिव्य मङ्गलमय विग्रह 
पर ऐसे साह रहे हैं जैसे महेन्द्रनीलमशिपवंत पर गाङ्गा की दिव्य 
निर्मेल धारा हो। अथवा ये मुक्तामाल ऐसे सुशोभित हैं जैसे 
नोल आकारा में हसा की पंक्तियाँ उड़ी जाती हों । नील आकाश 
में डडुगणों के समान भगवान्‌ के बक्त:स्पल पर यह रन अत्यन्त 
शोभित होते हैं; मध्य-मध्य में महामशियों अनेक चन्द्रमा तथा 
सूर्य के समान दीप्यमान होती हैं। 

दिन्य दीपन नीलबर्ण पर ये नानाविध मौक्तिक, सतवर, रत्र 
और बन्य पुष्प आदि के द्वारा विविध प्रकार के वण परस्पर 
से सुरंजित हव रहे हैं। इन सबकी सन्नितित रोभा आति 
बिलक्षण है। इस दिव्यातिदित्य शोभा और सौन्दर्य पर, 
इसके अति सुरम्य सौरभ और मधुरतम मकरन्द पर मैंडराते 
हुए शुजार्ब करनेवाले असर भगवान्‌ के शुशगान करनेवाले 
नित्यमुक्त मक्त हैं। 


श्रीभगवत्तत्व 

बिह के स्वोक् में कुदुममिश्रित 
श्न विलेपन है जैसे मे 
की चस्रिका फैली हों और उस 
जगमगा रही हो । ऐसी इस 
उल नीलिमाबुक्त चान्द्ममसी ज्यास से सुशोमित स्वप स” 
हिव्यातिदित्य अष्टविध सौगन्ध्य का प्रादुओब हो रहा है। भग- 
दान्‌ के देवदुलेभ दिव्यातिदिब्य वदनारविन्द का दिव्यातिदिव्य 
सौगर्ध्य परम भावुकों के ही भ्रलुमूत दोता है। इस (!) 
अगवदीय दिव्यवदनारविन्द के परम दुलेम सौर्य के साथ, (२) 
लवीङग में हरिचन्दन का जो विलेपन है उसका सौगन्ध्य है, (३) 
उस हरिचन्दन में जो कुम मिली हुई है उसका भी एक अति 
मनोहर सौगन्य है, (४ ) पुष्पमालाओं के मध्य में जो तुलसिका 
है उसका शोतल मधुर दिव्य सौगळ्य कुळ और ही है, फिर (५) 
अनेकविध सौगन््यापेत वस्यपुष्पस्तवकों का सौगल्य अपनों 
सत्ता अलग बता रहा है, (३) हरिचन्दन का सौगत्य और 
इंकुम-कस्तूरी का सौगन्ध्य दोनों मिलकर एक तीसरा ही अद्भुत 
सौगख्य मूत करा रहे हैं, (७) कंकम-मिश्रित हरिचन्दन और 
बन्य पुष्प दोनों के सौगन्ध्य मिलकर भी एक विलकण सौगन्य 
उन्न कर रहे हैं, और ( ८ ) भगवदौय बद्नारविन्द का सौगस्य 
तथा इन सब पुष्पादि सामप्रियों का सौगन्ध्य, ये सब मिलकर एक 
अति विलक्षण अति दिव्य अति मनाहर सौगन्ध्य समुप कर 
रे हैं। ये अगददीय दिव्य मङ्गलमय विषह के दिव्यातदल्य 


नोलमणिपबंत पर चन्द्रमा 
अन्दिका में उस्वल नीलिमा 
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अष्टसोगन्ध्य हैं. और ऐसे ही दित्रयातिदित्य अष्टलौगन्ध्य 
भगवान्‌ के बामपाइे में बिराजनेबालो भी दृयभालुनन्दिनीजी 
के भी मङ्गलमय विप्रह से प्रादुभू त हो रहे हैं| 

दोनों के द्विविध अष्टसौगन्थ्य मिलकर एक अतौकिक सौगन्व्य- 
आधुर्ष-सुधा का वर्षण कर रहे हैं। दयितास्तनमगडलवलि कु एुम- 
कस्तूरिका-मिश्रित हरिचन्दन-विलेपन के दिव्यातिदित्य सौगन्ध्य की 
कल्पना और अनुभव परम भावुक के सिता कौन कर सकता 
है? फिर इन पर भगवान्‌ के दिव्यातिदित्य सौगस्थ्यापेत श्रो- 
चरणों का संयोग--ौर उससे उत्पन्न होनेबाला दिव्यातिदिव्य 
सौगरध्य ! परम मनोहर, अत्यन्त सुकोमल चरण ! इन श्रीचरणो 
हा परम भक्त श्जाज्ञनाएँ अपने वचःस्थल पर लेती हुई सकुचातो 
है और कहती है कि ये कठोर ङ्ग श्री भगवान्‌ के सुकोमल चरणों 
! इस दिव्यातिदिव्य भाव की कल्पना भी कोई पूर्ण काम- 
जित परम भाजुक ही ठीक तरह से कर सकता है और तब दविता- 
सनमणडलवर्तति कुदुम-कस्त्रिका-मिश्रित हरिचन्दन/विलेपन के 
सौगन्ध्य के साथ श्री भगवान्‌ के श्रीचरण-सौगन्ध्य के दिव्यातिदिच्द 
बंयाग-सौगन्व्य के समास्वादन का अधिकारों हो सकता है। 
जिन्होंने बज में विहार करते हुए कहीँ तण में लगा हुआ कोई 
हिल्यातििल्य कदम देखा और उसके परम दित्य सौगन्ध्य से 
निश्चय किया कि यह दृयितास्लनमशडलबत्ति परम पावन हरि 
चन्दनःविनपन के दिभ्य सौगन्ध्य से युक्त भी भगवान्‌ के सुकेमल 
अ्रीचरणों के सौगन्ष्य हैं--यह करुम भ इपभालुनन्दिनोजी की 


६०८ ओभगवत्तत्व 
हृदयश्री और श्री भगवान्‌ के सुकोमल अरुण चरणपडुजश्री के 
संयोग का परम सौभाग्यसस्वरूप है, उस कुझ्ुम से उन्होंने 
अपना सकोङ्ग विलेपन किया । कैसा अलौकिक प्रेम और भग. 
बद्भावतादाल्य है! भगवान के इस अषविध दिव्यातिदिव्य 
लौगरूय के तथा भी हपभाजुनन्दिनी के अविध दिल्यात 
सौगन्ध्य को और दोनों के संयागजन्य दिव्यातिदिव्य सौगन्ध्य छा 
परम भाबुक उपासक ही जानते हैं। उपास्य के ये दिव्य सौगल्य 
डपासकों को भी गाप होते हैं। 

भगवान्‌ की कामरुलभशुएड के समान सुडौल, गोल, सुन्दर 
चढ्ाव उतार वाली दिव्य उच्चलनील भुजाओं पर भीँ अन्य 
मों के समान ही मली: मिभि शच्च दिव्य 
हर्चिन्दन का लेप है। उस पर उच्जल सुवणं-कङणों और बाजू- 
बनदों की उज्वल पीतिमा भी कुब-कुछ प्रतिविम्बित हो रही है । हाथ 
के पजों के साथ ये हाथ ऐसे माळ हो रहे ह जैस दिन्य लोक के 
पञ्चशीषं नाग हों। ये पांचों डेंगलियाँ उन्हीं के पःचशीपं जैसे 
हैं और इन उंगलियों में जो नख हैं वे पश्वशीर्ष नागों के शाप 
मणियों के समान ही चमक रहे हैं। 

करतल की सुकोमल अरुणिमा अरूण कमल की सो ही विरु 
सित हो रही है और करप सर्ब के समान ही उमबल नोल हैं 
और डन पर कुमकलुरीनमिमित दिलय हरिचिल्दत की चांदी 
डिटक रही है। गलियों की सन्धि में अरुणिमा और नीलिमा 
का तारतम्य है। प्रप्ठभाग से संलग्न सन्धि का सुक्ल भाण 
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अधिकतर उस्वल नील और तल से संलग्न सन्धिभाग अरुशिमा- 
विशिष्ट है। भगवान्‌ अपने इन अरुण करतलों में अपना रा 
लेकर जब बजाते हें तथ यह पबलादर शङ्क अरुणायमान होकर 

„ऐसा अतीत होता है जैसे इन दो अग्जलयडों के बोच कोई कल- 
हंस कलनाद कर रहा हो। 

औओ भगवान्‌ के दिव्य ओमुखाम्युज में क॒ुटुम-मिश्रित हरिचन्दन के 
नानाभावपूर्ण नानाविध चित्र ललाट, कपाल, चिवुक और करों पर 
भावुक लोग चित्रित किया कर हैं। उम्चल नौल सुलागजुन, 
इसपर मकरन्द्‌-पान के लोमी मधुपं की नीलिमा, मकशकृत 
कुएडलों की चआल दीप्तिमत्ता और किरीट की दिल्यातिदिव्य शामा, 
और इही विनिम आमां के भोतर झुछुम कलूरी मिश्रित दिय 
हर्चि्दन के परम मनोरम चित्र मिलकर ऐसी शोभा उत्पन्न करते 
हैं जिसका शब्दों द्वारा वर्शन नहीं हो सकता । उसका समास्वादन 
वो भुकं का ही होता है। दिव्य सैन्दर्यसस्पन्न सुलाम्ुन ते 
मुखाम्बुज ही है, भगवान्‌ के दिव्य करों की छटा को भी डोई 
लेशमात्र ही देख ले ता उसके दुःखग्े सारे सांसारिक सुख ही 
छट जायें। 

इस प्रसङ्ग में श्री राधावहभजी के मन्दिर में एक वेशयासक्त 
राजकुमार की कथा प्रसिद्ध है। यह राजकुमार इतना वेश्यासक्त 
या कि उस बेश्या का एक क्षण के लिये भी बिरह नही सह सकता 
था । वेश्या सामने न हो तो वह खा-पी नहीँ सकता था 
और न कोई काम कर सकता था। उसकी वेश्यासक्ति 


६० श्रीभगवत्तत्त्व 
छुड़ाकर उसे भगवद्गक्ति प्राप्त करा देनी चाहिये, ऐसी अलु- 
कम्पा सम्प्ाय के आचार्यमी के हृदय में हुई। होति 
राजकुमार को अपने यहाँ लिवा लाने का प्रबन्ध किया । विना 
वेशया के राजकुमार भगवान्‌ के मन्दिर में भी नहीं जा सकता था |» 
इसलिये आचायंश्री ने उसे वेश्या के साथ ही आने की भनु 
दो। वेश्या के साथ, वेश्या का हो मुंह निहारते हुए, राजकुमार 
इकारे और भगवान्‌ के मन्विर में भी ऐसे बैठ गये कि उनके सामने 
हा बेश्या थी और वेश्या के पीछे श्री भगवान्‌ की दिव्य मङ्कलमव 
मू्तिं। मूर्ति के राजकुमार नहीं देख सकते थे। आचाय ते 
बेश्या को राजकुमार के सामने ही रहने दिया पर ऐसा उपाय क्रिया 
छि वेश्या के पीछे से भगवान्‌ का करारविन्द इनकी रृष्टि में या 
जाय । यहाँ भक्तपरवरा भगवान्‌ ने आचार्यश्री की इच्छा के अनु 
सार अपने करारविन्द में वह सौन्दर्य प्रकट कर दिया कि वह वेर्या- 
सक्त चमत्र में भगवदासक्त हा गया । वेश्या को देखते-देखते 
बया के पोळे चमकते हुए करारविन्द पर इनकी जो रट पड़ी 
हा मदा के लिये वहाँ गड़ ही गई। करारबिन्द के उस सौन्दर्य 
का देखे ही अनन्तकोटि ब्रह्माएड का मदन-सौन्दये अघोमूत हो 
गया। अधाक्षत भगवान्‌ के करारविन्द की दित्य छटा ने राज: 
कुमार का मदा के लिये अपने वश में कर लिया। 

भगवान्‌ का दिव्यातिदिव्य सैन्दर्यमाधुर्यं एसा हो है कि एक 
क्षण के लिये भी उस सैन्दय-माधुर्य का लेशमात्र भी किसी पर 
अकर हो जाय तो किर बहाँ से वह लौट हो नहीं सकता । इस 
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सैन्दर्य-माधुय की स्फूर्ति भगवान्‌ की अनुकम्पा से विशुद्वातिबिद्युद 
अन्तःकरण में ही होती है। भगवान्‌ की अनुकम्पा जीव के दा 
प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो अपने साधन से जैसे धुव के प्प 
६ और दूसरे भगवान्‌ की अपनी दयामयी इच्छा 
वरीक्तित को गर्भ में ही प्राप्त हुई। भी भगवान्‌ के 
विध दिव्य वन्य पुष्पों के स्तवकादि से युक्त दिव्य सौगन्व्यमय 
मालाएँ हैं । उनपर फिर कोटि-कोटि विद्युतों की चल दीति को 
तिरस्कृत करनेवाला सुवर्णोज्ज्वल च'चल पीतपट ऐसा उद्धसित हो 
रहा है, जैसे महेन्रनीलमणि पंत पर दिव्य विद्युत्युख़ चमचमा 
रहा हो और उसमें से दिव्य सङ्गतमय विप्रह को नीलिमा-दीमि 
ओेदकर बाहर निकल रही हो । 
उञ्ञल-नीलिमा-सम्पन्न वच्छःस्यल पर सुवर्णोज्जल मङ्गलमय 
बामावर्त और दक्तिणावतं रोमराजि दीख रही है। यहीँ तो 
जपला चला थो महालक्ष्मो का निवास है । भगवान्‌ को भक्तों 
ने जो मालाएँ पहनाई हैं वे लक्ष्मीजी को गढ़ती हैं, पर भक्तों पर 
आदर दिखाने के लिये भगवान्‌ उन मालाओं को पहले हो रहते हैं 
और सपत्रीजन्य दुःख लक्ष्मीजी के पीछे लगा हो रहता है। गले 
से लेकर पादास्युज तक लटकनेवाले पुष्पहारों के मध्य में जो तुल- 
मिका है उसका तो भगवान्‌ इतना आदर करते हैं कि लक्ष्मीजी से 
वह देखा नहीं जाता । पादाम्बुज में अवश्य ही लक्ष्मीजी तुलसी 
के साथ रहने में सुखी है, परन्तु बचल पर नहीं; उस पर 
ते लक्ष्मीजी अकेली ही रहना चाहती हैं। वक्तः्थल के मध्य में 


इर्‌ शरीभरावत्तत् 
भगवान्‌ श्रगु-चरण धारण किये हैं और लक्नीजी से मानो यह 
कह रहे हैं कि महालक्ष्मी ! यहाँ जो तेरी स्थिति है वह ब्राह्मण के 
अरण से ही है। ब्राह्मण के चरण से यह हृदय 'हताहस” होने के 
कारण ही चला लक्ष्मी यहाँ अचला है। भगवान के वत्त:्थल# 
दर रहनेवाले ब्राह्णचरण और महालक्ष्मी दोनों ही एक म्व 
से मानो यह कह्‌ रहे हैं कि जहां ब्राह्मणों के चरणों को गज 
पड़ेगी वहाँ च्चला लक्ष्मी स्थिर हो जायगी । लक्ष्मी वहाँ 
उहरती जहाँ ज्ञान, बिद्या, तप आदि नहीं हैं; क्योंकि ज्ञान. 
बिद्या, तप, भूति आदि लक्ष्मी के ही रूप हैं । अर्थात्‌ श्र 
अगवान्‌ मानो यह सूचित करते हैं कि जहाँ ब्राह्मण-चरण निवास 
करेंगे वहाँ श्रीनिवास होंगे और वहाँ सकल प्रकार की श्री का 
निवास होगा । 

भगवान के दिव्यातिदिव्य कमल से घुकमल वचः््थल में बरादयण 
के चरण कठार नहीं प्रतीत हुए। उलटे भगवान्‌ को यह क्लेश 
हुआ कि इस वच्य फी कठोरता से शगु महाराज के सुकोमल 
चरणों में कुछ चोट ता नहीं आई । कारण, लक्ष्मी का जहाँ 
निवास होता है वहाँ हृदय में कठोरता आ ही जावी है। आ्राझ्ण 
इस कडोरता पर पैर देकर भगवान्‌ की स्तुति करते हैं, यही ब्राह्मणो 
का ज्ाह्णत है। यह कठोरता-रूप अंहस भ्रगु-चरणों से घुला 
दै और जहाँ कहीं यह अहस है हाँ बह आ्राह्मए-चरणों से ही घुल 
सकता है और महालक्ष्मी का जो दिव्यातिदिव्य सुकोमल भाव है 
बह म्रकट हो सकता है । 


भगवान्‌ का मङ्गलमय स्वरूप ३१३ 


इस दिव्य मङ्गलमय विप्रहरूप में अचिल््यानत्त अद्यानन्द- 
खुधासिन्पु स्वरूप परमतस्य भगवान्‌ हो श्यामीभृत हार अकड 
हुए हैं। इनके गले में बक्तश्थल पर गुहार पड़ा हा है । 
गुँ कोई पराकृत गु जाएँ नहँ हैं, ये सव परम तपस्सी मढालुनि 
हैं जिन्होंने इस पुण्याग्ण्य प्रल्दावन धाम में भगवदीय लीला में 
चोग देने के लिये गुआारूप धारण किया है। यहाँ मगूरच्छादि 
को भी भगवान्‌ ने अपना दिव्यातिदित्य भाम दिया है। इस 
वृन्दावन लीलाधाम की विल्ण महिमा है, जिसे देखकर ब्रह्मा भी 
यहाँ 'गुल्मलतैषथी' बनकर निवास करने की इच्छा करते र । 
बामावर्त और दक्षिणावत्ते उभय रेमराजियों के मध्य में ये खु- 
चर्ण हैं। इनपर वक्त:स्थल में जे दिव्य मालाएं पडी हैं. 
बदीय अष्टग ्धसैौगन्ध्य से अतिमत्त हुए अमरों को मधुर ङकार 
लिकल रही है। नामिप्रदेश में अति सुन्दर मनोहर तोन रेला 
(त्रिबलि) हैं. और मध्य में यह दिव्य मनोहर सरोवर श्यामसलिला 
कालिन्दी का अति विलक्षण आकपंणवाला मेंवर सा सोह रहा है। 
इसी से तो सारे हमार का प्रादुमौव हुआ है। 
अगवान की भुजाएँ, भावुकं की कल्पना के अनुसार, दे भो 
हैं और चार भी | इनका गठन कैसा सुन्दर और कैसा गेल ! और 
माव, चढाव तथा उतार भी घत्यन्त मनोहर ! सर्वोक्न के समान 
इन पर भी कुडूम कस्तृरिका-मिश्रित हस्चिन्दन का शुश्र लेप है। 
भुजाओं की दीमिविशि नीलिमा हरिचन्दन की झा और 
करारविन्द के अन्तभागों की 'अरुशिमा तीनों मिलकर नखमशि- 


स्ह ओमगवत्तत्व 


ज्योति के घाट पर कैसा दिव्य मनोहर गङ्गा-यमना सरस्वती का 
सङ्गम साध रो हैँ । इन दिव्य मनोहर भुजाओं में शङ्क चक्र गदा 
परा सुमित हैं। शङ्क जनततर है, क्ैमादिकी गदा शजनच्य है, 
सुदर्शन चक तेजस्तस्व अधवा यदि 
भगवान्‌ के दम्य कटितट में कंच ( मेखला) है जिसको ४ 
लडे हैं। कटितट से गुलफ-पयेन्त पीताम्बर परिधान किये हैं जो 
अति सूक्ष्म और दिव्य है। उसमें से भगवान्‌ की नीलकान्ति- 
दोति स्पष्ट ही उद्भासित हो रदी है। पौतपट से समाच्छन्न भगव- 
दौयदोप्रिमता और नोलिमा से युक्त वह नानाविध रत्रों से जडित 
मुक्तामध्य मेखला नितम्ब-बिम्ब पर आकर अत्यधिक सुशामित हो 
रही है। कांची की बड़ी मधुर सनमनाहट है। भगवान्‌ यहाँ 
ानमतरावाले परम शान्त गम्भीर पुरुष नहीँ हैं। यहाँ ता चवर 
चपल त्रिभङ्गी छविवाले वंशीधर श्रीकृष्ण हैं, जिनकी चञ्चलता 
अजाब़नाओं के अध्यल पकड़ने में भी नहो चूकती। वाह री वह 
कामजित्‌ दिव्य चलता, जिसके सम्बोधन कर चच्ललता को परा 
जजाडना परमरसरसिकों के विनोदार्थ हो मानो यह कहती है रि 
यन्चान्चलं चल्चल परय लोकं बालोऽसि नालेकपते कलम्‌ ! 
माइं न आानासि विलासिनीनां गोपाल! गोपालनपणिडतोऽस। 
अगवान्‌ ने किसी ब्रजाङ्गना का माना अश्वल पकड़ा | उस पर 
अजाङ्गना ठिठककर कहती है कि “अरे च्व! मेरा अवल 
क्यों पकड़ा है! छोड़, योड लोग देखेंगे तो तुरे या मरे 
कया कहेंगे ? लाकलाज का तुमे कुळ ध्यान नहीं, तू कैसा गंवार 
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है ?” इस पर भगवान्‌ ने उस झजबनिता का अध्वल छोड़ दिया 
और दूसरो ओर देखते लगे। त जाङ्गला कहतो है, “आसि 
तू है बही गोएँ चरानेवाला नराहा ! तू विलामिनियां का भाव 
क्या समफे ? 'गोपाल !  गोषालनपणिडतोऽमि?-गापाल ! तु 
' गो-पालन का ही पणिइत है ।” अथवा “गोपाल | गोपाल! न 
परिश्तोसि !' अरे गोपाल ! इधर ते देख ! तू ता कुठ समकता 
ही नहीं। 

इस दिव्य चाअल्य की लीला से मुग्ध दाकर जा इस गा-पालन- 
पणिइत गोपालधाल के निष्कलङ्क दित्य क्रोडत में अनन्य होकर 
सम्मिलित हुए वे ही संसार में धत्य हुए ! अन्यो के लिये ता यहाँ 
झँकना भी निषेध है। 

भगवान्‌ के ऊरु कदलीस्तम्भ से कहे. जाते हैं। 
जो स्थूलता-सुक्ष्मता का तारतम्य तथा जो निकएता होती है दहो 
यहाँ विवक्षित है। यहाँ भी वहीं दीम्रिविशिष्ट नोलिमा है ता 
पोताम्बर कौ मनोहर पीतिमा को मेदकर बाहर निकल रो है 

औ भगवान्‌ के 'अतसिका-कुसुम के से उच्चल नोज उरु 
औ गमड़जी के स्कन्धों पर अति शोमायमान हो रहे हैं। बह 
गरुढ़जी साक्तात्‌ छक , साम, यजः स्वरूप शब्दक्ह्म हैं, जिल इर 
शब्दातीत रोष विशेषातीत सबिदान-्दयन ध्यक्तर परक्रह्म परमात्मा 
अधिष्ठित है तरिद्ददवेदः सुपर्णाज्ये यश ब्त पृषपम्‌। 

अगवान के वाम सत के ऊपर से दक्षिण स्थ के नीचे 
कटितट तक व लाकार_त्रि्त सुव्शेस्थिल पीत यज्ञोपवीत सुशो- 


दलीस्तस्मों में 


६१६ ओमगवरात्त्व 
भित है। यह ब्रह्मसूत्र एकाक्षर अणव है, जे अनन्तकोटि ब्हझमाएइ 
का मूलसूत्र है । 

भगवान्‌ जो केवल सविशेष नहीँ, केवल निर्विशेष भी नहीँ, 
अतयत सबिर न्दिरोष दोनों मिले हुए, पण पण हैं, वही इस 
मङ्गलमय विपह रूप में प्रकट हुए हैँ। गड्‌, शेष नथा शङ्क 
चळादि अङ्ग जा इस लोलाविप्रह में प्रकट हैं, बे भी उनके पणं 
उर्म स्वरूप में अभिन्नरूप से अन्तगंत हैं। साङ्गोपाङ्ग परम 
अगवत्त्व ही इस लोलामय विप्रह में प्रादुभू त है। इस लीलायय 
बिपरह की स्थिति अव्याकृत में है। कुछ आचायों का ऐसा मत है 
कि यहाँ भी उनका निवास अक्तर ब्रहम में है। परत्र के अक्षर 
रूप तान हैं-( १) माया, (२) मायाबिशिष्ट चेतन्य और 
(३) परात्पर पूणं ब्रह्म । अव्याङ्गत मायाविशिष् चैतन्य ही रेष 
अगबान्‌ हैं, उन्हों में भ्रो भगवान्‌ का निवास है ““अब्याइतसनंदास्व- 
आसनं गदपिश्ित:” । तमारजालेश से असंस्य॒ए्र, महावाक्यजन्य 
अक्षाकारा वृत्ति रूप में परिणत विशुद्ध सत्त्व ही कमल है “घर्म- 
शनारिमिु सलं पश्ममिदेच्चते ।” ओज: तत्व गदा है, अप्तत्व 
शङ्क है, तेजलत्त्व सुदर्शन है और नभोनिभ कृपाण नभस्त है। 

अगवान्‌ के जानुद्गय शरी महालचमी के अति सुकोमल अरुण 
कएकमलों से लालिन हैं। गुम्फो में अनेकनिष आमूषण और 
सनित नूपुर हैं, जिनकी झार से त्रिमुवन ध्याह्मादित होता है। 
आत्ान्योनिविपहट कस्तुभमणिसुशाभित उज्ज्बल नल कएठ देरा से 
ुल्कादेर पयेन्त नील पदारविन्द-पारदर्शी उञ्ल पीतपट उभय 


अगान्‌ का मङ्गलमय स्वरूप इह 
पाउव में वि्युक्षाओं सा चमक-दमक रहा है और उसका नाना- 
सि रों से जहित किनारा आपनी गह्वर छटा उसमें मिला- 
कर एक चति विलक्षण शोभा उत्पन्न कर रहा है। उसे भावुक 
देसेखकर अपने नयनों की खास पूरी दिया चाहतेहैं। पर 
भगवदोय दिव्य मङ्गलमय विधह की यह सारी शोभा नन्त और 
नित्य नवीन होने से सदा ही उस सौख्र्य-सुधारस-पान की ध्याम 
अधिकाधिक बढ़ानेबाली है। 

औ भगवान्‌ के चरणारविन्द में कुदुम/मिश्रित हरिचन्दन के 
नानाविध अति सुन्दर मनोहर चित्र अडवत हैं। पादागुलियें पर 
जञा नब हैं वे माना दिव्यातिदिव्य मोती हैं या इन्हें दिल्यातिरिन्य 
नखमशिण कह सकते हैं। इनकी चन्द्रमा सो ज्यालना के किंचित्‌ दर्शन 
मात्र से सारे ताप शान्त दे जाते हैं। त्रिविध तापों को कदर 
हरनेबालों इस नखमणिचन्द्रिका का शोभा वणन करते हैं 
औमधुसूदनजी - 

पदनखनिविश्यू्सिक: एकादशतामिवावहजिडास्‌ । 
बं समुपासते गिरिशः वन्दे तं नन्दमन्दिर कञ्चित्‌ | 
अगवान्‌ शङ्कर मानो आनन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्र का अचंन 
कर रहे हैं और भगवान्‌ के चरणों में नतमस्तक होकर नमसि 
चन्तरा निहास्ते हुए उन दिव्य निमेल नखमशियो। में अपनी हो 
मूर्ति समाई हुई देख रहे हैं। कवि कल्पना करते हैं कि जिनके 
बद॒नखों में शिरिश को मूर्ति समाई हुई है, गानों दश नसमणियं 
में दश रुट और एकादश स्वयं निहारनेवाले, इस प्रकार एकादश 


स्ट भरवत 
नदर हो रहे हैं, ऐसे गिरिश जितकी उपासना करले हैं, उन ननद 
मन्दिर में विराज़नेवाे परमाद सुतचमत्यार कारी अनिवार्य 'कब्ित' 
का मैं प्रशाम करता हैं। 
यहाँ भगवान्‌ भी शहर के पदनम्वनिविएमुलिक रूप में देखकर 
काई यह न समझे कि भगवान्‌ शार भगवान श्रीका से कुछ 
निम्न या भिन्न हैं। दोनों अभिन्न और एक दूसरे के आत्मा 
है। ओ शहर कैन हैं और इरत कया है, यही प्रश्‍न कपण 
के सामने युविष्टिर ने भी भीष्मणी से किया था। उस समव 
औष्मजी ने यही उत्तर दिया कि शङ्कर तत्व अति गूढ़ है, में 
उसके कहने में असमर्थ हैं, भौकृप्ण ही उस तत्त्व को प्रतिपादन 
कर सकते हैं। ओक्षप्ण ने शिवतत््व बताया पर यही कहकर हि 
यह तस्व अत्यन्त दुखगाहा है और मैं जो कुछ कहँगा, श्री शङ्गा 
को कृपा से ही कह सकूंगा। भगवान्‌ रामचन्द्र का जत्र अक्‍्तार 
हुआ कब यह कथा असिद है कि भी श्करजी भी रामचलजो रे 
यहाँ वैराणिक बेश में गये थे और रामचन्द्र को पुराण सनाते 
थे । एक बार रामभद्र के कहने पर जब पौराशिक श्री शड रिल 
कत्व का प्रतिपादन काने लगे तब पौराशिक श्री शार को मि 
रामभड़ रूप में और रामभद्र की मूर्ति श्री शहर रूप में सबका 
दिखाई दी। भरी विष्णु और श्री शिव यथार्थ में परस्परा है. 
यही वात समी चाहिये। इनके जे वर्ण हैं वे भी इमो बात 
के सूचित कर्ते हैं। श्री शहर तमोगुणा के अधिष्ठाता हैं पर 
उनका चश काला नहों शु है और सत्त्व फे अधिष्ठाता भी विष्णु 


भगवान्‌ का मङ्गलमय स्वरूप क्ष 
का वर्ण शुज नहीं श्याम है।यह क्या बात है? यह ध्यान का 
कपे है। श्री शक्कर श्री विष्णु का ध्यान करते हैं इस कारण उनका 
वर्ण शु है और भरी विण श्री शहर का ध्यान करते हैं इस कारण 
उनका बशो श्याम है। यह एक दूसरे के अभि 
का हो प्रकप हे। 

श्री शहर भगवान्‌ की शु दिव्य मूर्ति पढन्मणियो में जो 
झलक रही है बह इन पद-नख्ों की दित्याः 
झोतन है। इन नसों के पारव और अग्रभाग में जो अरुणिमा है 
उससे यह स्वच्छता किच्चित्‌ अरुण हे रही है । ऊपर चस्णों के 
अ्रछ्ठभाग की नीलिगा, प्रण और नखों की सत्वि की अरुणिमा 
और पद-नखतरों की छ्वच्छता इन तीनों का यह त्रिेणी-सङ्गन परम 
भाबुकं के ही अवगाहन करने का दुर्लभ स्थल है । यहाँ झी उठ 
शोमा और इसके साथ वनमाल और तुलसिका तथा काम- 
कस्तरी-मिश्चित हस्चिन्दनादि से युक्त दिव्य अप्सौगनध्य परम 
आाग्यवानों को हो प्राप्त द्वाता है । 

परम भावुकं के परमाराध्य वे ही पादारविन्द है। झु 
के मन-मधुप इन्ही चरणाम्युजों का आश्रयण करते हैं। पे टी 
परमहँसास्वादित चरण हैं । इन्हाँ चरणारबिन्दगत तुलसो- 
सौग के वायु से संस होकर सनकादि मोतो के हृदय में 
रिष्ट होने से, उनके भी तन मन पराए '्ष्ध हुए और भगवान्‌ 
के चरणों की ओर उनके राग हुआ । इसी दिव्य शोभ से 
साल्विक अश्र आव प्रादुभ्‌त होते हैं। भगवान के अन्य अङ्गं ने 


प्रेम भ्यान 


स भगवत्तत्व 
मुनीन्द्रो को इतना नहीं मोहा जितना कि इन चरणामबुनों ने। 
इन चरणों कौ दिश्य सौगलुयमया शोपा पर बे मानों बिक गये 
और उन्होने यही प्रार्थना की कि हमारा यह मन मण मके 
समान आपके चरणारविन्द में लालायित रहकर सदा यट दिव्य 
अकरन्द पान काता रहे । 

अगबान्‌ के चरणतल दिव्य कमल पर न्यम्त सुशोभित हैं। 
षिध सत्त्व ही यह कमल है। विशुद्ध अन्तःकरण पर ही नो 
अगान्‌ का प्रादुभाव हता है। सुकोमल कमल की अति कोमल 
केखुड़ियों को नन्तकोटि गुणित सुकोमलता मी महालक्ष्मोके 
अरणास्तुजों को सुकेमलता की बराबरी नहीं कर सकती । महा- 
लब्यो 5 & र कमलों की घुक्रोमलता उससे भी सूक्ष्म है और उससे 
औं कहां अधिक सूक्ष्म भगवान्‌ के चरणों की सुकेमलता है, जिसकी 
किसी परकृत उपमान से कल्पना नहीं हो सकती । हाँ. इन उप- 
मानों से कल्पना करने में सहायता मिलेगी, यथाथ बोर ता 
अगवत्ृपा से ही सम्भव है । 

ओमगवान्‌ के चरशचिह अलौकिक शोमा और सौत्दय 
स्वरूप हैं। जिस किसी ने इन चरणलिह्रों का सौन्दयं देखा, 
चमी की दृष्टि महा के लिये उनमें स्थिर हो गई। भगवान्‌ 
के भक्त इन्हीं चरणचिहणों का देस्व-देख्वकर अपने कामादि 
दुबो के नह करने में समये होते हैं। ये जिह किसी 
आचाये के मत से १५, किसी के मत से १६ ओर किसो के 
अत से १५ हैं। 


भगवान्‌ का मङ्गलमय स्वरूप इ 


ब्रीभगबान्‌ *के दृक्षिण पादाङगु में एक दिल्य चक है । इस 
जक के ध्यान से नित्थि का न होता है । चकु के पर 
जब का ध्यान है, जो सुख-सम्पदा का देनेवाला है। अङग और 
तजनी के बीच में से चरण के मध्य तक एक ऊर्ष्य रेखा है। 
हुछ के चक के श्रधोभाग में तीन निट प में ज, मल में 
चळ और नीचे की ओर तापनिवारक ह्र ै। मध्यमाहुलोंके 
मूल में कमल है। यह अति रोभन है। यहाँ ध्याता 
मधुप मुख हो जाता है। इस कमल के नीचे घ्व है जिसके 
अनुसस्धान से सव अनर्थों का नाश होता है। कनिका के 
मूल में ब है जिसके ध्यान से भक्तों के पाप-पवं नट्ट हो जाते 
हैं। रंडी के मध्य में अहुर है जो भक्तचित्त के मत्तगव्द छा 
बश कानेबालाहै। | 

भगवान्‌ के दक्षिण पाद का परिमाण लम्बाई में १४ चङ्गुत 
है और चौड़ाई में डः अनल है । पद के मध्य भागमें ? अङलस्थान 
में कलश-चतुष्टय हैं और उनके अगल-वगल ४ जम्बुफल हैं। 
अधोभाग में ्वितीया का चन्द्र लद्धित है जो भक्तों के झुभ का 
सूचक है। उससे अक्त के आहाद की अत्तरोनर रद्ध होती है। 
चन्द्रमा के नीचे गापदी है जे भवसागर को गोंपद के समान कर 
दता है। अर्थात्‌ भगवससमाश्रयण करने वाजे भवसागर के गोपद 
के समान निता प्रयास ही पार कर जाते हैं। 

आमगवान के वामपादाज़ुण के मूल में दिव्य शध है। उसका 
ब्यान करने से पार्थिब जड़ल दूर द्वोता है और सब मल धुल जाते 


का मल 


६२२ ज्ीमगवत्तत्त्त 

हैं तथा ऋक्‌, साम, बजुरादि शुद्धातिशुत्त मानसीक्ृतिरूपा लमस्त 
बियाएँ ऐसे स्वच्छ ध्यन्तःकार में प्रस्फुरित होती हैं जैसे कि घव के 
कपोल में शद्भा्पर्श के होते ही उसे समस्त विद्याएँ एक क्षण में 
तत हो गई । वासचस्ण की मध्यमाकूली के म्य में अम्बर 
का अतुसन्धान है। अम्बर ( आकारा ) जैसे श्रसङ्ग हैं वैसे ही 
इसके ध्यान से ध्याता का चित्त भी विषयनाग से विमुक्त और 
असङ्ग होकर व्यापक परब्ह्माकाराकारित हों जाता है। वाम- 
पादारविन्द में चार ख्वस्तिक हैं, ये सकल शुम के सूचक हैं। 
स्वत्विकों के बीच में अट कोण हैं। किसी के मत से ये अषट- 
महासिद्धियों के देनेवाले हैं और किसी के मत से यह अष्ट लाक- 
पाल हैं जो वहाँ भक्तों की पतीज्ता किया करते हैं। वामपाद की 
अनिष्ठिका में सूर्य-तत्व अङ्कित है जिसके आलुसन्धान से अनेक 
रकार के ध्वान्त तिरोहित होते हैं। वामपादारविन्द में ज्यारहित 
झन्द्र-बनुष का अनुसन्धान है। नुप के पीछे चार कतरा हैं। 
इनके बीच में वकण है जो ब्रिलोकैश्वर्याधिकार सूचित काता है। 
जिलोकैश्वर्य की प्रापि के लिये इस त्रिकोण का अनुसन्धान है। 
इर मगवडकि जिनमें पूर्ण होती हव वे भगवान्‌ को छोड़ त्रैलाकय 
क पीछे नहीं अटका करते। परम भक्त तो बही है जिसकी 
मक्ति-गङ्गा की धारा अनवस्त श्रीकृष्णचन्द्र रुप आनन्द्चुधाः 
सिन्छु की ओर ही प्रधावित होती है। भगबवीय कथाझुधा का 
पान करते-करले कुत्र काल में भगवत्या से अनुराग होता है 
और यहद अनुराग बढ़ते-बढ़ते प्रभु-चरणों में अनन्य हो जाता 
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है। ऐसी अनन्य भर्ति जिसे श्राप हुई वह लवनिमेषार्ध के लिये 
ओ जलाकर के लिये भी प्रभु चरणों से प्रवक्‌ नहीं होता 
जिकोण से दूसरा अभिग्राय ब्रैशुश्य-विषय भो ले सकते हैं-- 

मांच वोऽल्पभिचारे भकिवोगेन सेके । 
यान्‌ समतीलैतान्‌ ब्हमभूगाय इल्पते ॥ 
अथवा यह कहिये कि क्-सामन्यजुः इन तीनों वदाँ से अतिपाद्य 
जो तत्त्व, उसको प्राप्ति का यह सूचक है--वेदैश्च सर्वेरहमेव वेयः । 
मनोबाककाय तीनों से भगवान्‌ ही वन्द हैं और तीनों अवस्थाओं 
में ओ बही एक आराध्य हैं। ऐसी अनेक प्रकार की कल्पनारे 
इस विषय में भावुक कर सकते हैं। 
भगवान्‌ के चरणचिह श्रीविष्णु पुराए में १५ ही मिले | जीव- 
गोस्वामी आदि 'आचायोंने १५ निश्‍चित किये हैं। औचरणां के अङ्गलादि 
परिमाण भो हैं। इन परिमाणों को देखें ता १६ ही चिह रहते हें । 
श्रीभगवान्‌ के रूप और वर्णो आदि की भावना के अनुसार 
ही कल्पना करनी चाहिये । सरुणरूप में भगवान्‌ स्वतन्त्र नहीँ 
होते--भक्त-भावना के अधीन होते हैं; क्योंकि भक्त की भावना- 
सिद्धि के लिये ही उनका प्रादुर्भाव होता है। स्वयं अ्द्माजो ने 
अगवावू की स्तुति करते हुए कहा है कि 
ददू यद्‌ बियात उद्गाय विभावयन्ति, 
वत्तः प्रणयसे सदनुपरहाय ॥ 
अगवान्‌ भक्तों के पराधीन हैं। स्वेग्छामय हैं अर्थात्‌ स्वकीयों 
कोइच्छा के अपीन हैं। «क॑ यपाययेपासते तरैव भवदि” ऐसी 


इस रभगवत्त्त 
श्रुति है. और गीता का भी यह वचन मलिदध है कि थे पया मा 
पचने तांस्तसैव भआम्णहम्‌।' अनन्तकोटि ब्रहमाएह के निदान 
भगवान्‌ और भगवान्‌ के निदान भक्त | इसलिये सवंजगन्निया- 
मक भक्त ही हुए । ये यदि भगवान्‌ के पदचिहों को जरा इक 
उधर कर दें ता ऐसा करने में बे स्तत्र हैं। बेजा मी कल्पना 
करेंगे बह सत्य है। वह कल्पना सत्य होती है इसी से ता मक्तों 
की कल्पना के अनुसार भगवान्‌ नित्य नये रूप में प्रकट होते हैं। 
मलुष्य के मन का यह स्वभाव है कि वह नित नई बात चाहता 
इसलिये आुकों के नित्य नूतन कल्पना करनी आवश्यक हो टै। 
अगबान्‌ के रूप ही नहीं, भगवान्‌ के चरित्र भी भाजुकों के नित्य 
नवीन प्रतीत होते हैं । 
वस्यांमियु्ं नवं नवम्‌। 

आमगबचस्व तो अनन्त है। जैसे जैसे जिसका मन विशद 
हाता जाता है वैसे वैसे उसे नव-तव रूप-चमत्कृति देखने का 
मिलती है। भगवान्‌ के दिव्य मङ्गलमय विप्रह में नित्य नचोत 
कल्पना करने में सच्चे भावुक सतनन्त्र हैं। 
भूषणवसनादि में नित्य नई नई कल्पना करनी ही चाहिये। 
सगुण उपासकों के लिये यह आवश्यक है। जैसे, भगवान्‌ रे 
पीलपड का कहाँ विद्युत्‌ का उपमान दिया गया है सो कं 
कदम्व-किखल्क की सी आभा बताई गई है और कहाँ रविकिरण 
की उपमा दी गई है । इसी प्रकार नखमणि कहाँ मुक्तापंफि है ता 
कहीं नोलिमा, अरुणिमा और स्वच्छता के दिव्य सम्मेलन का ध्यान 
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है और कहाँ उसमें अंगूठियां डी दीतिमत्ता भी मिली हुई है और 
जख्वमति-मण्डल की उ्योस्ना उश में उस्छवसित हो रही है। 
अगवान के शक्कर के मम्बन् में इमी प्रकार आठों याम 


की अफ्विध कल्पनाएं हैं। मगान्‌ का रूपसीन्दरय-माथ 
अतिक्षण नबीन द्वाता रहता है, इसलिये कम से ऋम ८ पहर में 
८ बार ते नबी कल्पना करनी ही चाहिये । इसी प्रकार मुक्ता- 
माल, गुज्ञा, किरीट, मयूरपिन्ड आदि के विषय में बड़ीबड़ी 
कल्पनाएं भकों ने की हैं। भगान्‌ का मयूरविच्छविनिम्मित मुकुट 
बहु होता है, अथोत्‌ कहीं दक्षिण और कहीं वाम ओर मुका ग्हता 
है। यह ददिण-वाम ओर का बॉकपन श्रीकृष्ण और श्रोराविकाजी 
का परस्पर स्वात्मापंणण सूचित फरता है। दोनों के आभूषण भी 
दमय स्वाआाएंशा का भाव जिये हुए रहते हैं। आनत्दकन्द 
औकृ्णचत््र और श्रो्षमाचुनन्दिनी के परसपर सरासर और 
मिलन के अनेक भाव हैं । भीदृषभाजुनन्विनी के बिना श्रीकृष्ण- 
चन्दर का ध्यान पूर्ण नहीं, क्योकि श्रीराधिकाजी का सौन्दय-माघुव 
दो ओोकृप्णचन्द्र का हम्बिपय है। उसका वर्णन सनकादि मुनीन्द्र भो 
नहों कर सके। वह वर्णानातीत है। श्रीराधिकाजी का गौर तेल 
कृष्णचन्द्र का श्याम कान्ति में और श्रोकृष्ण की श्यामकान्ति 
कृषमानुनन्दनी की गौर कान्त में भको के देखने को बस्तु है। 

असतु, इस प्रकार युगल मूर्ति का नानाविध भावों से आजु- 
सन्धान करते-करते मल सवंथा घुल जाने पर विशुद्ध अन्तःकरण 
में अगवल्वरूप का प्राकट्य दाता है। 
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आुक जन हदयेश्ररी श्रीजनकनन्दिनी सहित साहन रामचन्द्र 
का ध्यान करते हैं। आहुत आनन दिव्य दियो से शामित 
नवाम्बुदश्यामल अङ्ग माना सनेह साने सुपमा-ङ्गारसार-सव्व 
से ही निमित हुए हैं । ङ्ग में एक-एक रोम के अपार सौन्दर्य, 
आधुर्य, लावण्य पर 'अनन्तकोटि कन्दप और अपरिगृशित निमेल 
अमृतमय निष्कलङ्क पूर्ण चन्र लित होते हैं। श्रीरामचन्द्र सनतो 
के इदय-्कमल को मरफुललित करनेबाले अलौकिक दिव्य सर्य है । 
किंबा औजनकनन्दिनी के हृदयस्थ पूर्णानुराग रससार-्सागर से 
समुद्भूत अद्भुत अलौकिक निष्कलङ्क पूर्णचन्द्र हैं । र्यामल तमाल 
सरीली अङ्ग की दिन्य दीप्ति है। किंवा श्यामासत-महे|द्धि- 
सारमसुद्मूत श्यामल महोमय चन्द्र के समान औ अङ्ग को 
कान्ति है । अथवा शङ्गा-रससार-सरोवर-समुद्मूत रयामलता- 
गर्मित सुवर्शवर्ण पङ्कज के समान स्वरूप है। जैसे मपूर की 
नौल-पीत-मिश्रित विलक्षण अबि होती है, बैसे ही उससे भी 
शतकोटि गुणित आकर्षक चमकीली श्यामलता और अदभुत 
आकर्षशण-गुण-सम्पन्नता प्रमु के श्रीअज्ञ में निहित है। किंवा 
जैसे बैदूयेमशि .की नील पीत हरित नाना-ण-भिभित दोदिमयी 
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ऋषि होती है बैसे ही प्रमु की मकलमयी मूर्ति में अलक्ष्य 
और अवितकर्य रुब॑ अदूभुत श्यामल हरित पीत दीकियों का 
सामञस्य है। 

यह गौर तेज की श्ाहादिनो राफिरुपा अरु की प्राेश्वरी का 

" है और श्यामल तेज प्रभु का ही है। हरित तेज मानों दोनों 

तेजों के सम्मिश्रण से आविभूत हुआ है एवं महेन्द्रनीलमाणि 
के जीबनघन नीलमणीन्द्र से भी शतकेटिगुणित अधिक अद: 
दुत श्वामल महोमयी प्रु की मूत में ककुम-मिज्चित हरिचन्दन 
के विलिम्पन हैं। 

रथामल अ पर सूक्ष्म पीतिमा ऐसी शोभित होती है. जैने 
दिव्य नीलमणीन्दर पर शसदआतु के चन्द्रमा की शोतल सुकामल 
अमृतमयी चन्द्रिका छिटकी हो। सौन्दर्य माधुय-सुधा से भरपूर 
माक्देरस बरसनेबाले लोकोत्तर अभिनव नील नीरद से भो 
शातकोटिगुशित परशु के मब्रलमय शरङ्ग में सैद, मधु 
सौरस्य सुधा है, जिससे पारावारविहीन अलौकिक प्रेमानन्दरामत 
की बघा होती है.। जब नीर प्रदान करनेवाले नव जलधर में 
रोष्िमत्ता, विशिष्ट श्यामलता, गम्भौरता तथा तापापनोदकता रै. 
सब फि प्रभु के श्रीकरज्ञ में अद्भुत आकपंकता, अद्भुत श्यामलता, 
'गम्मीस्वा एवं तापापनादकता का कहना ही क्या है। 

आवुक़ों ने भगवान्‌ को श््गार-रससार-सागर आनन्द-रससार- 
सरगर किंवा पूरणानुरागनससार-सागर से समुद्भूत निमेल निध्क- 
(मि लोकोसर चन्द्रमा कहा है। 
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भादुको ने मधुरता के लिये अनन्तकोटि ्रह्मएडान्तर्गत आनन्द 
बिन्दु के उऱूगमस्थान अचिन्त्य, अनतत, प्रमानत्द-सुघासार- 
सरोवर-समुरभूत पकुल का उपमान युक्त कहा है क्योंकि जैसे ही- 
सागर का पड़ ज्षीरसार नवनीत ही होता है बैसे ही पृर्णालुरागतस- 
सार-सहोवर में पळ उसका सार ही होगा और पढ़ुज उसका भी सार 
होगा। माधुष्वीधिणात्री रु की हदयेश्वरी के सम्बन्ध में महाजुमावों 
ने बहा है कि यदि छविसुधापयेनिधि हो, उसमें निमग्न परमरूप- 
अय कच्छप हो, एबं उसी परम रूप के आश्रित श्टज्ञारमय मन्दर हो, 
शोभामयी रण्ड हो, और इन सामग्रियों से युक्त साज्ञात्‌ लोक- 
बिलक्षण मन्मथ अपने करकमलों से मन्यन करें तो फिर उसमें से 
जो सुन्दरतसुसमूलमयी लब्मी निकले वही फथस्बित प्लु झे 
इब्वेश्वरी का उपमान हो सकती है। अथवा सुपमा कामधेनु 
से शङ्गाररससार दुग्ध को दुका कामदेव ने अपने दिव्य का- 
कमलों से अस्तमय दी जमाया हों और उसे मन्थन करने पर जो 
नबनीद निकले डसी से श्री जनकनन्दिनी और श्री रामचन्द्र को 
रचा गया है। 

आल पर सह्नों सू्थों की दिव्य दीमियों का तिरस्कार करनेवाला 
सुदर झुकुट शोभित हो रहा है। उसमें नाना प्रकार के नील. पीत, 
इरित परम प्रकाशमय मणि और मुक्तये लगी हैँ । मोतिथों की 
मनोद लड़ियाँ घुन्दर रूप में लटक रही हैं। ऊपर की स्रि, 
सचि, र्यामल अलकावलियाँ मुकुट को दिव्य दीह से बू 
“के समान नाना छवि से पर्त दे रहो हैं। कपोल मान्त के 


सगममद का भ्यान इष्‌ 


सनि श्यामल कुटिल कुत्तल अति दिव्य कुगडनों को दीप्रि से 
दरोप्यमान हे। "हें हैं। भद्मानुभावों का कहना है कि प्रमु के 
अखुतमय मुसचन् के समीप वालों कुतटल तथा दिव्य कि 
नोज और लाल रत्नों के साथ वे श्यामल श्नित्व क्ेश-समृद ऐसे 
शोजित होते है, जैसे अन्‍्धकार-सार-समुह शुक्र, शृहम्पति एवं 
औम और शनि को आगे लेकर चन्द्रमा से यैर मिटाकर मिलने 
चला हो । यहाँ दोनों कुणइल शुक्र बृहस्पति के समान, नील तथा 
रक्त रज्ञ रानि एवं मङ्गल के समान और केरा अन्थकारसार क 
समान हैं। मुखचन्द की दिव्य थुति से काहल श्रीर मट 
करगमगा रहे हैं। मुकुट तथा कुएडलों की आभा मुखचन्द्र पर 
मित दो रही है। भुजमूल तक लम्बायमान मयूर के आकार 
बाले कलकुएहल आहूत शोभा बढ़ा रहे हैं। कुरङलों को आमा 
कुटिल कुत्तलों पर बड़ी सुद्दावनी लगती है, मानों दो कामदेड 
हर के डर से प्रभु के कानों में लगकर मेर की बात कर रहे हैं 
अत्यन्त स्निग्ध, सचिक्र, श्यामल अलकावलियाँ मुखचन्द पर 
च्मा शामित होती हैं जैसे नागों के छोटे 
शिशु अन्‍्द्रमा पर अमृत पाने क लाभ से बिराज ररे 
लता के समय माना नागशिधु चन्द्रमा से लहते 
क सप्रय मानो सौन्दर्य माधुय असृत का पाल कः 
गहे हैं। आथवा असृतमय भुखचन्द्र और नयनकमल एवं 
अलकावली का सामजस्य ऐसा सुन्दर लगता है, मानों पूरन 
के समच कमलवल रेम्का कौतुक मे विपुल अलिवृन्द आ गये 


डरे चमकीले शयामल 
हों। चच 
हे और स्थिरता 


लाड-पोट हा 
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हों। किंबा नीलमशीन्द्रमय मुख्यचन्द्र में कमलदल सरीखे 
'आयत नयनों के देखकर मानो आश्चर्य से श्लकावली के ळच 
से भ्रमरबन्द॒ आये हों। अथबा मानो भगवान्‌ का मुख एक 
अत पदा है, जो पूर्वोक्त प्रकार से श्र, पू्णोनुराग, या 
आनन्दसार सरोवर से उत्पन्न है। अथवा चन्द्रमार-सरोवर से 
उत्पन्न अडूत दीपिसम्पन्न लाकात्तर नील कमल है जिसके सौन्दरं- 
आधुर्यमय मादुक मधुपात करने के लिये अलिकुल-माला अलकावली 
के व्याज से घेरे है। आनो मादक मधुर मधु का पान कर मन 
हुए अमर गुजार और चाल्य छोडकर विभोर हो रहे हैं। 
किंवा यह अलंफावलो के छद्म से “लं अत्यं बरह्मत्मक सुखं 
कवं ते चडकाः” इस ब्युसत्ति के अनुसार जहानि ही मनु के 
मुखपद्या के मादक माघुयं-मघु का पान कर लाट-पोट रहे हैं । 
मनोहर माल पर सूर्य की दो दिव्य किस्णों के समान छिंवा 
सित की दो रेखाओं के समान कुजुम-तिलक ऐसा शोमिल होता 
है, मानो कामदेव ने भरुकेटिकप मरकत धलुष के तानक दो 
तेजोमय कनकरार तम:स्तोक के लिये संधान किये हां। आम- 
कलुष का भो लनानेवाली दिव्य श्यामल ह्नि भ्‌ कुरो बकी हो 
सुन्दर है । कित्‌ अरुणिमा के लिये हुए नोल कमलदल के सरोखे 
सुन्दर नयन क पर्यन्त शोमा दे रहे हैं। किचित्‌ अरुश आर 
सिव नयनों के काये बढ़े मनोहर हैं। उनकी अरुणिमा मानों 
मों के मनास्थों के 7चनेबाली ।जोगुणात्मिका और खन्छता 
अकं के अभिलयित पदार्थों की रक्त करनेबाली सस्‍्वात्मिका माया है। 
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झुकतुएड के लजानेवाली बड़ी ही सुन्दर नासिका है। मानो 
नासिका पर हा मनोहर मुकुट शौर अलक एवं भाल पर तिलक 
की शोभा आकर रुका है। अति ललित गणडमणडल और 
बिशाल भाल पर सुन्दर तिलक की माक निराली ही है। मञजु 
मुख-मयङ्क पर सुन्दर भोहें सुन्दर अङ्क के समान भासित दाती 
हे। पइ मेहि और भाल में विराजमान मनोहर कुछुमरेख 
अद्भुत शोमा सरसा रही है। f 
नासिका में सुन्दर मौक्तिक की शोभा अद्भुत ही है। अति 
मनोहर पद्मकेष के समान मुख बन्धूकपुषप, विम्त्राफत के समान 
अत्यन्त सुन्दर दीमिमतता-बिशिष्ट अरूण अधर और ओष शोभित 
होते हैं। दाडिम्रीज एवं कुन्दकली के समान सुन्दर दन्तावली 
अत्यन्त मनोहर लगतो है। स्वभाव से स्निग्व और स्वच्छ दशना- 
बली अघर तथा ओष की दिव्य अरुणिमा से अरुण हे। रही है। 
जैसे अधर-ओष्ठ को अरुण दीप्ति से दशनावलो में स्निग्ध अरुणिमा 
को आमा है, वैसे ही दरानावली की भी दिव्य स्निस्घ दोप्रि अधरों 
पर प्रकट हो रही है। अथवा जैसे अरुश पहुज-काष में 
आविद की अति सुन्दर देदीप्यमान पंक्ति शोभित हो. बैसे 
ही भगवान्‌ के मुख पहुज में दरानावलो की शाभा है। दोनों 
कपोल चिबुक और आल पर्यन्त समस्त मुख तो नोलमणीनदर मय 
चन्द्रमा, किंवा अद्ृभुत-दीध्रि-सम्पन्न श्यामल महोमय शङ्कार 
बलसार-सरोवर-समुद्भुत नील पङ्क रे समान है । परन्तु 
मुख्य मुख ते पूरणलुराग ससार सरोवा-समुभूत सरोज ही है, 


६२२ ओभगवत्तत्व 


क्योकि उसमें अरुण दीमि का प्राधात्य है और अनुराग भी 
अरुण हो है। 

अतः त्त्सार-सरोज में अति अरुणिमा का मामस्य हो 
सकता है। पूर्णानुराग-रससार-सरोवर-समुदरभूत अरुण मुम्- 
बहुल में ही बह अपर-सुपा है जे अन्तरङ्ग भावुक जनों के 
तथा प्रभु प्राणेश्वरी के निरतिशय निरुपाधिक रांग का श्राम्पद 
हे। अधर-ओड में ते यों ही अद्भुत सरता, श्लिम्बता 
एबं दीप_मत्तानिशिष्ट अरुशिमा है, दूसरे वह भावुकं के 
राग से महालुराग-रस-रखित हो उठती है। अधर को सूकम 
रेखाओं से ताम्बूल का कुछ चटकीला रस और ही शोमा 
दससा रहा है। 

बाल सूर्य की कोमल रश्मियों से अतसीसुष्प में जैसो 
स्वच्छतायुक्त अद्भुत श्यामता है, उससे भी शतकेटिगुणित 
सन्छतायुक्त मधुरता श्री भगवान्‌ के अक्न की है। उसमें विकसित 
नोल-कमल-कोष के समान कपोल बड़े ही सडील और गोल है । 
उन पर दिव्य मुक्तामणि रत्रों से जित सुबर्ण मणिमय णलो 
की अदभुत कलक विराजमान है। कुएडलों और मुकुट की झलक 
से नाना प्रकार की दीगियं से युक्त सन्ध शयामल कुन्तलो को 
भी आमा पढ़ रहो है। शाभा तथा छवि कौ सीमा चिमुक को 
चमकीली श्यामलता बिल ही है। भावुकों ने तो कपोल चौर 
चिबुक पर कस्तूरिका और कुककुम से मकरीपत्र और कल्पवृत्त के 


अलेहर चित्र भी बनाये हैं, जे कि अन के बरबस खींच लेते 
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हैं। सर की मनाहर ्यरुणिमा से स्वच्छ मोती भी विद्म 
के समान प्रतीत होने लगता है। नयर्नो से निरीक्षणा-काल में 
नयन-पुतरिये। की दीप्ति ले भाती गु के समान प्रतीत हाने 
लगाता है। जब यह कुतृहल देखकर ने हेस देते हैं सब हह्मार्मित 
बलका के सम्पक से मोता हो जाता है। यह स्मित चन्द्रिका 
या उदार हास मानो हृद्यस्थ अनुभह चन्द्र की ही शअमूतमयी 
हिव दीप्ति है। इस उदार हास दिव्य कल चस्द्रिका से ना 
माना नमोमण्डल धौत हो जाता है। सैगन्ध्य-लाम से आये 
हुए अमरबन्द भी अपनी नीलिमा खाकर स्वच्छ रूप धारण 
कर बैठते हैं। उदार हास वच्तझ््थल पर हार के समान शामाय- 
आन होता है। मनोहर मसपङ्कज में स्मित चन्द्रिका और 
उदार हास ऐसे शोभित होते हैं, माना किसी अद्भुत नील 
कुबलय में बिलक्षण चन्द्रमा कभो पता है, और कभी प्रकट 
होता है। 

विशेष स्त्राद की बात यह है कि अरुण अधर में मधुर दल्ने 
समय द्शनावली दामिनी के समान दमकती है। सुन्दर हास और 
मनोहर चितवन ता मन को लभा लेती है। अरुश अधर के 
मध्य में स्नग्ध दशन-पंक्ति और मतोहर हास ऐसा मनोहर लगता 
है, मानो विद्रम के विमान पर सुर-मणडली बैठकर फल बः 
र । अथवा अरुणातर अधे में मनोहर हासयुक्त दशन-पंक्ति 
रेमो शामित होती है, जैसे सुबरणं के कमल में तड़ितों के साथ 
कुलिशों ने निवास किया हो । 


ग्ही 


इडे श्रोभगबनच् 

कमतदल सरीख्े दोनों वुतलियाँ मधुकर के समान 
अलीत होतो हैं। नासिका शुकतुएड के समान मानो लड़तों हुई 
धनुष को अबलियों में बचाव करने के लिये प्रकट हुई है। मुपमा 
के अयन नयन और कुरिथित केश कलकुएडल और नासिका ठेसों 
सुद्दाबनी लगती है, माना चन्द्र विम्ब के मध्य में कमल तथा मीन 
आर खञजन के देखकर अमर-मकर अपनी अपनी गेव ताकका 
आये हों । राङ्क के सहश कणठ बढ़े ही शोमित हो रहे हैं। 
निमंल पोताम्बर ऐसे शोभित होते हैं मानो नवनोल नरद पा 
दामिनी दमकती है। अथवा सुचन्दन-चर्चित यामल शक 
पर पोत दुकूल ऐसो छबि देता है, जैसे नील जलद पर चन्द्रिका 
को चमक देखकर दामिनी दमकी हो। अतः दामिनी को विनिन्दित 
करनेबाला सुन्दर पौताम्बर सुपमा-सदन मदन के मी मोहने्ाला 
है। दामिनी से भी शतकोटिगुशित अत्यन्त देदीप्यमान पोलिसा- 
सार-स्स् सुन्दर पीताम्बर प्रमु के श्रोअक्न पर बड़ा ही 
लगवा है । 


श्री बक्ष:्थल पर मनोहर सुन्दर श्यामल तरुण तुलसोदल-माल 
सहित मुक्तावली ऐसी शोभित होती है, जैसे महेन्द्रमणि-शिखर पर 
हंस की पंक्तियों से युक्त श्रीरविनन्दिनी विराजमान हों। रु 
कपबीत तथा आनेक प्रकार के मुक्तां की मालाये ऐसी माउम 
पड़ती हैं जैस इन्द्रधनुष नक्षत्रों के साथ तिमिर-राशि पर विराज 
मान ा। उसे देखकर अश्वितोकुमार, मदन, साम सभी लज्जित 
होते हैं। भूषण ते ऐसे ज्ञात हो रहे हैं मानों तरुण शणारतर 
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न्दर फलों से भरपूर हों । अधवा कन्द ही भूषण के छ 
से शोभासार सुधाजलनिधि श्री प्रभु के श्रङक से शोभा लेने आये 
हों। पर बे लाभी लोमवश वहीँ रह गये; जा न सके। प्रमु के 
होचङ्ग पर रोम-रोम पर अनन्तकोटि माम और काम न्याम 
किये जा सकते हैं। 

अ भगवान्‌ की मनोहर भुजाएँ चमकीली और मनोहर 
इयामता से युक्त हैं। उनमें कुहुम-मिश्रित हरिचन्दन का विनि- 
जपन है और नाना प्रकार के अङ्गद, कूण, मट्रिकाओं से मूषित 
है। इड भावुकों का कथन है कि श्री भगवान्‌ की मुता 
जी जी के स्नेह रूप वरवेलि-बेथ्टित बटतर हैं। उसमें प्रेमबन 
हो बटवारि है। मञ्जुल मङ्गल मूल ही उसका मूल है। अंगुलियाँ 

शाखाएं, रोमावली ही पत्रावली,/नख ही सुमन और 


सान्द्र ललित छत्प्ररहित, शुभ छाया समस्त सन्ताप राग, मोह, मान, 
मद. माया के शमन करनेवाली है। पवित्र मुनि-शज्ञ-बिहड्न हो 
इसका सेवन करते हैं। 

ज में सुन्दर श्रगुतरण और भोवत्स तथा लक्ष्मो २ 
(चह है। दढ़िणा वक्तस्थल में दक्िणावतं बिसतन्तु के समान 
स्वच्छ स्नव रोमों की राजि है। मध्य में भगुचस्श ओर वाम 
बक्तफ्थल में बासाबत की सुवर्शवर्श रोमों की राजिहै। यही 
दानां रोम-राजियाँ श्रीवत्स और लक्ष्मी के चिद्व हैं। अनेक 
मूपणों मे अधित, मम्ब, शयामल, चमकली भुजायें 
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संयुक्त होकर अद्भुत शोमा बढ़ा रही हैं। सुन्दर कौंचनी नितम्ब- 
बिम्ब पर ऐसी शोभित होती है, मानो कनककमल को अति 
सुहावनी पंक्ति मरकत-मणिशिखर के मध्य में जाकर विराजमान 
हो, अथवा मुखचन्द्र के भय से ऊपर न जाकर वहाँ नमितमुख 
हकर विकल रही हो। अति गम्भीर नामि-सरोबर यभुना-मेंबर 
के समान है। उसके ऊपर की खायें बड़ी हौ मनोहर हैं। दामिनो 
को लजानेबाले दिव्य पीताम्त्रर से समाइत चमकीले श्यामल जानु 
और ऊर अद्भुत छिनय संपन्न दो रहे हैं। नाना मुक्तामणिगण- 
जटित नृपुर ऐसा सुदावना लगता है, मानो मधुमत्त अलिगण 
युगल चरणकमल के देखकर भूस रहे हों। 

भगवान्‌ के चरणपृष्ठ श्यामल, तल अरुण और नख- 
अणि कुड स्वच्छ है। यहद मानो यमुना, ग्ला तथा सरखतों 
का संगम है, जिसमें अङुरा कुलिरा कमल ध्वज आदि चिह ही 
सुन्दर भेंबर तरङग हैं। अथवा यह जो चक है वह मानो भक्तजन 
के अरिषड्वर्ग को नाश करने के लिये है। कमल ध्याहचित्त- 
द्विरेफ को मोहने के लिये है, ध्वज भक्तजन के सरवातर्थनाराक 
बज है, वह भक्त के पपाद ेदनायं हो है। पाथिएमष्य में जो 
अहुर है, बह मानो भक्तच्तिम वश करने ही के लिये है। 
कमलदल सरीस्री अँगुलियें पर नखमणिःश्ोणी ऐसो शोभित 
दरी है, मानो कमलदूल पर अणिमा से इखित तुषार के कण 
राखित होते हैं। किंबा नखों में सुन्दर अरुण ज्योतिःसन्प नर 
श्रेणी ऐसी मनाहर लगती है, मानो कमल-दलों पर दश महल 


रामभद्र का ध्यान ६३७ 
सुन्दर सभा बनाकर अचल होकर बैठे हों । उक्षत चर्ण 
कदली-स्तम्भ के समान, दानां जह्ला काम-तुशीर के समान मुहावने 
लगते हैँ । इसी तरह भावुकों ने अनेक प्रकार से भगवान्‌ श्री 
राममद्र के अहुत दिव्य रूप का वर्णन किया है। 
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गणपति-माहारम्य 


सर्जगक्ियन्ता पूणे परमतस्य हो गणपति तस्व है; क्योंकि 
“गानां पतिः गणपतिः? । गण शब्द समह का वाचक होता है 
“आखदम वाचकः परितः ।' समूहों के पालन करनेवाले 
परमात्मा को गणपति कहते हैं। देवादिकों के पति के भो गा- 
पति कहते हैं। अथवा 'महत्तत््वादितत्तगणानां पतिः गश्रतिः ।' 
अडजा निरु शसपुशनसगणानां पतिः गणपतिः, तथा च स्वविध 
सृतिं देनेवाला जञा परमात्मा है वही गशपति है । 
आनिप्राय यह कि “आकाशत्तल्लिज्ञात' इल न्याय से जिलमे 
ज्व के जगदुसति स्थितिलयलीलल्व, जगज्रियम्त॒ल, सरं पाल- 
कलादि गुण पाये जायें वही ब्रह्म हाता है। जैसे आकाश का 
जगदुखाचि स्वितिकारशत्व “आकारादेव खल्विमानि भृतानि आमे 
इस श्रुति से जाना जाता है, इसलिये वह भो आकाशपवारय 
परमात्मा माना जाता है बैसे ही '» नमस्ते गयपत्ये त्वमेज 
केव तासि, स्वगेव केबलं तासि, श्वसेव केबलं इर्तासि, समेव 
केवलं लाल्वद ब्रह्मासि’ इत्यादि गणपत्यथबंशोषं बचन से गणपति 
जा ही हैं। 


गणपति-माहाल्य ६३९ 
अतीन््रिय सूक्ष्मातिसूक्ष्म निशेय केवल शाम्र के हो आधार 

पर किया जा सकता है। जैसे शब्द की आवरगति श्रोत्र से हो 

होती है बैसे हो पूर्ण परमतत्त को अवति शाख से ही होतो है। 

इसलिये 'पष्वौपनिषद पुरुष इन्ामि शासयेनिलवात' इत्यादि श्रति- 

* सूत्र तथा अनेकविध युक्तियोँ से भो यही सिद्ध दाता है कि सई. 
जगत्कारण ब्रह्मशास्तरेकसमधिगम्य हैं। यदि शाखातिरिकत 

अन्य प्रमाओों से असतु तरव की अवशति हे! जाब ता शाख के 
अनुवादक मात्र होने से नेरर्थक्य प्रसङ्ग दुर्वार हागा, इसलिये 
गणपतितत्व की अवगति में मुझ्यतया शाख् ही प्रमाण हैं । शा्रा- 
जुसार यहो जाना जाता है कि सर्व रय जगत्‌ का पति ही 
पति है; क्योंकि 'गरयन्ते इदन्ते ते गराः इस व्युत्पलि से मच 
चश्य मात्र ही गण है और उसका जे अधिष्ठान हैं बही गणा: 
पलि हैं। कल्पित को स्थिति प्रवृत्ति अधिष्ठान से हो होती हैं. 
अत: कल्पित का पति अधिप्ठान द्वी युक्त हैं। यदापि कहा जा 
सकता है कि तब वो भिन्न-िन्न पुराणों में शिव, विष्णु, सूबे, शक्ति 
आदि सभी ब्रह्मरूप से विवक्षित हैं। जब कि ब्रह्म तत्त्व एक हो 
है तो इसके नाना रूप मिश्न-मिन्न पुराणों में कैसे पाये जाते है 
इसका उत्तर यही है कि एक ही परमतस्त भिन्न-भिन्न उपासको 
की भिन्न-भिन्न अभिलवित सिद्धि के लिये अपर्ना अचिन्त्य 
शक्ति से भिन्न-भिन्न गुणगणसम्पन्न होकर नामरूपवान्‌ होकर 
अभिव्यक्त हाता है। जैसे बामनोत्व, सर्वकामत्व, सवरसः, सत्य- 
सहुल्पत्वाविशुशविशिष्ट हद्मतस्व की उपासना करने से उपासकों 


६४० आओभरावत्तत्त 


के उपास्य विरोषण गुण ही फल-रूप में प्राप्त होते हैं, ठोक वैसे 
हो प्राधान्येन िप्नविनाशाकत्बादि गुणगणबिशिष्ट गणपति रूप में 
बही परमतत्त्व विमत होता है। 

यदि कहा जाय कि फिर इसी तरह से बाह्यामिमत मिन्न-मिन्न 
देव भो ब्रतस्व ही होंगे; तथा इतना ही क्यों, जब कि सारा हौ ' 
अप ब्रह्मतत्तत है_ तव गणपति ही क्यों विशेष रूप से ब्रह्म कडे 
जाये। इसका उत्तर यही है कि ठोक, यद्यपि अ्रधिष्ठानरूप से 
बाह्यामिमत देव तथा तत्तद्वस्तु सकल बह्यरूप कदे जा सकते हैं, 
तथापि तत्तद्गुखगणविशिष्ट रूप से ब्रह्मत्व तो केवल शाम्र से 
हो जाना जा सकता है; अर्यात्‌ शाख ही जिन-जिन नामरूप गुरा- 
क्त ततो के बह्म बललाते हैं बढो ब्दा हे सकते हैं। क्योंकि 
यह कदा जा चुका है कि अतोन्द्रिय वस्तु का ज्ञान कराने में एक- 
मात्र शास्त्र हो प्रमाण दा सकता है। रास मुख्य रूप से वेद 
ओर वेदाजुसारी स्म॒तीतिहासपुराणादि ही हैं, यह बात 
पूर्ण रूप से विवेचित को जायगी। राख्न गणपति को पूर्ण पर- 
बहम बतलाते हैं । पूर्वो गणापत्यथ श्रुति में गणपति के 
“लमे पत्यं तत्तमसि” ऐसा कहा गया है । उसका अभिप्राय 
यह है कि, गणपति के स्वरूप में नर तथा गज इन दोनों का हो 
सामञस्य पाया जाता है। यह माने म्त्यक्त ही परस्पर बिरुद 
स प्रतीयमान तत्दाथं तथा त्वंपदार्थ के मेद को सूचित करता 
है। क्योंकि तत्पदाय-सर्व जगतकारण सब सर्वराक्तिमा्‌ 
परमात्मा हाता एवं त्वंपदार्थं अल्पक्ञ झल्पशाक्तिमान्‌ जीव 


गखपति-माहात््य द्र 


हता है। उन दोनों का ऐक्य यापि आपात-विरुद्र है तयापि 
जणा से बिरुद्धांशा-हय का त्याग कर एकता सुसम्पन्न हती है । 
हत.लोक में यद्यपि नर और गज का ऐक्य असम्मत है, तथापि 
ह्लक्‍्णा से विरुद्धपमाभय भगवान्‌ में वह सम'जस है। अथवा 
3 जैसे शतद'-लक्ष्याथे सर्वोपाधिनिष्कर “सत्यं ्ानमनन्तं जहम? 
एवं लक्षणलक्षित बरहम है वैसे ही “त्व”पदार्यं जगन्मय सापाथिक 
जहा है। इन दोतों का झसएडैकरल “असि' पदार्थ में सामजस्य 
है। इसी तरह तर और गज स्वरूप का सामअल्य गणापति- 
लूप में है। 'त्व'पदार्थ तर-सवरूप है तथा 'वत'पदायं गज- 
स्वरूप है, एवं अखण्डैकरस गणपति रूप “असि? पदार्थ में इन 
दोनों का सामजस्य है । 
शास्त्रों में नरपद्‌ से प्रणवात्मक सापाधिक ब्रह्न कहा है, 
«नरास्जावानि वत्लानि नराशीति विदुः बा/”। गजशल्दार्थ शाखो 
में एसा किया है--“समाधिना योगिनो गच्छन्ति यत्र इति गः, यस्मात्‌ 
बिम्बप्रतिविम्दवचया प्रणवात्मक॑ जगज्जायते इति जः ।' समाधि से 
बोगी लोग जिस परम तस्त को प्राप्त करते हैं वह “था” है और 
जैसे बिम्ब से प्रतिबिम्ब उन्न होता है, वैसे ही कार्य-कारण- 
स्वरूप प्रणवात्मक प्रपत्व जिससे उपपन्न होता है उसे 'ज” कहते हैं। 
#ल्माचस्प गतः, 'यस्मादोङ्कारसम्भूतिः यतो वेदे यतो जगत्‌ इत्यादि 
बचन भी उसके पोषक हैं। सोपाधिक “'॑'पदा्थात्मक नए- 
गझेश का पादादिकएपर्यन्त देह है। यह सोपाधिक होने से 
िवपाधिकापेच्या निट है। अतएब अपोमूताज्ष है। निरुपाधिक 


इर भगवत्तच्त 
सर्वोक्षट “तत्‌”पदार्थमय गणेराजी का करठादिगस्तकपय्न्त 
गजस्वरूप है, क्योंकि बह निरपाधिक होने से सर्वो है । सम्पूर्ण 
जादादि-मलकर्प्यन्‍त गऐेशजी का देह 'असि' पदार्थ अखडैक- 
उस है। यह गणेरा एकदन्त हैं। “एक” शब्द “माया” का 
जघक है और "एतत! शब्द 'माविह! का बोधक है। तया” 
च औदगले- 

एडशन्दात्मिका माया तस्था: सर्वसमुझ्धवम । 

दन्तः सत्ाबरत्तत मायाचालक उच्यते ॥ १॥ 
अर्यात्‌ गरेशजी में माया और मायिक का योग होने से वे 
एकदन्त कहलाते हैँ । गणेशजी वक्तुएड भी हैँ । “बड 
आत्मरूप सुखं वस्य” वक्र टेरे को कहते हैं, आत्मस्वरूप टेव है 
अयोकि सवं जगत्‌. मनोबचनों का गोचर है किन्तु आत्मवत्त उनका 
(मन््बाखी का) अविषय है । वथा च 'यतो बाचो निरतने 
अप्राप्य मनसा सह? इत्यादि वचन हैं। और भी 

करठाघो मायया युक्तं मस्तकं ब्रहमवाचकन्‌ | 

बन्त्रा्यं तेन विप्नेशस्तेनायं वक्रतुरडकः ॥ 

गणेशजी 'बतुसु'ज' मो हैं; क्योंकि देवता, नर, असुर और 

जाग, इन चातें का स्थापन केबल हैं; एबं चदु, नदुदारि 
केमो स्यापक हैं। तथा च-- 

स्वरेषु देवताश्चाय॑ पष्य नरास्तथाऽतले । 

अद्भुतक्षागमुख्यांस्य स्थापयिष्यति बालकः ॥ १ ॥ 


पषति हाल ३४३ 


तस्वानि चालयन्विप्रास्तस्माप्रास्ता चमु 
ज्र्षा विविधानाथ स्थापके:वं प्रकौर्तित: ॥ ३ || 
बे अपने चारों हतं मं पाश, सहु, वर और अभय मक्ता- 
तुहा धारण करते हैं। भक्तों के माहरूपो शत्रु को फेंसाने के 
+ लिये 'पारा' तथा सर्वजगन्निन्दरूष श्रग्म 'अंकुर' है। दुटों 
का नाश करनेवाला ब्रम 'दन्त' और सर्व कामनाओं का पूण 
करनेवाला ब्रहम 'बर' है । 
मापति भगवान्‌ का वाहन “मष है। “मू सां 
सर्वप्राखियों के हृदयरूप विल में रहनेतराला, सबजन्तुग्र के 
गों के भागनेवाला ही है। वह चौर भो है क्येडि जनतुग्र 
के अज्ञात स्वस्थ के हरनेवाला है। उसके कोई जानता नहीं. 
क्योंकि माया से गृह रूप अन्तर्यामरीहों समस्त मोगों का 
है। इसा लिये “मोक्तारं सबंतपसाम” कहा है। "रुप स्तेये इस 
बहु मे मूपड शब्द थनत है। मूषक जैसे मासियो को सचमान 
बस्लुओं का चुगकर भी पुएय-ापं से विवर्जित हो रहता है, ले 
ही माबागृढ़ सर्न््यामो भी सर्व मेन्य के भोगता हुआ पुरूष- 
दापों से विवर्जित है। वह स्वोन्तयोमो गणपति को सेबा के 
“तवि मूषक रूप धारण कर वाहन बना । 
मर्क बाहलाज्य॑ च पपन दाइन कटण। 
हेन मपवाहो।ऽय वेदेषु ®थितोऽभइत्‌ ॥ १ || 
मुष रये तपा घाग; शातब्यः रवतराक्‌ । 
नामस्पास्मई॑ सबं ततासद्‌ ब्रह्म वतते ॥ २ || 


न्तवामो 


इ ज्ीभगवततक्त 
ओगेषु भोगभोक्ा च ब्र्ाकारेण बतंते। 
अइंडारयुतास्तं वै न॒ जानन्ति बिमोदिताः || ३ || 
वरः सवभोछा च चोरबत्तन्र संस्थितः | 
स एव मूषकः ओको मनुना प्रचालक: | ४॥ 
एवं भगवान्‌ गणरा “शम्बोद्र” हैं क्योंकि उनके उदर में ही 
समसत प्रपध्ध प्रतिष्तित है और वह स्वयं किसी के उदर में नहीं हैं । 
तथा च- 
तस्योदरात्समुलन्न' नानाविध न संशयः । 
भगवान्‌ “प॑-कर्ण ” हैं क्योंकि योगीन्द्र-मुख से वर्स्यमान तथा 
उततम जिज्ञासुओं से श्रूयमाण, अत: हृदगत ददर, शुप के समान 
पाप-घुण्य रूप रज के दूर करके बद्मप्राप्ति सम्पादित कर दे हैं । 
रनोयुऊं यथा धान्यं रजोहौन करोति च। 
शे सर्बनराणां वै योग्यं भोजनकाम्यया | १ || 
तथा मायाविकारेण युतं ब्रह्म न लभ्यते| 
'्चोपालनकं तत्य प-कर सुन्दरि ! ॥ २॥ 
शकण समाधित्य त्यकत्वा मलविकारकम्‌ | 
जेव नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा स्मृतः ॥ ३॥ 
गणेराजी “बयष्ठराज” हैँ । सर्व-्येष्ठों के ( बढ़ों के ) अधिपति 
या सरब-ब्येष्ठ जे सद्यादि, उनके वीच में विराजमान हैं। वही 
गरेशजी शिव-पावंती के तप से प्रसन्न होकर पातीत रूप में 
आहुत हुए हैं। 
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" आतमचन्र और औओकष्णचन्द्र जैसे वारय एवं बसेन के 

रूप से आयग होइर भी उनसे अपक नों है, वेस हो 

अगवान्‌ गोश शिवनपावंती से उत्पन्न हकर भी उनसे अपक 
नही हैं। अतएंत उनकी शिव-बिवाह में विद्यमानता और पूज्यता 
० ्ञना काई आश्चर्य नहीं है। अद्मवैवते-पुराण में लिखा है. कि 
बार्वती के तप से गोलाक-निवासी पूर्ण परम्रह्म श्रोकृष्ण परमात्मा 
हो गणपति रूप से प्राडुभूत हुए हैं। अतः गणपति, श्रीकृष्ण, 
शिव आदि एक ही तततव हैं। इसो गणपति-तत्त्त का सूचित 
करनेवाला ऋग्वेद का यह मन्त्र है 

गानां खा गणपतिं इतामदे कविं कवीनासुपमश्रवस्तमम्‌ । 

ज्येराजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत श्रानः शणबन्तूतिभिः सौद सादनम्‌ || 

इससे मिलता-जुलता ही गणुपतिस्तत्रक मन्त्र यजुर्वेद में मो 
है “गयाना ल्वा गणपति & दवामदे” इत्यादि । 

ऋग्वेद के मन्त्र का सर्वथा गणपतिस्तुति में हा तालये है। 
दलु्द्गत मन्त्र का विन्यिएग यद्यपि अश्वसतवन में है तथापि केवल 
अश में सन्त्रोक्-ुण अतुपपन्न होने से अश्वमुखेन गणपति को 
हो स्तुति इस मन्त्र से हती है। मन्त्रार्थ इस तरह है-- 

«हे बलो! वसति स्ये भतु व्यापकत्वादिति, तत्सम्बुद्धौ । गणानां 
महदादीनां, ब्रह्मादीनां अन्यपरं, वा समूहानाम्‌ | गणरूपेण साद्रपेण, 
शयाधिशनरूपेश वा। “गण”, संख्याने इत्यस्मादगरयते बुढघते, 
जोगिमिः साधाल्कियते पः त गणस्तर,ेश वा पालक) एताहरां स्वा 

(यणे । तथा मियां बमन, प्रिययति--वियध्य पालकम्‌ । 


क ओभगवतत्त न 
तचछेपतैव सरसम प्रैमास्पदस्वात्‌। “आत्मनस्त कामाय सर्वे प्रियं 
अवतीति भू तेः। निना सुखनिधीनां, सुस्वनिनरेः पालक तां हवामदे 
आहयामहे । मदन्त करणो प्रादुर्भूस र्वस्वरूपानस्दसमर्पणोन ममापि 
वहिर्भूगाः। पुनः दे देब! झहस्ते गर्भं अजाया प्रकृतों चैतस्वप्रति- 
बिम्बात्मक गर्भ दधातीति गर्मघं बिम्पात्मक चैतन्यं, (तपाच--सम के- 
निर्महदून तस्मिनार्े दचाग्यहमिति भगवत्र्मरणात्‌ ) दा = आहब्य 
शेणक्लेन, अजानि = स्वदि स्थाप्यानि, स्वं च मम हृदि अजामि = 
हिपसि स्वस्यरूपं स्थापयास।? 

अधिकारी उपासक गणपति की प्रार्थना करता है--हे सबां्त- 
आन्‌! देगादिसमूहों के धिन तथा साली रूप से, प्रिया 
प्रिय रूप से, लोकिक परेमासपदों को परमप्रेमास्पद रूप से. 
सुख-गशियों के अलौकिक परमानन्द से पालन करनेवाले अथात्‌ 
अपने आहा से सम्पादन करनेवाले आपका मैं पति-रूप से आवाहन 
करता हैं। आप मुके भो स्वरूपानन्दसमपंण द्वारा पालन 
जगदुन्पादनार्थ प्रकृतिरूप योनि में स्वकीय चैतन्यप्रतिबिम्बाल 
रूप गमं के घारण करनेवाले विस्वचेतन्य रूप को मैं अपने 
में विश्दान्ल:करणा से धारण करूँ, ए्तदूनुकूल अलुपह करे 
रमी प्रार्यता है। 

इस तरह सन्‍्त्र-प्रतिपाद्य गणपतितत्व सर्वविज्ञों का बिनाराके 
है। अतएब “गणपत्पधवंशीय के नबे" अनर में ''विश्रताशिने शिर 
अताय बरदमृतंये नमः” ऐसा आया है। सायणाचार्य ने इसका 
ज्यास्यान करते हुए कहा है “समयकालात्मकमयहारिशें, अछृता- 
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हष्पदादलयाद्‌” अर्थात्‌ गरेराजी कालात्मक भय को हर्रा 
इस्लेवाले हैं; प्योकि ने अगृतात्मकपर-र हैं । सकद तथा 
लणल पुराण में विनायक-माहाल्य-बिषयक एक ऐसी गाया है 
(हसी समय अभिनन्दून राजा ने इन्दरभागशूत्य एक यज्ञ आरम्भ 
"या । यदद जानकर इन्दर कृपित हुआ। उसने काल के वृला- 
कर यजञ-भह को आज्ञा दी। कालपुरुष यज्ञ को मङ्ग कने रे 
लिये विश्नासुर रूप में प्रादुभू'त हुआ । जत्मसृत्युमण जगत्‌ काल 
के अध्येन है। काल तीनों लोकों के अमण कराता है । अद्मज्ञानो 
पुरुष काल को जीतकर अमृतमय हो जाता है। त्रहमश्चान का 
साधन बैदिक समाते सकरम है । “स्वकमय तममपच्यं वदि निन्दति 
नरः ।” सतम से विज्ञुदात्तकर्ण पुर के भगव्त्व-साचा- 
लकार ददता है और उससे ही काल का पराजय द्वाता है। बह 
जानकर काल उस सत्कर्म के नाश के लिये विज्न रूप होकर पाटुमू त 
हुआ। सल्कमंद्ीन जगत्‌, सदा ही काल के अधीन रहता है। 
इसी लिये काल-स्वरूप विप्नासुर अभिनन्दन राजा को मारकर जहाँ 
कहाँ दस्याहश्य रूप से सत्कर्म का खरडन करता था | उस समय 
बाद अन्त हकर अमा की शरण गये और उनको आशा से 
अगवान्‌ गणपति की स्तुति की, क्योंकि गणपति को दे।ककर किसी 
औ देवता में कालनाश-सामध्य नहीं है। गणेश जो असाधारण 
विज्विनाशक गुण से सम्पन्न हैं। यह बात भति, स्मृति, रिष्टा- 
जार तद्वाक्‍्य एवं भुवार्थापत्ति से अवगत है। भी गरेराजी से 
छः पराजित होकर उनकी शासण में गया और उनका आज्ञा- 


स्ट शीमगवत्तसत्व 


बशवर्ती हुआ। अतएव गरेशाजी का नाम विप्नराज भो है। 
डसी समय से गरेशापूजन-सरगानित जो भी मलम हो उसमें 
हिज का प्रादुभोव अवश्य होता है। इसी नियम से वित्न, मग- 
दान्‌ के आन्नित रहने लगा । बित्न भी फाल-रूप होने से भगव- 
स्वरूप है। “िरेषेया जगर्सामध्य इन्तीति विप” । अद्यादिकां 
में भी जगत्सजेनादि सामर्थ्य के हनन करनेवाले को विन्न कहते हैं। 
अत्‌ रह्मादि समस्त कार्य अह्मविन्न-परासूत दवाते के कारण 
स्वेच्डाचारी नहीं दो सकते। किन्तु गणेश के अनुग्रह से दी 
बिन्नविरहित दाकर कार्यकरणक्षम होते हैं। विन्न और विनायक 
जे दोनों ही भगवान्‌ होने के कारण हुत्य हैं। अतएव “भगवती 
विज्ननिनायको प्रीयेवाम” ऐसा पुण्याइबाचन में लिखा है। वित्र 
गरश के अतिरिक्त और किसी के वश में नहा है, जैसा कि याग- 
बाशिष्ट में शाप देने को उद्यत खगु के प्रि विन्नरूप काल ने 
कहा है-- 

“मा तपः चपयाबुदो ! कल्पकालमहानसेः । 

ये न दग्बोऽस्मि मे तस्य किं त्वं शापेन घच्यसि |! 

अक्लाएडावलये ग्रध्वाः, निगां इुद्रकेटयः । 

सुखानि विषुइन्दानि कव म॒ शक्ता बय' घने ॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि, निःश्र यस-्साधन गणेश-स्‍्मरणहीन सभी 
स्मे में कालरूप बिल का प्रादुभोष दोना अनिवार्य है। 
अतः विज्रों के निवारण के लिये गऐेश-ाश अभो सत्कमे में 
आवश्यक है । 


राणपतिमाहात्य ध 


आदि कहा जाय कि यङ्कार ही सरव महलमय है, वेदाक्त समस्त 
हमं उपासनाओं के आदि में ओह्कार का ही स्मरण किया जाता 
है, इसलिये गशेशज्मशणा निर्थक है । तो यह ठीक नहीं, क्योंकि 
छोड़ार भी सगुण गगेशक्व्रूप गाल पुराण में मी 
कहा है--“गरेदास्पादिपूलनं चदुर्षिष चद तिभारकरवात्‌ |” व्रह्मा 
ह चारं मुखों से आट लक्ष पुराणों का दुमा हुआ। उसके 
रुचान द्वापरान्त में व्यासदेव ने कलियुगीय मन्दमति पराणि के 
ओआधाय अष्टादरा पुराणोपपुराणों का निर्माण किया। उनमें 
पहला “प्राद्पुराण” है, उसमें निगुश एवं वृद्धित्व से परे 
गणेश-तक्त्त का वर्णन है। अन्तिम “बक्षाणड पुराण! है, उसमें 
गुण गरोरा का महालय प्रतिपादित है; क्योंकि वह विशेष रूप से 
प्रणवात्मक प्रपः् का प्रतिपादन करनेवाला है। उपपुराणों में मो 
पहला 'गशेश पुराण” है, जो कि सगुण निगु ण गेरा को एकता 
का प्रतिपादन करनेवाला है और गजबद्नादि-सूतिधर गझेश का 
ओ प्रतिपादन करता है । यहाँ पर जो यह कहा जाता है कि 
उपपुराण अपकटट हैं, यह ठीक नहीं है; क्योंकि जैसे उफेनद्र इन 
से अपकृष्ट नहीं, बैसे ही पुराणापेत्तया उपपुराण अपर नहों । 
“कैद्गल' न्तिम उपपुराण है | उसमें यागमय गणश का माहात्म्य 
प्रतिपादित है । इस तरह बेद, पुराण, उपपुराण खादिकों के 
आदि, मध्य, आन्त में गणेशा-तस्व का प्रतिपादन है। इतना हो 
यो, ब्रह्-विष्णु आदि भी गणेशांश हाने से ही शाख-अतिपाथ 
हैं। साई लाग बुद्विस्थ चिदात्मरूप गणेश का स्मरा करके 
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सत्कर्म करते हैं, कोई प्रशावस्मएणपूरषक सत्कमं करते हैं, केई 
गजबद्नायवयबमूतिभर गणेश का स्मश्ण करते हैं. एवं कोई 
गमय गणपति का स्मरण कपते हैं। इस तरह समी शुभ कार्यो 
के आरम्भ में येन केनचिद्रपेण गरोरा-्मरण देखा जाता है। 
काई कहते हैं कि प्राणऱग्रयाण समय एवं पिठ-यजञादि में 
गरेशस्मरण प्रसिद्ध नहीं है यह ठीक नहीं; क्योंकि गया-स्थित 
गणेश-पद्‌ पिलृ-मुक्ति देनेवाला दै। वेदोक्त पिठयक्षारन्म में 
गणेश-पूजन का निषेध नहीं है। अतः वहाँ भी गणेश-पूजन 
दाता है और होना युक्त .है इसी लिये श्रुति गणाधिपति को 
जेषठराज पद से सम्बोधित करती है। 
गणेश पुराण मे त्िपुर-बध के समय शिवजी ने कहा है-- 
शैवैस्त्वदौयैरत वैष्शवैश्च शाक्षेश्व सौरैरपि स्ंकायें। 
शुमाशुमे लौकिकवैदिके च त्वमर्चनीय: यमं प्रयलात्‌ । १॥ 
गशेरा-गीता में मरण-काल में भी गशेश-स्मरण कहा है-- 
यः सृत्वा त्यजति ग्राशमन्ते माँ श्रदयान्वितः | 
स॒ यात्यपुनराइत्ति प्रसादान्मम भूभुज | १॥ 
ध्राणेश-वापिनी' में भी कहा है--“ॐ* गणेय बै हा, तदिघात्‌। 
यदिदं किञ्ज, स्वे मूतं भव्य सर्वमित्याचचते ।` इस तरह यह सिद्ध 
हुआ कि पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही निगु ख, एं वि्नविनाराकतयादि- 
शुणगण विशिष्ट, गजवदनादि-पनयव-सूर्तियर-रूप में गगरा है। 
आजकल कुछ प्रन्थचुम्यक परिडतम्मन्य पाश्चात्यों के शिष्य 
होकर बाह्य झुसंस्कार-दूषितान्त:करण सुधारक _ भीगणेशातस्व पर 
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करने का साहस कर बैठते हैं । वे अपने शुरुओं के 
बिपरीत भला कितना विचार कर सकते हैं। उनका कहना 
है कि पहले गणेशजी आयो के देवता नहीं थे। किन्तु एतह 
शीय अनायों के पराजित करने पर उनके सान्वनाथ गणेश 
क्ष आर्यो' ने अपने देवताओं में मिला लिया है। इस 
क्र के विद्वान कुछ पुराण, छुछ वेदमन्त्र, इछ चौपाइयों का 
संम कर अपनी अनमिक्षता का परिचिय देते हुए, ऐसे गशापति- 
खरूप का वर्णन करते हैं कि जिससे शास्त्रीय गणपति-स्वरूप 
समान्डन हो जाता है । यद्यपि योड़ा-्सा भी तत्वज्ञान रखनेबाल 
चुरु के लिये ऐसे असम्बद्धालाप हेय ही हैं, तथापि सूं को तो 
उनसे व्यामोह होना स्वाभाविक ही है.। 
केई इन महातुभावों से पूछे कि गरेहा नामका केई तत्त है. 
यह आपने कैसे जाना ? पुराणादि शास्त्रों द्वारा या यत्र-तत्र 
गणपति की मूर्तियों के देखकर ! यदि शास्रों से हो गेश-तत्त्त 
समभा जाय तो फिर गणेश के अनायों के देन कैसे कहा जाय, 
क्योंकि शाखं से तो वे ब्रह्मादि के पूय पाये जाते हैं। रहो दसरी 
आत मूर्तियों के देखकर जानने की। यदि उसे उचित मानें 
गशपति के देवता या पूज्य समझना, केवल सूखता ही है। 
कारण यह कि केवल काप्रमत्पापाणादि को कौन अभिज्ञ जन पृष्य 
लमकेगा १ यदि कहा जाय कि अदृश्य शक्ति-विशेष का उस मृति 
में आवाहन कर उसका पूजन किया गया है, ते भी वह विशिष्ट देव- 
राक्ति किस प्रमाण से पहचानी या आहूत की गई है? इसके 


इ ओभगवत्तस्व 


उतत में यदि यह कहा जाय कि यह बात शाखं से ही जानी गई 
तो फिर शास्त्रों ने तो गणेश-तस्व को अनादि ईशर कद्दा है। अतः 
बे अनायों के देवता कैसे हुए ! 

एक दूसरी बिलक्षण बात यह है कि शाखं के ही आधार पर 
गणेश के अनायोभिमत देव समकना और आयो का कहाँ वाहर 
से यहाँ आता, भारतवर्ष में प्राथमिक अनार्यो' का निवास और 
अनायों' के देवता गणेश का श्रार्यो' द्वारा प्रहण ! अला ऐसो 
बे-सिर-पैर की बातें अनाय रिष्यों के सिवा और किसके सूक 
सकती हैं? भला केई भी सहृदय पुरुष बेद्‌-पुराणादि शास्त्र का 
आनता हुआ भी क्या गणेश का अनावे-देवत्व-स्वोकार कर सकता 
है? वस्तुतः यह सब दूषित संस्कारों एवं आचार-शुन्‍्य मनमाने 
शास्त्रों के पुत्तकी ज्ञान का हो कुफल है। इसी लिये ज्ञानलव- 
दुर्विदेख अनभिन्लों से भी शोचतीय .सममे जाते हैं। इसी 
कारण से हमारे यहाँ किसी भी सच्छास्र.के अध्ययन का यहाँ नियम 
है कि आचार्य-परस्परा से शास्त्रीय गूढ़ रहस्यों को समझना चाहिये 
और परस्पर-विरोधी प्रतीत होनेवाले वाक्यें का समन्वय करना 
आहिये। ऐसा न होने से ही श्री गणपति की भिन्न-भिन्न लोलाएँ 
आशियों को माहित करनेवाली होती हैं। जैसे उनका नित्य, 
पावती मुक, शनि के हृष्टिपात से शिरश्देद और गजबदन का 
सन्पान, आदि । 

ये सब बातें केबल गणपति के ही विषय में नहो, अपितु 
ओरामचन्द्र आदिकं के विषय में भी हैं। जैसे अजल और 
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मानत, नित्यमुक्तल और लीता-विरह में रोदनादि। इसी लिये 
वमी भी तुलसीदास जी ने कहा है कि-- 
शाम देखि नर-चरिति तुम्हारे। बुध दृषहिं, जढ़ दोहिं दुखारे ॥ 
बस्तुतः जिन्होंने भगवान की अधघटितघटनापटोयसी माया 
' हा महत्त्व नहीं सममा है, उन्हें अचिल्त्य महामहिम वैभवशालों 
अगबान्‌ की निरुपण तथा सगुण लीला्ों का ज्ञान कैसे हा? 
«अजायमानों बहुधा व्यजायत,” “मानि सर्वभृतानि”, “न च 
अतस्थानि भूतानि” इत्यादि . का अभिप्राय कैले विदित हो? 
सुण लीला तो निश को अपेक्षा भी भावुकों की दष्ि में दुस्व- 
गाह है। 
जिगुणरूप सुलभ अति, सगुण न जाने काइ। 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि-मन अम होइ॥ 
इसलिये गोस्वामीजी ने कहा है कि अनादि देवता समकर 
गखेशादि के रूप-मेद, शिवपूज्यता आदि अंशों में संराय न करे-- 
जनि कोइ अस संशय करे खुर अनादि जिय जान । 
फिर जब बढ़े से बढ़े ताकिंकों का तकं भौतिक भावों में हो 
झश्टिव दवा जावा है, तब व्यानि या हेतु तथा हेल्वाभास के ज्ञान से 
शत्य आधुनिक विद्वानों को देवता या इश्वर के विषय में तके 
करने का क्या अधिकार है? बे महानुभाव यदि तक के स्वरूप 
का भी टीक-टीक निरूपण कर मके, से! उन्हे यह पता लाग 
सकेगा कि घमं तथा देवता पर तक कुछ काम कर सकता है, या 
ही । मला यदि इनसे कोई पूछे कि यह आपने कैसे अनुमान 


इल भोमगवत्तस्व 
क्या कि गणेश अनायो के देवता हैं और आदि भारतबासो 
अना ही हैं। क्या कोई अव्यभिचरित हेतु इसमें आपके पास 
हे? हो ये लाग सिवा अटकलपश्चू कल्पित मिथ्या इतिहास के 
क्या बता सकते हैँ! परन्तु यदि इनके श्रमपूर्ण निराधार आधु- 
-निक इतिहास मान्य हैं, ते प्राचीन आध्यात्मिक गम्भीर मावपू्णी 
हमारे इतिहास कयं नहीं मान्य हैं ? 
अस्तु, आस्तिको के पूर्वोक्त प्रमाणों से निधारिव गशपति-तच्च 

का अद्धा-सहित समस्त कर्मो' में आराधन अवश्य करना चाहिये 
वारलै।किक तस्व-नि्ोरण में एकमात्र शाख ही आदर्णीय हैं 
सो लिये मगवान्‌ ने गोता में कहा है कि 

वस्माच्छास्त्ं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्विता । 

जञात्वा शाम्रविधानाऊ कर्म कठु मिद्ाईसि ॥ ¦ ॥ 


सप्मरीति भृहीतेज (५ Ug छब्ाहन* | 
तको नभि म २७५००६॥ 
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९ 
इष्टदेव की उपासना 


शाह्मरहस्थ को जाननेबाले महानुभावं का कहना है कि 
दैब मन्यं में औविष्छु की, और वैष्णव मयो में श्रोशिव की जा 
निन्दा पाई जाती है, वहाँ उस निन्दा का मुख्य तात्पय 
देवता की निनदा में नहीं है, अपितु वह पन्य जिस द 
बणन कर. रहा है उसकी प्रशंसा में है। इस पर के 
अपने इष्ट देवता में अनन्यता की प्राप्ति के लिये उनसे भिन्न 
देवता की उपेक्षा अपेक्षित है और वह उपेक्षा विना अन्य 
को निनदा के कैसे सिद्ध हो सकती है? इस तरह उस निन्दा का 
मुल्य तालये अपने इट देवता से अन्य देवता की उपे के 
उसकी निन्दा में दी हे सकता है। किन्तु ऐसा कहना ठोक नहं 
क्योंकि उसने शनन्यता के स्वरूप को ही ययार्यतया समका नहां 
है। क्या अपने एकमात्र इश्देव में ही तत्परता के अनन्यता 
चें? किन्छु ऐली अनत्यता खान-पान आदि जोकिक एवं 
ल्यावन्दनादि वैदिक व्यवहार करनेबाले पुरुष में सम्भव नहों 
है। चरि कुदा जाय कि उन लौकिक बैदिक सब कर्मों के द्वारा 
ने इदेव की ही उपासना करने से अनन्यता बन जायगो तो 
हिल कैसे अत्यान्य लैकिक बैदिक करमो के द्वारा अपने इण्देव 
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की उपासना को जा सकती है, वैसे ही अन्य देवता को पूजा 
आदि के द्वारा भी अपने इशदेव की उपालना करते हुए अनन्या 
बन सकती है। 
यथार्थ में ता- 
“'बर्खाभ्रमवर्ता राजन ! पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
हरिराराध्यते भक्त्या नान्यतषत्तोपकारणम्‌ |” 
अर्थात्‌ हे राजन्‌! प्राणी अपने वशो-प्राभम के अनुसार 
कमे करते हुए भक्ति द्वारा उस पुरुषोत्तम हरि की आराधना कर 
सकता है। इसके अतिरिक्त भगवान्‌ की प्रसन्नता का और अन्य 
काई साधन नहीं है । 
“यत्करोषि यदरतासि यज्जुद्दोषि ददासि यत्‌ | 
अच्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मदपशय्‌ |? 
अथात्‌ “हे अर्जुन ! भोजन दोम दान तपस्या आदि जञ कुड 
भी करो, वह सब मुके अपंण कर दा ।” 
“स्वकर्मणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ।” 
अर्थात्‌ मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा भगवान्‌ की पूजा करके 
सुक्ति का प्राप्त कर सकता है। PTS 
इत्यादि ववनां से शाखां ने अपने अपने बण-आश्रम के 
अनुसार त्मात कर्म' से हीं श्रीभगवान्‌ की उपासना करना 
बतलाया है और श्रौत-स्मात कर्मो' में ते पद-पद पर इन्द्र, अग्नि. 
वरुण, रुर, प्रजापति आदि देबताझों की पूजा दिखलाई पढ़ती है। 
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देली दालत में अपने के बैदिक माननेबाल्य कोई पुरुष यह कहने 
का साहस कैसे कर सकता है कि "मिषु के मिबाय काई अलय 
देवता मेरे लिये पूजनीय नहीं हैं? १ 

बदि कहा जाय कि वहाँ उन इन्द्रादि देवताओं के रूप में 
अगवान्‌ विष्णु की ही पूजा हेती है, हा इस तरह किर सभी 
देवताओं की पूजा की जा सकती है। 
जिन कामिनी, काष्णन आदि विषयों की बड़े बढ़े विवेकी 
मक्षपुरुषं ने निन्दा की है, उन्हीं तुच्छ विषयरूप बिष से अस्मी- 
भूत चित्तवाले, और उन्हीं विषयों की श्राप्ति के लाभ से वशोमुत 
द्र, और ते क्या स्लेच्छों के चरणों पर भी मस्तक मुकानेबाले 
लोग समस्त पाप-सझुदाय का नाश करने में समर्थ श्री शिव, विष्णु 
आदि के वन्दन के जब अनन्यता का विघातक कहते हैं तब बढ़ा 
आरचर्य हाता है। 
अन्तु, इस तरह यह सिद्ध होता है कि श्री भगवान्‌ को प्रसन्न 
करने की बुद्धि से भगवान्‌ के लिये ही किये गये समस्त कर्मों का 
पर्मशुरु श्री भगवान्‌ के चरणों में सम्पण करना ही यथायं 
'अनन्यता है । 
दाशीकणड के दूसरे अध्याय में भुवजी भी विष्णु से सतुति 
में कहते हैं कि: - 
“त्राणां हि कलत्रं त्वं धर्मं सबषन्धुषु । 
त्वचो नान्यज्गत्यरिमननारायण | चराचरे ॥ ¦ ॥ 


ईष्ट 
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सेब माता स॑ तातं सुदं महाधनम्‌ । 
समश सौएबसभ्ाचिस्वमेव जौबनेश्वर: ॥ २॥ 
सा कथा यत्र ते नाम तन्मनो यशबदर्पितम्‌ । 
तरम यस्वदर्षं वै तत्तपो पद्भवसस्मृतिः ॥ ३॥ 
अहो! पुसां महामोइल्बहो ! पुसं प्रमादिता | 
बासुदेबमनाहस्प यदन्धन्र कृतश्रमाः | ४॥। 
नाधोइ्ातरो धर्मों नाइथों नारायणात्परः | 
न कामः केसवादन्यो। नापवर्गो हर विना | ५ ॥ 
इपमेव परा हानिरुपसर्गोऽयमेव हि। 

अमाग्यं परमं चैतद्वासुदेवे न य्स्मरेत्‌ ॥ ६ || 
गेविन्दं परमनन्दं मङुन्दं मथुदूदनम्‌ । 
स्वछुवाउत्यं नैन जानामि न स्मरामि भनामि च ॥ ७ ॥ 
न नमामि न च स्तौमि त पश्यामीह चचुपा । 

न स्टृशामि न बा यामि गोमि न हरिं विना ॥ ८॥ 


अर्त्‌ “दे नारायण! इस स्यावरजङ्गमात्मक जगत्‌ में 
आपसे अन्य कुछ मो नहों है। मित्रों में भायो, सब्र बनु में 
परमहितैषी धर्म आप हो हैं। माता, पिता, सुहत्‌, धन, सौख्य, 
सम्पत्ति भौर तो क्या प्राणेश्वर आप ही हैं। कपा बही है, 
जिसमें आपका नाम हो, मन वही है जो आपमें अर्पित हो, कर्म 
चही है जो आपके लिये हो किया जाय और वहीं तपसया है 
जिसमें आपका स्मएण होता रहे । प्राणियों के डस महामोह को, 
उस परमादिता को देखकर बढ़ा हो खेद ओर आश्चयं होता है 
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आपका अनादर करके अन्य विषयो में महान्‌ परिश्रम करते 
ह, हेवन! आपने बो ऐसा चन्य काई म बम है, न 
अर्थ, न काम, और न मोत हो। भगान्‌ बासुरेब का स्मरण 
ब होना ही परम हानि, परम उपद्रव, परम वौभाग्य है। परमा- 
रूर मधुसूदन भगवान्‌ गोविन्द के छोड़कर मैं न तो न्य 
सो के जानता ही हैं, न स्मरण करता हैं, न भजता हैं। न 
नमन करता हैं, न किलो दूसरे की शुति करता हूं, न अन्य को 
आंख से देखता हैं, न स्परो करता हूँ, न 'अन्यत्र कहाँ जाता हैँ, न 
बिना हरि के अन्य का गान करता हूँ। इत्यादि छोकों के द्वारा 
अनन्यता का स्वरूप मरित किया है। 
इतना सब मन्थन करने का तात्पये यही है कि भगवान्‌ ओ 
आमुदेब को उपेक्षा करके अन्य देवों का समाश्रयण करना अभिप्रेत 
जलो, अपितु वासुदेब-भावना से या भगवान्‌, को आराधनानुद्धि 
मे अन्य देवताओं का भी आदरे अवश्य ही करना उचित है। 
इमी लिये काशीखण्ड में आगे चलकर लिखा है कि ओ विष्णु को 
डा से प्रुव ने भगवान्‌ थो विष्णु के उपास्य भी शहर भगवान्‌ 
श् पृजा की। ध्रुव का वरदान आदि देऊर भगवान्‌ ओ बिष्णु ने 
ध्नथ कड़ा: 
“ुषावेहि बश्यामि हितं तथ महामते । 
देन ते निश्चलं स्कयदपेद्भबिधयति ॥ १॥ 
च जिगामषुल्व। ˆ पुरी वाराणसी युभम्‌। 
साचाहिश्वेश्ो। यत्र तिउते मे।उकारणम्‌ ॥ २॥ 


६६० 


शरोभगवत्ततत्व 


विपक्षान| च अनतूनां यत्र बिवेधरः स्वपम्‌ | 
कें जाप॑ प्रकुरुते कर्मतिमू'शनच्मम्‌ ॥| ३ |} 
अन्परंत्ारदुःलस्य स्ोपद्रबदायिनः । 
उपाय एक एबान्ति कारिकाऽऽनम्दमूमिका || ४ || 
हदं रम्यमिदं नेति बीं तुःलमहातरोः | 
तस्मिन्‌ कार्यग्निना इस्बे तुःखस्याबरः कुतः ॥ ५ ॥ 
आर्य सम्प्राप्यते येन न भूयो येन शाच्यते। 
बैकुरुव्नगरात्काशीं नित्य' विर्पेशमचितुम ॥ ६ | 
अहमायामि नियमाजगदायां' तदञ्जिताम्‌। 
मआयायाः परमाशकिख्जिलोक्या रद्ण्रमा ॥ 
तत्र देवुमदेशानन त सुदर्शनचकदः || ७।। 
धुरा जालन्धरं दैत्यः ममापि परिकम्पनम्‌ | 
पादांगुष्ठामरेखोत्य॑ चक्र. इत्वा इरोऽहरत्‌ | ८ ॥ 
तश्च चक्र' मया रुब्ध॑ नेत्रपद्मार्चनादिमेः 
एठव्बुदर्शनाश्यं वै दैत्यचकरप्रम्दनम्‌।। ९ ॥ 
तन्मया तव रचार्थं भूतविद्राबणं परम्‌| 
तारठपशुन्र' पुरतम्ततर्चाइमिदागतः ॥ 
ा्शीमिदानीं यास्यामि विश्वेश्वरवि्ेक ने ॥ १०॥ 
पचक्रोश्याशच सीमान' पराप्य देवो अनाद'नः। 
वैनतेयादबारह्म करे ध्या भुं ततः॥ ११॥ 
मणिकयर्या' परिस्नाय बिश्येशमभिपूञ्य च । 

मुं बमादे भगवान्‌ हितं तस्य चिकीर्षयन्‌ ॥ १२ 
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लिङं स्पापय वल्नेत कोजेअलैगाविुफके । 
अौलोक्यस्थापन' पुण्यः वथा भबति तेडदयम॥ १२॥ 

रथात्‌ हे धुव ! तुम महामति हो।। सावधान द्वाकर सुनो । 
रे हित की बात कहता हूँ जिससे पुग सयान य 
>श्नचल हो जायगा । मो्दाता साहात. भगवान्‌ ओविश्वनाथजी 
ज निवास करते हैं, उस परम पवित्र काशोपुरों को मैं जाना 
जाहा हैं। निस काशी में सयं भरविश्वेश्वः मग़वान, सत 
सयं के कान में उस मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे उन 
प्राणियों के समस्त कमं नष्ट हो जाते हैं। सभी तरह के उपद्रबों 
का देनेवाले इस तुस संसाररूपी दुःख को दूरने का यह आनन्द 
मूमि काशी ही एकमात्र उपाय है। दुःखरूपी महान्‌ वृस का बीज 
बिषयो में समीचीनता-असमीचोनता-बुद्धि दै। काशो-रूप अग्नि 
जब उस बोज के भस्मीभूत कर डालता है, तब दुःखरूप महावत्त 
हो कैसे उत्पन्न हा सकता है? जिससे समस्त अभीष्ट मनोरयों 
जो आप्त किया जा सकता है. और जहाँ जाने पर फिर शोक-सन्ताप 
का भय नहीं रह जाता, ऐसे बैकुएठ से श्रोविश्वनाथ की पूजा करने 
के लिये मैं नित्य नियमपूवंक इस जगइन्य काशी में आया करता 
है। तनो लोकों की रक्षा फरने में समयं साया की जो परम र्ति है, 
इसको देनेवाले सुदर्शन चक के दाता भ्रीविश्वनाथ ही हैं। पूवेकाल 
में ्ञतन्धर नाम का एक दैत्य हुआ था जिसके पराक्रम से में 
भी भवभीत हो गया था। फिल भगवान्‌ भैराहर ने अपने 
पैर के अंगूठे के श्प्रमाग से बक बनाकर, उससे जालन्धर के 


६ च 
मार डाला था। अपने नेश्र-कमलों से भगवान, शङ्कर की पूजा 
करके मैंने बही चक उनसे प्राप्त किया । ैत्यन्समुदाय को मर्दन 
करनेबाला इही यह सुदान चक मेरे पास है। समस्त दुष्ट 
प्राणियों के भगानेषाले इस सुदर्शन चकर को तुम्हारी रा के लिये, 
आणो भेजकर में यहाँ झाया हैं। अब इस समय शीविश्वनाथ 
का दशान करने के लिये मैं काशी की ओर चल रहा ई। उसके 
बाद पच्कोरी की सीमा के पास पहुँच वे गढ से नीचे उतरे 
और उन्होंने धुव का हाथ पकड़कर मणिकर्णिका में स्नान किया । 
किए ओविश्वताथ का पूजन करके भु के हित की कामता से कहा-- 
“हेब ! तुम इस अनिशुक्त वाराणसीक्षेत्र मे प्रयत्रपूवंक भगवान, 
हे लिङ्ग की स्थापना करो। इससे तैलोक्यस्थापन करने का 
अकषय प्य तुम्हें प्राप्त होगा” इत्यादि । 

रेखे इस गन्भीर राख्रीय अभिप्राय के न सममरूर शैत- 
बैष्णव-नामधारी पाखशड से नष्टबुद्धि मायामाहित जन ब्रह्म, विष्ण 
और सदर में मेदभाव देखते हैं। यह नहीं जान पाते कि वे तीनों 
एक ही सबषिदानन्दचन पूण द्वितीय तत्त्व हैं। 

“ब्रह्मां केशवं रुद्र' मेदभावेन मोहिताः । 
परवन्वेक न जानन्ति पाल्वश्डेपहता जनाः |” 

थे ऐस सैकड़ों शाखवचनों से उपदेश किये गये अभेद रे 
नहीं देखते । इस थात की उपेक्षा करते हैं कि एक हो परमकारण 
नत्व अनेक रूप में विराजमान है। उन परमेश्वर के अनेक रूपों 
में से किसी एक के लेकर दूसरे रूपों की निन्दा करते हुए, आपस 
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के कलह करते हैं। ऐसा करके मानों अपने इसी आराध्य भगवान्‌ 
इ तो करके नरक में जाने की तैयारी करते हैं। 
हक दूसरे पर अनन्य प्रीति करनेवाले दे! मालिको के नौका 
कई एक दूसरे के स्वामी की निनदा करें ते वे दोनों जैसे स्वामि- 
। ही हो कहे जाते ह वैसे ही एक दूसरे के आत्मा और एक 
दूसरे के ध्यत में नमम माधव श्रीविष्णु और उमा-धव रशि 
ह निनदा करनेवाले स्वामिद्रोही ही हैं। 
कई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न कर सकता है कि भवान्‌ रिव, 

ह्ण, राम, कष्ण आदि देवताओं में से किसकी उपासना करनी 
बाह्ये ? कोई किसी के! निक्ष्ट, किसी के बड़ा, ता काई किसी 
झा बठलाता है। ऐसी स्थिति में बुद्धि व्याकुल दवा जाती है 
इसका उच यही हे। सकता है कि भगवान्‌ के विचित्र प्रपञ्च में 
हित्र स्वभाव के जीवों का निवास है। इसी ल्यि श्रीभगवान 
भिन्न सवमाववाले जीवों की विभिन्न रुचियों का अलुसरए करके 
विभिन्न रूप में प्रकट होते हैं। किसी का चित्त भगवान्‌ के 
खूप में खिचत है, किसी का रिसो में । बेदपुरशारि शासो 
में स्कृ रूप से प्रतिपादित सभी रूप भगवान्‌ फे हो हे 
चनः जिम रूप में प्रीति दे। बसी रूप की उपासना बरनो चाहिये । 
अनमिन्न लाग एक की निन्दा और दूखरे रूप को प्रशांसा करते 
हैं, मिह हा सभी रूप में आपे प्रभु के ही देखकर सन्ुए 
हले हैं। जैसे काई व्यक्ति अनेक विशाओं में निपुश होने के 


आण जपने अनेक देय और नामें से अनेक कार्य करता हे, 


इ औभगवत्तत्त 
त मिन कायोर्थी इथरू बेष और नामवाले रूप के अनुरागी 
हों और उसे ही सर्बोक्कश समझते लगें । दूसरे लोग दूसरे देप 
और नामवाले रूप के अलुरागी हों। बनें कुड लोग कियो रूप 
के प्ररांसक हों और कल किसी के नन्दक हों, इसलिये परस्पर युद 
होते लगे, वहाँ जो लोग बस्तु-श्थिति के जाननेवाले होंगे वे ता 
दोनों ही विवादी दलों की मूता पर परिहास करेंगे, क्योंकि वे 
दोनों ही वेषों में एक हो तर को देखते हें 

ओगवासिष्ठ के विपश्रिदाल्यान में मग रूप से समागत विप- 
र्चित को देखकर श्रोवलि8जी ने यही विचार किया था कि जि 
व्यक्ति का जे स्वरूप कभी भी उपास्य दे। उसका कल्याण उसके 
ही हारा घुगम ता है। यद समझकर करोड़ों जन्म के पहले 
अग्नि को उपासना करनेवाले सरूप विपश्चित्‌ के सामते अपने 
दगत्रल से उन्होंने अग्नि का प्राफ्टय किया | अग्नि का दशन 
दते हो बह सग ऐसो स्नेइभरी रि से अग्नि को देखने लगा 
जैसे अग्नि के साथ उसका कोइ बहुत पुराना सम्बन्ध हे । 
नन्तर बिजी की कपा से उसका कल्याण हुआ। अलु, 
प्रहत में कहना यहा है कि सतप्रद्शान तथा माहात्म्यश्रव॒ण आरि 
से बितत का आकर्षण देखकर अपने इष्टदेब का निर्शय करना 
चाहिये। यह स्ट है कि अनेक जन्‍म के साधनों से राणी को 
पासन में बति होती है। अन्म-जन्म में मागे-परिबलेन करते 
ले यथेष्ट लाभ सम्मव नहीं है। खतः पूर्व की उपासना रे 
संस्कार का ज्ञान करके उसी उपासना में प्रवृत्त हेता चाहिये । 
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| को उपासनाओ्रों के अनुसार हो प्राणो को 
सना करनी चाहिये | बतंमान जस्म की सत्व्ृत्ति और 
दशति में पिडले जके संश्कार भो अपेलित होते हैं। यदि 
(सो को किष ऐसे देश-काल में, ऐसे माता-पिता गु#- 
। जे ता रम्यो का संसं हुषा कि जितमे दुराबार-दुर्विवार 
अही उते्ना मिलो तो उस व्यक्ति के लिये दुःमङग और असू- 
लाले शास्त्रों के होक सत्पुरुसक्, सम्म रं घस्वास 
रब नुसार सदाचार सदूबिचार के सम्पादन में बढ़ों ऋडिनाई 
बहले है। जिसे पूव संसार के अनुसार शुद्र विचाराने देश 
सल तबा माता-पिता शुरुजनों का संयाग मरा हुआ ओर सनदा 
हो अध्ययन करने को मिले उसके तिये सदाचार-सद्रिचार झे 
इमं बढ़ी सहायता मिलती है। इसी लिये प्रयः सन्मागस्य 
अदाचारो को उसको भावना और उपासना के अलुसार हो 
अमचोन देशकाल और माता-पिता तथा शाख्ों का ससो 
मिलता है। इसों बात की इङ्गना श्रीभगवान्‌ ने ' शुचोनाम्‌ अमता 
बेश अथवा “नामेव कुले भवति घीमता,” “पृववास्बासेन केन्तेर 
हे द्दशोऽवि सः” इत्यादि बचने से की है। सो जिचे यह 
बहत सम्भव है कि हमारी उपासना के अनुछल ही कुल में हमारा 
जन्य हुआ ह । आह: हमें माता-पिता गुरुजनों के अनुसार हो 
'स्पासना करती चाहिये। 
दा भी इस बात के समभे में सुगमता होगो कि जैसे कोई 
पुरुष किसी अपरिचित मार्ग से किसी अभी देश में जा रहा हो 
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आगे चलकर उसे तीन मागे दिखाई दें और तीनों पर कुछ लाग 
बल रहे हों, परत करने पर सभी अपने मार्ग के ही निर 
डतलाते हों, साथ ही दूसरे मागो को नाना प्रकार के सिंह्या. 
सर्पवृश्चिक-कएटकाकीएं गतो से उपट्रत बतलाते हों, एमी 
स्थिति में यदि जाना आवश्यक ही हे। ते बह प्राणी डिस माग 
का अवलम्बन करेगा ? समभदार ते यही कहेंगे कि उन माग- 
जुगामियों में से अधिक विश्वास उन्ही पर किया जा सकता है, 
अपने राष्ट्र, न्त, नगर तथा भराम के हों या अपने कुटम्विया 
ओसे हों। यह बात दूसरी है कि जब बहुत विशिए अनुभवों से 
इस मार्ग के दूषित तथा मार्गोन्तर के निर्विश्न होने की बात निश्चित 
हयो गई हो कब किसी दूसरे मागं का अवलम्बन किया जाब। 
इसलिये भी अपनी पितृ-पितामह-परम्परा में जे उपासना 
और आचार तथा शास्त्र मान्य हों बही उचित हैं। बेद ने भा 
“कस्विद्‌ पुत्रेम्यः पितराइपाबदुः” इस वाक्य से परम्परागत 
आचार का समर्थन किया है। श्रीनीलकए्ठजी ने इसका यहो 
अभिप्राय बतलाया है कि पुत्र के हित के लिये माता, पिता या 
पितामह प्रकृति ने जिस श्रत का पालन या जिस देवता का 
च्पासन किया वे, कस पुश्र के लिये इसो प्रत या देवता झा 
अवलम्वन काना चाहिए । ऐसे ही सम्प्रदायभेद से भस्म, 
गोपीचन्दन आदि की भी व्यवस्था बताई गई है। इसमें 
मी यह व्यवस्था शुद्ध शाख्रीय है छि स्नान करके सिका और 
देम करके भस्म और देवपूजन के पश्चात्‌ चन्दन आदि लगाया 
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जब, भ्योकि भस्म वैविकों के लिये किसी अवस्था में त्याज्य 
कहीं हो सकता । 

यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि यद्यपि इस ताह से किसी 

आ देवता का आराधन, भस्म, रुद्राक्ष, गोपीचन्दनादि का धारण 
+ हकत मालम होता है तथापि साम्प्रदायिक लोगों की बाते' सुनकर 
के जी घबराता है । कोई शिवजी के तथा भस्म-रद्रा् के निन्दन 
में सहख्ों वचन उपस्थित करते हैं ता कोई विष्णु तथा गोपी- 
क्दनादि के निन्‍्दन में सहं वचन देते हैं। इसका क्या 
आशय है? उनके यही उत्तर दिया जा सकता है कि कु 
इचन तो निन्दा में तात्पये न रख कर एक की स्तृति में हो 
तार्य रसते हैँ । जैसे शैवों की शिव में निष्ठा दृढ़ करने के 
लिये विष्णु के निन्‍्दा-सूचक और विष्णु में निष्ठा दृढ़ करने के 
लिये शिव के निन्दापरक वचन कहे जा सकते हैं। परन्तु कुड्र 
रेसे मौ बचन हैं. जिनका सिवा रागद्वेष के और कोई मूल हो 
नहीं दा सकता। बहुत से पुराण साम्प्रदायिकों के कलहों में 
बिगाड़ गये हैं । इसी लिये ते गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं-- 

“र्ल भूमि तथसंकुल सूक्ति परे नहिं पंथ। 
जिमि पाखण्ड विवाद हें हुस भये संदग्रत्थ ॥" 

मेस ही यह भी प्रश्‍न होता है कि भिन्न-भिन्त लम्परदायें में 
भित-मि् प्रकार के आचार और व्यवहाए प्रचलित हैं। डन उन 
सम्परदायों में कहा यह जाता है कि बिना इन आचारों के प्राणी का 
क्याण हे। ही नहीं लकता। चाहे कितना भी बैदिक शुद्ध 
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आप क्यों त पए इन आरो बिता इसके हाथ से जत 
भी ग्राहय है। ऐसे ही दूसरे साम्प्रदायिक अपने आचारों क 
विषय में भी उपयुक्त बात ही कहते हैं। जिस आचार से एक 
सम्प्रदाय परम कल्याण कहता है उली आचार से दूसरा समदाय 
सर्वया पतन बतलाता है। एक बैसे आचारविहीन के दशन मे 
आयश्चित्त बतलते हैं तो दूसरे उसो आ'चारयुक्त वाले के ही इशंन 
से आयश्चित्त बतलते हैं। इसका यही उत्तर देना ठोक है कि 
जिसके सम्प्रदाय में जे “आचार प्रचलित है, उसी के लिये उक्त 
उपदेश ठीक दै और जिसके पिठ-पितामहादि में जो आचार नहँ 
है उन्हें नहीं प्रह करना चाहिये। विवाद का मूल बहा है कि 
जाग दूसरे सम्प्रदाय तथा आायों' की निन्द्रा करके अपने 
सम्प्रदाय के आचारों एवं सिद्धान्तों को स्वीकार कराना चाहते हैं 
जर जब वैसा ही दूसरे लाग करते हैं तद फि छुष्ब हत हैं 
जे “'आल्मैपम्पेन सर्बल समं परति वोचन | खुले वा यदि वा दुः 
अगवान्‌ के इन भावों का भूल जाते हैं । 

लागों का इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि जैसे 
इं हमारे साम्प्रदायिक व्यक्ति को अपने सम्प्रदाय में मिलाता है 
हा हमें छाम हाता है. बैसे ही यदि हम भी दूसरे सम्प्रदाय के 
व्यक्ति के अपने में मिलायेगे ता अम्य लोगों के भो बैसे रो 
हो हागा। परन्तु प्रायः देखते देखते कितने स्मा भिल 
सम्प्रदायां में मिला लिये जाते हैं। साथ ही कहीं कहीं कोई 
साम्प्रदायिक भी स्मार्त घना लिये जाते हैं। यही रागद्धेप का 
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बह एतना बढमूल हा गया है कि हिन्दू-मुसलमानों से भो कहाँ 
दक पि सष साला में दक्षिगाचर होता है। 

ददान्तबेश, पूर्ण परबह अगान्‌ ही सकल सच्छाक्ों के 
बहाये विषय हैं, और यही वर्शा्रमानुसार सवं कर्म-बर्म 
से समणीय हैँ । इनका अपरोक्ष साक्षात्कार ही जीवल का 
बरम फल है। परन्तु प्रथम से ही प्राणियों का मन इन परम- 
इुस्बगाष् भगवान्‌ के मनोवचनातोत स्वरूप में प्रवेश नहों कर 
सकता । अतः परम करुण प्रभु भक्ताजुप्रहार्थ ही अपने अनेक 
अकार के मकलमय स्वरूप के भारण करते हैं। 

उपनिषदों में दहर-विद्या, शाश्डिल्य-विद्या, वैश्वानर-विद्याओं 
ह रूब में इनकी ही अनेक सगुण उपासनाएँ विस्तीण हैं। यहो 
अगदान्‌ विज्नराज श्रोगणेश के रूप में ऋद्धिसिदधि आदि निज 
शक्तियां सहित आराधित होकर भक्तों का सर्वाविज्न-निवारख. 
सर्व-मीष्ट-म्पादन-पूर्वक स्व-स्वरूप साक्षात्कार कराकर परम 
देते हैं, और यही विस्वचचु भगवान्‌ भास्कर के झप में 
सपास्य होकर सबं-रोग-निवारण-पू्क अपने पारमार्थिक क्छिद 
अझश्वरूप का साक्षात्कार कराकर भरोग से मुक्त कर देते हैं। 
रसे ही यही वेदान्लवेश! शुद्ध भगवान्‌ अविद्याशक्ति-प्रपान होकर 
पच का निर्माण करते हैं, विधाशक्ति-प्धान होर मोक्ष प्रदान 
छ हैं और अन्त आखण विशुत चितिशक्ति-रूप से सब 
ध्य के अधिष्ठान रूप विराजमान होते हैं। बही महाकालो, 
मदालस्मी, मददासरत्वती आदि रूप में उपास्य होकर स्भुक्ति- 
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मुक्ति-प्रदायक होते हैँ। बही विशद ब्रह्म, भूतभावन 
खिश्वनाथ, श्रीविष्णु, सिं एबं भोमद्रायबेन्द्र रामभद्र तथा शरः 
ऋष्णचन्द्र परमानन्दनशन्द-्हप में उपासित हका सब सिद्धि 
अदान करते हैं। 

चतु, इन सभी स्वरुपों की गायत््यादि वैदिक मन्रो एव 
वर्णाअमालुसार रतस कर्मों द्वारा की गई उपासना सुस है। 
वेदशास्त्रोक्त स्वधमं कमं के अनुध्तान के बिना पाशविकी 
उच्छृंखल चेष्टाओं का अन्त नहीं हाता। विना ओतज्मात- 
अआखला-निबद्ध चेशओं के इन्द्रिय मन-बुद्धि आदि का नियन्त्रण 
असम्भव है और बिना सर्व करण-रोध के अदृश्य बिश 
जल का साच्तत्कार भी असम्मव है। अतः औतसस्मा्त-कर्म-बम 
दारा ही परमेश्वर का मुळ्य आराधन है। 

इसी विद्ध वैदिक धर्म का वौद्ध आदि अवैदिक एवं वैदिका- 
आसो द्वारा विप्लन होने पर भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने अवतीर्ण 
होकर इसे पुन: ्रतिषठापित करिया है। 'शविद्यारणय प्रशि विद्वानों 
ने वया अन्यान्य प्राचीन अवांचोन सन्तों ने भो इस मत झा 
पोषण किया है। श्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास ते भी इसी 
परम उदार सिद्वान्त का पोषण किया है। उसमें तीनों बशों' के 
लिये गायत्री मुख्य उपास्य है। जिनके लिये गोयत्री का अधिकार 
नहीं है, इन अबैदिकों के लिये अवैधिकी उपासनाएं हैं। जो 
गायत्री मन्त के अधिकारी ग्रेवरणिक बैदिक संस्‍्कार-सम्पन्न हों, उन्हे 
यदि गायत्री में परितोष न हा ता, बिष्णु शिव आदि देवताओं 
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य शिव आहि मों से आराधन कर सकते हैं। वैदिक 
वप होने के कारण इन मन्त्र मं उनका अधिकार सहज 
हड है। अत्‌ विष्णु, शिव, सूये तथा शक्ति इन पः देवताओं 
है, वा न्य सशुश एवं नियु रा बरहम की उपासना गायत्री मन्त्र 

„राहो पूर्ण सुसम्पन्न हो सकती है । और इसके सिवा बै 
कष विष्णु आदि मन्त्रो से भी तत्तत्‌ उपासनाएं हो सकती हैं । 

इन समस्त बैदिकी उपासनाओं में वर्शाश्रमानुसार दौत स्मा 
कर्म का अलुद्ान भी परमावश्यक है। बेद्‌ ने उपासना विहोन 
कमो के सप्रकाश ब्रह्म की अपेज्षा खगोदि तुच्छ फल के देनेवाले 
होने से अन्धतम की प्रापि के कारण कटे हैं। परन्तु कमविहीन 
उपासनाओं से तो पोर अन्धतम की आमि कही गई है; क्योंकि 
मभमातुछान विना इट में चित को एकाम्ता रूप उपासना ओ 
अस्पन्न न हा सकेगी । 
स्वधमं के लिये कहा गया है कि चाहे कितना भी श्रोहरि 
मक्त, किंवा ध्यान में ततर क्यों न हो, परन्तु यदि आश्रम 
$ चारो से अग है, ता वह पतित ही कह्दा जाता है। यथा-- 
दरिनिकिपरे वरापि, दरिध्यानपरोडपि बा । 
प्रहे यः स्वाभ्रमाचारात्पतित: सोऽभिषोपते |! 
( इहन्नारदीये ) 
अतः चाहे वैष्ण हो, चाहे. शै्र हो, सबके वेदराज्रोक्त 
सपमे का अनुष्ठान आवश्यक है। द्विजों के जो आचार-व्यवहार 
चष हैं, बे समी उसके अत्यन्त आदरणोब हवने चाहिये । 


डर ीमगवत्तत् 


केई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि कुछ शैव तथा वैष 
का कहना है कि गायत्री, यज्ोषबोत एवं 'न्यान्य ब्राह्मणादि धम 
तब या बेपएव के लिये गौण हैं, इनके लिये ता" अशात पशा 
रादि मन्त्र ही का अत्यन्त धान्य होना चाहिये। बेद-शाख तशा 
तु ब्म के बिना भी केवल हैन एवं भषण पर्म से 
उनका कस्याण है। जाता है। इसका यह उत्तर है कि यदापि 
विष्णुमन्त्रादि प्राणिकत्याण के साधनरूप में आदरणीय हैं, 
तथापि बेष्णवतादि से विज ही अधिक प्रबल है; क्योंकि ह्ििजल 
परमेश्वर-दत्त है। वैष्णवेख, शैवल आदि प्राणि-संपादित हें. 
अतः वैष्णवतादि के निमित्त से हवोनेवाले धर्मों का सम्मान 
अवश्य करना चाहिये। परन्तु पर्मेश्वरदत्त द्विजत्व की रज्ञा 
का मो ध्यान रखना परमावश्यक है। द्विजत्व की अभिव्यक्ति 
बक्लोपवीत, मस्म एवं शिखा से होती है, बैष्णवता की अभि- 
ब्यक्ति कण्ठी, गोपीचन्दनादि से होती है। वैष्शबता के चिहों 
से दविज के चिह्यों का तिरस्कार अत्यन्त असंगत है। इसलिये 
बैदिक के गह में बैषणयता को द्विजत्व से अविरुद्ध हाका ही 
रहना चाहिये। अवैदिकों के यहाँ यथारुचि ब्यक्त लिक्नों से 
वैष्छबता भले हो रहे । 

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि शौब, वैष्णव, शाक्त इन 
सभो संदाय में परधान हप से द भेद हो गये हैं-एक वैदिक दूसरा 
अवैदिक । बैदिके! के यहाँ वर तथा वेदोक्त कम एवं तदनुसारी 
लिङं का प्राधान्य हे।ता है, और तदविरुद्ध प्रकार से ही बिष्णु, 


इट्वेबला की उपासना इज 

शिब आदि देवताओं की उपासना द्वाती है तथा समी देवताओं 
का सम्मान होता है । 

इन वैदिको में किसो दूसरे देवता की निन्द्रा करना पाप समका 
जाता है। पर अवैदिक वैष्णवों तथा शौंों के यहाँ बेद या तदुक्त 
भ्रम-कर्म तथा तदनुकूल लिङ्गों का कोई सम्मान नहीं केवल साम्त्र- 
दायिक आगम-त्त्ादि के अनुसार आचार ए चिट्ों का ही 
अधिक सम्मान है। 

दविज के लिये वैदिक चिहों का तिरस्कार अयुक्त है, शोवत्व या 
बैषएवत्व पिए-परन्परा से नियत नहीं है। वैदिक लोगों का ता 
यही कहना है कि जिस पुत्र के कल्याणा के लिये उसके पिता, माता. 
पितामह, प्रपितामह आदि ने जिस ब्रत या देवता का आराधन 
किया हो, उस पुत्र के कल्या फा यूल बही अत, एवं उसी देवता 
का आराधन है। ऐसी व्यवस्था मानने से राग-द्रेष भी मिट सकते 
हैं। अत: जिसकी माठ-पिठ-परम्परा में जिस देवता का आराघन 
अचलित हरा उसे उसी देवता के आराधन में तत्पर होना चाहिये 
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अच्छुछवे बदतां वादिना पै, 
बिवादतंबादधुयो भवन्ति | 
कुर्बन्त चैषां मुहुराः्ममोहं, 
तस्मे नमोऽनन्तगुखाय मूम्ने | 
यह बात विदितवेदिततर्य महानुभावों से तिरोहित नहीं है कि 
'अनन्तकरटितह्माएइगत विविधबैचित्र्योपेत, भेग्यमेक्ट्कत करणा- 
दिनिम्मोणपटोयसी, अचिन्त्याऽनि्ोच्यकाण्यानुमेयस्वानुरूपरूर, 
ज विसमविगम्य-्यायातध्यमावा, अबवान्तराउनन्तशक्तिकेन्दनूता 
अहाशक्ति जिन प्रत्वस्तमिताउशेषविशेषमनावचनातीत प्रज्ञानानन्दरन 
स्वमहिमप्रतिएठ भगवान्‌ के आश्रित होकर उन्हीं की महिमा से 
मचा सिरप करके सावधानी से, जगन्नाटयनियत्त्रों हातो हुई मौ 
अमु की अ कुटिबिलासानुविधायिनी हवती है, उन सकल-अकस्थार- 
शुरुगणफ्रयनीक-निशिल-कल्याण-गुण- ण निलय, अचित््यानन्त 
मौन्दयमाचुयसुधासिन्धु नटनागर में समस्त परस्पर-बिरुद्ध धर्म 
का सामजत्व हाते हुए भी स्वसति-प्रभव-तक एवं स्वाभिमत 
तदये विवेचनादि द्वारा नाना प्रकार ( का ) विकस्प कु काल से ही 


सर्वसिद्धानतससम्खय हक 


कहीं वर अनादिकाल से ते हुए परीक्षक-दा शनिक-डन्द अवश- 
आ दष़िमोचर होते आये हं 
इन दाशैनिकों का, पारस्परिक अनेकममेद दते हुए भी, 
आरहीय भाषा में वैदिक तथा वैदिक शब्द से निर्देश किया 
“जाता है। वेद-तन्मूलशास्रानपेक्षव्यक्ति-विशेष-निर्मित शाख्र एवं 
लमतिप्रभव तकीदि द्वारा तस्तों को निधोरण करनेवाले अवैदिक 
कहलाते हैं। विपरीत भ्रमप्रमाद-विप्रतिप्सा-करणापाटवादि पुरुष 
सभावसुलमदोषसंसगेंरदित अपौरुषेय बेद तन्मूलशान्र तथा 
ल्संसकार-संस्कृत प्ज्ञातन्त्र तस्वनिर्धारण एवं तमाच्यथं प्रक 
करनेवाले वैदिक कहलाते हं । 
यद्यपि “भूतं भव्यः यत्‌ किञ्चित्‌ सर्व वेदात्‌ परिद्धघति 
इस अभियु्तोक्ति से तथा सूत्ररूप से अन्नमय, आाउमय, मनोमय, 
विज्ञानमयाद्यात्मबाद, झत्यवाद, इत्यादि वेदों में पाये जाते हैं 
तथापि न तो वे बाद सबंथा सिद्धात्तरूप से यों मं माने हो गये 
है और न तलद्वादाभिमानो अपने बादों के वैदिकल में आमह 
करते या गौरव ही मानते हैं। अतः उनके वैद्कत्वाउबेद्किल्व 
में काई विवाद नहीँ । वैदिक सिद्ान्तियों का भो जब कि 
अंशमेद में प्राधान्याप्राधान्य- बैमत्य हो नहीं फ््युत बाहो 
से भी अधिक पारस्परिक संघर्ष है, तथ एक 'ट्स्‍लासम्बन्धशुल्य 
वरल्पर सवत्र विचारपद्धति को समाअ्यश करनेवालों में मतभेद 
तथा संघपे दाना स्वाभाविक ही है। परन्तु इतना होने पर भी 
कया सभी सिद्धान्त सर्वा'श में नितान्त अममूलक तथा अनिष्ठप्रद 


६ भगवतत 


हैं, अथवा सतो श में सभी प्रमामूलक एवं पुरुार्रद है, यह बात 
काई भी बतलाने का साहस नहीं करता ! 

यह सत्य है कि समिद्धान्तातिरिक्त समी प्रायः अममूलक 
एवं परमपुरुषाय से च्युति के हेतु हैं। ऐसे स्वगाप्रीसिद्मिद्धान्ता- 
लमानी आज भी कम नहीं हैं। एक-वस्तु-विषयक परमान 
एक हो होता है, नानाज्ञान यथार्थ होते हैं। एक-वस्तु-विषयक 
अनेक प्रतिपत्तियाँ अवश्य ही प्राणियों के भ्म में दडी हैं। 

चाकें का कहना है कि जब तक जीवे सुख-पूर्वक जीवे। 
देह के भस्म हा जाने पर कुछ भी अवशिष्ट नहीँ रहता। इनके 
मत में नीति और काम-शाल््र के अनुसार अर्थ और काम ये दो 
हो पुरुषार्थ हैं। अन्य कोई पारलौकिक धर्म या माच नाम का 
दुरुषाथे नहों है। प्रथ्वी, जल, तेज, बायु ये चार ही मूत हैं 
के आकार में परिणत होते हैं, तब उनसे चेन्व- 
शक्ति उसी तरह उतन्न हो जाती है, जैसे अन्नकण आदि से 
मादक शक्ति उत्पन्न होती है, किंवा हरिद्रा और चूना से एक 
लाल रङ्ग पैदा हो जाता है। अतएव, देह के नारा से उस 
का नाश हो जाता है। इसलिये चेतन्यविशिष्ट देह ही आमो 
है। तयकष प्रमाण से अतिरिक्त अनुमान, आगम आदि परमार 
की इस मत में मान्यता नहीं है। इसी लिये देह से मित्र अमो 
दाने में काई भी प्रमाण नहीं है। कामिनी-परिस्म्भग-जन्य सख 
ही ललग है, कणटकादि-व्यथा-जन्य दुःख ही नरक है। लोकसिश 
राजा ही परमेश्वर है, देह का नाशा ही भुक्ति है। "मैं सथू ह+ 


सर्वसिद्धान्त-समस्थय हू 


हरा हैं इस अतुभव से स्पष्ट है कि देह ही आत्मा है। “मेरा देह 
३ वह अजुभव “पशोः शिर:' के समान औपचारिक है। इस पर 
बद्धं का कहना है कि विना अलुमान-प्रमाश को स्वीकार किये 
काम नहीं चल सकता । पशु की भी प्रवृत्ति-निव॒त्ति बिना अनुमान 
2 ञो रहीं होती । हाथ में हरी घास लिये पुरुष को देखकर पथु की 
इस ओर पर्ति और दणडोदातकर पुरुष के देखकर उस ओर 
से निवृत्ति होती है। यह सब इष्ट-अनिष्ट का हेतु समके विना 
नहीं हो सकता । इसके सिवा अलुमान प्रमाण नहीं है। यह 
बचनप्रवोग भी वहीं साथंक है, जहाँ अनुमान प्रमाण है, ऐसा 
अज्ञान सन्देह या श्रम हो, कारण, इन्हीं की निवत्त के लिये बास्य- 
जयोग की आवश्यकता होतो है । परन्तु दूसरे के अज्ञान, 
अन्दे, अम आदि का निश्चय दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं. 
अतः आकृति आदि से उनका अतुमान या वचन प्रमाण से 
लिय करना हागा। यह सव विना किये यदि 
किसी के प्रति अनुमान प्रमाण नहीं है, ऐसा कहने लग 
एक तरह, का उन्माद ही सममा जायगा । अनुमान से स्पष्ट हो 
विदित होता है कि अचेतन देह से भिन्न आत्मा है। 
इन बैदं में चार भेद हैं--माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक 
और वैभाषिक । उनका कहना है कि जो सत्‌ है वह कक है, 
जैसे वीपशिखा या बादलों फा संसूह। अर्थक्रेयाकारिता हो 
पाथो का सल है, वह सबमें है। अतः शिकव भी सममं है। 
उनके मत में बुद्ध ही देव है और समस्त विध कणभंगुर है। 


हे 


क्ट भोभगवस्‍्तस्व 
वेभाषिक के मत में बझ राम्दादि अर्य और आन्तर ञान दों हो 
अल्यचष पाह हैं। परन्तु सौत्रान्तिक आन्तर अर्थात्‌ ज्ञान को ही 
परय और बाह अर्थ के अनुमेय मानता है। उसका कहना है 
कि एकाकार ञान में शातय-शात, सपान, रूप-ज्ञान इस तरह 
जा अनेक बिलक्णताधों की प्रतीति होती है, वह बिना बाहय श्रथ 
के नहीं इन सकती । अतः ज्ञान की विलक्षणता के उपपादक रूप 
से बाह्य अथो' का अलित्व अतुमान-गम्य है। वोगाचार 
सबिकस्प-बुद्धि के ही तत्व मानता है । वह बाह्य अर्थ का अस्तिव 
नहीं स्वीकार करता । माध्यमिक सर्वंशुन्य ही मानता है। कहा 
जाता है कि बुदे का परम हास्य सर्वशत्पता में ही था। 
विज्ञानवादी फ्तिविज्ञान ( नीलादि ज्ञान) के मिटाकर आलव- 
विज्ञानघारा “अहं रहं’ इत्याकारक को हो मुक्ति मानता है। इस पर 
जैनों का कहना है कि विना किसी स्यायो आत्मा को स्वीकार 
विये पेइलोकिक पारलौकिक फल साधनों का सम्पादन व्यर्थ है। 
यदि चात्मा क्षणिक ही है ता कंकाल में आत्मा अन्य और 
ओगराल में अन्य ही हुआ। परन्तु यह कथमपि सङ्गत नहों. 
क्योंकि जा कचा है, वही फलभोक्ता भी होता है । 

अवाति परत्यभिन्गा से भी एक स्थायी आत्मा की सिद्धि होते है। 
“ना मैंने चक सेवट देखा था, बही मैं हाथ से स्पर्श कर रहा हैं। 
मैं, जिसने स्वप्न में हस्ती देखा था बही मैं जाग रहा हैं ।" अतः सप 
है कि स्वप्न, जागर आटि में एक ही भात्मा है। जो यह कहा जात 
है छि शणिक विज्ञान सन्तान में ही पूरव-विज्ञानकततो होगा, उत्तर 


सबसिदान्त-समन्वय ६७९ 


हातमा होगा, ऐसी परित में भी दूसरे के कम का दूसरा 
ओक्ता नहीं होगा । क्योंकि इसमें कास्ये-कास्ण भाव ही नियामरू 
द्गा। भर्थात्‌ एक विज्ञानधारा में तो कास्येकारण भाव है, 
फरन्तु दूसरी विज्ञानधारा के साथ दूसरी विज्ञानधारा का कार्व- 
कारण भाव नहीं है। जैसे मधुर रस से भावित कर्षितभूमि में 
बये हुए आम्ज-बीजों की मधुरिमा अंकुर, काएड, स्कत्व, शाखा, 
पललबादि द्वारा फल में भी पहुँचती है, जैसे लाज्ञारस से सींचे 
हुए कार्पास-बीजों की रक्ता अंकुरादि परम्परा से कपास में 
(चत है, वैसे ही जिस बिज्ञानसनतान में कर्म झर कमंवासना 
आहित होतो है उसी में फल भी होता है। 

यह भी ठीक नहीं है। कारण, वोनों ही 
का निरन्तर नाश नहीं देता है, किन्तु बीज के ही सूतम अवयव 
भिन्न भिन्न भावना से भावित होकर फलादि रूप में पूर्ण विकसित 
होते हैं। परन्तु क्षणिकवादी के मत से तो विज्ञान का निरन्वब 
जाश दाता है। इसके सिवा जैसे पिपीलिकाओं से भिन्न हकर 
इनकी पह्कक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है, ठीक बेस हो सत्र 
सन्तानी से भिभ होकर सन्तान काई बस्तु नहीं है। आनय देशों 
ज्ञ काल में हो हो भी. पा-क भाव नहीं बनेगा और यदि 
सव्येदा विषाणा के समान समकाल में वे ते भी पाहा-गाहक भाव 
नहीं बनेगा आतः स्थायित्व स्वीकार करना हो चाहिये। अतः 
(बसा्यागमहयबि्रछाश' आई देष्थारणाय त्थायी आत्मा 
का मानना अनिवार्प्य है। 


टन मगत 

इनके मत में अनादि एक परमेश्वर डाई नहीं है किन्तु तप 
आदि से आवरश के परकीया दा जाने पर जिस आत्मा को अशेष 
विज्ञान दा गया वहो सवज हैं। बह क्रमेण अनेक हात हैं। 
डन र्वो से निर्मित भागम ही शास हैं, देह-परिमाणा-परिमित 
आत्मा है। बन्ध दशा में जोव जल में लाष्बद् तृभ्म्िका के 
अमान हूबता-उतराता है। मोत दशा में उसकी लवु तूल के 
समान सतत ऊर्घ्व गति ददाती है। 

ैवायिकों छा कहना है कि आत्मा देहादि से भिन्न व्यापक 
उब ज्ञानादि गुणों से युक्त और नाना है। विश्वकत्ती एक परमेश्‍वर 
का सरोकार किये बिना जगन्िमोण, कर्मफल-व्यवस्था आदि कुछ 
ओ न बनेगी। पत्यत, अलुमान और एक सर्वज्ञ पस्मेश्वर-निर्मित 
बेइ एबं तद्विरुद्ध आषे आगाम एवं उपमाच प्रमाण हैं। तत्त- 
डन द्वारा स्॑दुखोचत्ेद ही मुक्ति है। सांख्यवादी कहता है कि 
त्मा व्यापक, असङ्ग, अनन्त चेतनरूप है। वह ज्ञानादिन्युण 
छं करादि दोषों से रहित है। प्रकृति हो पुरुष के भोग 
अपवर्ग सम्पाइन के लिये महदादि अपश्चाकार में परिशत होती 
है। अकृतिआइत क्खों और उनके पर्मो' के साथ विवेक न होने 
से ही आत्मा में कनृ त्वादि धमें का भान होता है। वस्तुत: वे 
ल्ल्पजुदबुद्ममक्त सङ्ग हैं। अतः सांख्य-विवेक से स्वरूपा- 
परवान दी माष है। योगियों का आत्मा और प्रकृति आदि. 
सांख्यो के समान ही है। अष्टाङ्ग याग द्वारा चित्त-इृसि-निरोध 
सत्त्पुरुबान्यताल्यातिपूर्वक ष्ठा का स्वरूपावस्‍्थान हो उनका 
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आह है। प्रति छा निय एवं योगादि पुरं की अनी 
अदि का मूल एक परमेश्वर भी उनके मत में मान्य है। वह 
ल्लेश कर्मविपाक एबं आशय से अपरामृष्ट है। पृ्॑-मोमांसकों 
# इना है कि जैसे खोत ( जुगनू ) प्रकाश-धप्रकाश उमयरूप 
“हता है बैसे हो आत्मा चेतन-अचेतन उभयात्मक है । वेद-विहित 
कम के द्वारा बह शुभ सुखशान-रूप से परिणामी होता है। बेद 
अतिविद्ध कर्मो' दवारा दुःखादिज्ञानाकार से परिगत हाता है। 
उनके मत में वेद अनादि, अपौरुषेय अतएव खत:प्रमाण हैं । 
अथापति अनुपलब्धि प्रमाण द्वारा भी पदार्थों का निर्णय 
किया जाता है । 
उत्तर-मीमांसकों में ता बहुत मतभेद है, क्योकि प्राय: भारतीयों 
का अधिक तत्तवान्वेषी समाज उसमें आदर रखता है। इसी से 
-शाक्तागम, शैवागम, वैष्णवागमादि पथातुयायियों को दट में 
अपने आगमो का प्रधान्य होते हुए भी बादरायण महर्षि शोत 
बैविकतालष्न-नि्णेयक चलुतेणी उत्तरमीमांसा से अतुमत 
स्वसिद्धान्त हवने से गौरव मानना उनके लिये अनिवार्य हो गया। 
इसी लिये अनेक महालुभावों ने उसे अपनाया और उस पर 
स्वासिमत भाष्य टीका-टिप्पणियाँ को । एक ही शाख में, नहीं! 
एक ही सूत्र में, सहस्नों भाव-पूणे गम्भीर व्याख्यान हों ! क्‍या उस 
शाम्र सृत्र-क्रिमोता या तदाभारभूत बेद भगवान को महत्ता साधारण 
वृद्धि के बाह्य का विषय नहीं है? भस्त, ३ररमोमांला-आाष्यकारों 
का अतिसंदित प्रधान विषय विखलाते है--बैत्वादों प्रकृति, पुरुप 


श्ट औसगवत्ततत्व 


तथा परमेश्वर इत्यादि भर ति-सूत्र-मतिपाद् विषय मानते हैं। छ, 
अलिपादक तिस्र प्रथम ते हैं ही नहीं, यवि हैं ते भी जे गौणाइ, 
हैं। आर्थान उनका स्वाथ में कुछ तात्पर्य नहींहै। ध्यान ह 
रसला चाहिये कि पूजमीमांसक से लेकर उत्तरोत्तर सभी सिद्धान्त 
का “प्रमाणं परमं शतिः" ऐसा ढदघोष है । 

विशिशफ्वैतबादियें का कहना है कि अद्वैत नहीं है, यह करना 
केक्ल जृष्टता है। जब कि अद्वेलवादिनी श्रुति विद्यमान हैं, "व 
उनका तात्य दे में नहीं है यह भी कैसे कहा जा सकता १? 
अतः चित्‌:अचित्‌ उभयविरोषण-विशिष्ट परमतत्त्व अद्विताय है 
और बहो जगन्‌ का निमित्त तथा उपादान दोनों हो कारण है. 
केवल निमित्त ही नहीं ! 

““नौलमुत्लम्‌” तथा रारीर-रारीरी फे समान विशेषण विरेष्व 
का पारस्परिक भेद होते हुए भी अभेद या अद्वैत सूपपन्न है । इस 
प में मेदबादिनों तथा अभेदवादिनी दोनों ही प्रकार को तिये रा 
खामजस्य हो जायगा । इस सिद्धान्त के अनन्तर इूताऽद्ेतयारो 
कहते हैं कि विशिष्टाउद्ेत भी ठोक नहीँ है; क्योकि इस पल में विशे- 
दरण-विशेष्य का वस्तुत: भेद ही मानते हो तब दवेत केसे हो सरू 
है? विशिष्टाद्वैत केवल प्रयोग-चातुप्य है। अतः इस पह मे भी 
वादिनी आति निरालम्बन ही रह जाती हैं। इस गे 
विदचिड्रिज्राउमिन्न पामतस्व जात्‌ का उपादान तथा तिमिं 
खरस है और बही भूति सूत्र के तालप्यं का बिषय है। से 
“दुक रडलं” ऐसे प्रयाग तथा विचार से भी सुबण स्वरूप 
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हाल है। इस वास्ते सुबर्ण कुएडल का अभेद, जन सुई 
जवने पर भी “किमिएम्‌” ऐसी कुणइलविषयिणी जिज्ञासा हाती 
१, सी लिये दोनों का भेद भी है। 
दबोली दधि नहीं अण करता, दभि पय से बनना है; 
" सस्ती दोनों ही का भक्तण करता है। इस तरह व्यवहारपायंक्य 
से भेद हता है । 'तद्‌घोनस्वितिप्रत्तिमखेन' अरात्‌ सुवणदि कारण 
के अषोन हो कार्य की स्थिति एवं प्रहि होती है। अतः अमेद मा 
है। बोके हो चित भोक्तवगं, अवित भोगे परमत के 
अधीन ही स्थिति ्त्तिाले हैं। अतः परमतत्व से अभिन्न है; 
व्यबहार में विरुद्ध धर्म देखने में शाता है अतः भिन्न मी हैं। इस 
बाते चिद्चिड्रिज्ञाउमिन्न परमतत्व ही में शास्र का अमिप्राय है । 
झद्धाद्वैलवादी इतने पर भी सन्तुष्ट नहीं ते ! उनका कहना 
है कि परमतत्त्व से प्रथक्‌ चित:अचित. किसी तरह से हैं, तभी 
आप 'तदघीनस्थितिप्रवृतिमत्वेन' इस उपाधि से अभेद मानते हैं। 
बस्तुत: विशिष्टाउद्ैलबादियों के समान आपके यहाँ भो अतः 
दिनो श्रुति सम्यक्‌ स्वार्थपर्यंबसायिनी नहीं होती । परमात्मा से 
व्यतिरिक्त तत्व मानने से तत्व में परण दाने से “निरतिशय 
वृका” भी बाभिल देगी। इस वाले विशिएल मिक्त्ादि-शु्य 
शुद्ध सच्चिदानन्द परमात्मा ही भति-सस्व है। इस पकष में भेद- 
आदिनी तथा अभेइनाबिनी दोनों प्रकार की भुतियों अबाधित 
रहेंगी। मेदाऽमेद का परस्पर विरोध होने से एकत्र सामजस्य 
हाना भी असस्भव है । 


इट ओभगवत्तर्व 

इस पक्ष में “एकोऽहं बहु स्याम्‌" इत्यादि श्र्‌तिशतमिद 
एकतस्व ही का बहुभेवन अधटित-घटना-पटीयान आयात 
की महिमा से सम्पक्‌ सूपपन्न दे जायगा । परमेश्वर समस्त विस 
धर्मों का ध्याय है। अत: ब्यणोंग्णीयरूब, महतोमही यश्च, म्र. 
घारकल, सबेसंसा।राहित्य, स्वाभिन्न सुख-दु:ख-मे 
निमा, अविकृतपरिणामित्व भी होने में कोई आपत्ति 

विचितरस्वरूपाभिननश्यात्मबैभव ही सर्वसमाधान में पयार 
है: सदंशाक्षित मायाशक्ति, चिदंशाश्रित संविन्छक्ति, नन्दामि 
आहादिनो श्त के सम्बन्ध से सदादि अंशों का ही प्रकृति: 
सथा पह्त्रयाउलुमादित अणुपरिमाणजित्कशस्वरूप भवतं 
एवं ज्ञान आनन्द के प्राधान्याऽपराधान्य से अन्तर्यामी र 
आदि रूप में अनिक्त परिणाम निदु £ होने से सर्वव्यवहार 
समम है। इस पक्ष में कारणांश के लेकर अद्वैलयादिन 
सप्रपञ्च का लेकर द्वैतवादिनी श्र्‌ तियाँ भी ठीक लग जायेगी 

इसी वण्ह शैं तथा पराशुषतों ने भी उत्तरमीमांसा पर 
छवा है। वेत, विशिष्टा आदि अंशों में बैभणब भाष्यकारो 
आर रब आाष्यकाों में भेद नहीं है। प्रत्युत सबका यह दावा है 
हि यह वाद मुख्य रूप से हमारे ही हैं, दूसरों ने इन्हें चुराया है 
वैप्णवमतालुयावियों का कहना है कि शैव भाध्यकार ने वेषण 
बिशिष्टाद्ेत के चुगाकर अपना हूप-रक् देकर व्यक्त किया है। 
रब मतालुयायियें का कहना है कि वैष्णव बिशिष्ट! ने हो 
उौबविशिशद्वेतियों के मत का चुराया है। बैधणय 'अधातो म 
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' इस सूत्र के अर्म पढ का विष्णु आथे करते हैं, शौय शिव 
“त हैं। वैष्णवों में भी पपा विवाद है। कोई ज 
ह में भोमन्नारायण, काई रामचन्द्र, कोई श्रोकृष्णा, कुछ लोग 
आकषण के भो द्वारकास्थ, मधुरास्थ, खजम्थ, वन्दायनस्थ, निकु स्थ 

>ह्लस्पों में मतमेद उठाते हैं। शाक्ताद्रैवबादी अननत, अखगड, 
,कारातमक शिव और उसकी स्वभावभूता, उससे अत्यन्त अमि 
हिमा को शक्ति कहते हैं। वही शक्ति बाह्योन्मुख होकर 
अपब्चव्यखिका होती है। अन्तसु'ख होकर केवल शिवस्तरूपा 
हो होता है। 

इसके बाद अद्दैगवादियों का कहना है कि आपका भां कहना 
डाक है. परन्तु पूर्वोक्त सिद्धान्तियों का भो कहना निमूरल नहीं! 
“दद सह वेच, “बेद यत्‌ पदगासनत्वि” इत्यादि भ लिया 
से बेदों का परम तात्पर्य ५एकमेबाऽदितीयम्‌” इत्यादि अति 
सहस्रसिद्ध सजातीय-विजातीय-स्वगतमेद-शुल्य, पूर्ण अ्षनाननद- 
बन परमात्मा में ही है। 

अवान्तर तात्य पारमार्थिक सत्ता से कुछ न्यून सत्तावाले अबात्‌ 
परिषि पूर्ण परमतत्त को परमार्थ सत्सता से नून सतावाले 
अचडित-घटना-पटोयसी िन्त्यानिबो्य , भगबदोय शक्ति एवं 
तदीय विकाश विविधवैचितर्योपेत, विशवजनोनाऽनुभवनिबेदित विरव- 
व्ववहारोपयुक्त बनि्नतसिद्ध पदो में भी है । अघटित- 
इटनापटीवाब्‌ झात्मवैभव हम भी मानते हैं पर उसे अनिवाच्य 
स्वभाव और मानना चाहिये ? क्योंकि यदि उसे परमात्मतस्त से 


स अकलन | 
दर्मार्थ सत्य माने तो चहतिपादक श्रतियाँ वि 

र असत्‌ सपुषपाविषत्‌ में तो अ्रपआनिमोणापटी यस्च नहीं 
बनता ! परमा पलत परमत से अत्यन्त अमिन्न मानें के 
दन्‌ ही अबिकारी कूटस्य होने से इसमें हुक ल-मोहातमड 
रपव की हुता नहीं बनती । 

अहाऽयेह सतत्वासस्व विकृतत्वाविक्ृतल समान सत्ता मेण 
जगह हो नही सकते। अन्यथा विरोधमात्र ही क्ाजनिहा 
ज्ञा ? यरि भ विप्रामणयात्‌ ऐसा मानें सा भी नहीं; कोहि 
जाब अद्लातआपक होते हैं; न कि अकृतकद | अयान्‌ जो 
इसत जैसी है, शास्र उसके स्वरूप को वैसा ही बतताते हैं। स्लुः 
स्वभाव के अन्यथा नहीं करते। इस वास्ते जैसे पट शन्वव- 
ज्यतिरखादि युक्ति तथा वाचारम्भणादि श्रुतियों के विचार से क्न 
ज्यविरिक्त नहीं हाता, किन्तु आातानवितानात्मक तन्तु ही पट है तथापि 
अङ्ग्रवरशशोतापनयनादि काय्यं तन्तुश्ों से नहीं ददोता किन्त 
पट हो से दता है। अतः विल अथ॑-क्रिया-निर्वाहक होने से 
सचंया अमिन्न भी नहीं कह सकते । ठोक वैसे ही “'अषटित-पटना- 
टार” आयोग भी पसमतस्‍्वापेकया न्यूज-सत्ताक अनिर्षोस् 
मानना चाहिये। ऐसा मानने में विषम सत्ता होने से रात 
का बिरोध भी नहीं होगा। 
_ क्योंकि समान शत्ताबाले आबाभाषों का ही परखर बिर 
होता है; न कि विषम सत्तावालों का भी। व्यावहारिक सत्ता हे 
रूपवाभाववाद्‌ शुक्तितस्व में आतिभासिक सत्ता से रूष्यभाव होने 
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ड कई आपति नहीँ । तत्‌ परमार्थ सत्ता से अग्रत तदपेशया 
जूल त स्यावहारिक सला से होने में कई विरोध नहीं। 
स पत में व्यावहारिक अर्थात व्यवहारकाल में आकाशादिवत्‌ 
अवाध्यक्रियादिनियोहक सत्यतासल्प्ञ दवेत को लेकर समस्त 
'होकिक बैदिक व्यबद्दार तथा अष्ेतयादिनो श्रियां का अवान्तर 
तात्प के विषयमूत टत में सामऊस्य भी पूर्वोक्त सिद्धान्तियों के 
अलुसार सम्पत् होगा; तथा त्रिकालाबाध्य व्यवहारातीत परमाथ 
सत्य स्व्रकाशात्मक परमतस्व के अभिग्राय से भ्द्वेतवादिनी श्र,ति 
हो नहीं, अपितु समस्त श्र तियाँ भी अपने महातात्पय के विषयमूत 
अनन्तानन्दात्मक तत्त्व में पर्यबसित दे। जायेगी । 

इन सिद्धान्तों के सिवा स्वाभाविक भेदाभेद, सोपाधिक भेदाभेद, 
चिदचिदनिभक्ताहरत आदि अनेक सिद्धान्त हैं। परन्तु परायः उक्त 
मतों से मिलतेःजुलते या गतार्थ हे। जाते हैं। इनमें वैसे तो प्रायः 
वरस्पर समी अन्योन्य का खण्डन तथा स्वमतमएडन करते हैं, 
परन्तु कुछ तो सिद्धान्तमात्र में क्विद्‌ करते हुए भी स्वाभिमत 
कमाएर ही प्रयत्न करते हं; इस तास्ते उनके यहाँ अधिक संघर्ष 
जही प्रवेश करने पाता । परन्तु क लोगों की तो सिद्धान्त या 
खामिमत तत्त्वप्राप्यर्थ प्रयत्न करने से तत्परता छूटकर परमतः 
सणडत या परकोय ट्रेन तया आचायों के दोप प्रकट करने में 
हो तति होती है । 

जैसे (हैन या 'वैण्णव' लोगों की करा प्रसिद्ध है; सुना 
जाता है कि शिवकाब्ची विष्णुकाउ्ची आदि परमपुण्य स्थलों में 


इट ओभगवत्तत्त्व 
प्रथम ऐसी दशा थी कि एक दूसरों के देवता के उत्सब या सथा 
आदिकाल में “भ अर्थात्‌ शोक के चिह एवं अपेलना छ, 
आब ररित किया करते थे । विष्णुभक्त शिव को निदा ओऔ 
हिवभक्त बिष्णु को निन्दा करते थे । भस्म, रुढ़ाल, इन 
र, सु, कण्ठी आि विषयो पर ही अतिग्हणीय छळ 
करते थे । 

रह्मा का तत्त्व पक्षपात होना स्वभाव है। जरा धयान देख 
विचारिये कि क्या उक्त समस्त सिद्धान्त सापानारोहक्रम से 
किलो सिद्धान्वभूव परमाये सत्य परमतत्त्व में पर्यवसित होत है; 
दा परश्पर-विरुद्ध होने से सन्दोपसुल्दन्याय से निमृल 
दवा जाते है? द्वितीय पक्ष तो ठीक नहीं माऊम पढ़ता, जयोक 
अला बाड़ी देर के लिये बाहों के छेड़ भी दें, तो भी तत्तदादामि- 
आनां से अभिमत तत्तहंबताओं के अवतारभूत तततदाचाय 
आत्मादि देन्य “अमाद॑ं परमं भूतिः? का उद्घोष करते हुए 
“छबमृवानुकसया” पर्त दोकः अतास्विक नियोजन सिदान्त 
स्थापन क्यों करेंगे ? 

इस वा प्रथम पल ही में कुछ सार प्रतीत होता है। अब 
न यह दाता है.हि फि उक्त सिदान्तों में कौन सा सिड) 
रेखा है छि जिसमें साशात. या परम्परया समी सिधा मे 
सामत्प हे। ? क्योंकि ढेत-चढ़ेव असन्त बिशेधो सिदान्त र 
पसर साम्य हाना मानों बज़ तिमिर या दहन-तुहिन का ऐर 
सम्पादन है। इस विषय में समन्‍्वय-साम्राम्य-पथालुसारी रा 
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ता'पयं-परिशीलन स्कृतप्रेावाने। का कहना है कि “वेटैकसमण्ि- 
ममर” तस्थ में आस्था रखतेबाले सिद्धान्तों का मामकतश्‍्य तो 
मिड ही है। 
विशेष विचार से तो अष्ट कुछ न मानकर एकमत हृष्ट 
“र्थ के। माननेवाले बाहा चार्वाक का भी दष्ट के। परमाई मनया 
कह न मानकर केवल अर्य, अव्यक्त, अव्यवााय परमाथत 
के ही माननेबाले अद्वैतियें| से परम्परया अविरोध है। सकता है । 
इस बास्ते यथपि हवेत में अद्वेत का अन्तर्भाय नहीं हो! सकता. 
ह थापि अद्वेत में दवेत का अन्तभोब हे! सकता है। लाक में देखते 
हो हैं कि एक वटबीज से अनन्त वट-श्ष, एक सूतिका से अनन्त 
च्टशाराबादि पात्र होते हैं। अति भी 
“एकोऽहं बहु स्याम्‌, ठदात्मानमंवाउकुरुत” 

इत्यादि वाक्यों से एक का ही बहुभवन बतला रहो है। रमान्‌ 
अन महासमुद्र में बायु के योग से तग, फेन, बुदबुद अनेक 
विकार स्वरूप से समुद्र का ही गरादुभोव हाता है, उसो तरह अनि- 
बाच्य भगवदीय शक्ति के तादृश ही योग्य से अनिवोच्य परप रूर 
से लिग्कयब, निवि, पशातानन्‍्द्घन का विच्य प्रादुआंब होना 
अतिसिद्ध है। भगबन्छनक को निवंचनीयता तथा तत्‌इत ड्रेन 
का परमाथ सत्य अदवयान्दतरहम के साय अविरोध दिखा हो चुरे 
हैं। लु, जैसे प्रतीपशिष्वा या मकारा स्वसिित हबच्छता तार- 
तमयपेत बहुसंख्यक काच के योग से तत्तदाकाराफारित हे जातो 
है. क्योंकि प्रकाशय के प्रकाशता हुआ मारा जकारचाकार हो ही 


९० ओभगवत्तत्त्त 
जाता है, ठक उसी तरह आनन्दमय से लेकर अन्नमय हो पयन 
नहीं, अपितु तत्तद इन्द्ियों द्वारा संखर शलाद्यात्मक पृतर-कनतरादि 
परवन्त के सप्निधान से ततदाकाराजाहित विद्र आतम ही 
हदा जाता है । 

पाधि के समबनध से उपहित को उपापिस्वरूपकता मा 
में प्रसिद्ध है। अतएव तत्तदुपाधियों के सम्बन्ध से उनके साथ 
अमेद्भाबापन्न आत्मा का आनन्दमय, विज्ञानमय, मनामय, प्राण- 
अय, अन्नमय तथा पुत्र रूप से निदेश भ्रुतियों में पाया जाता है। 
इसो वास्ते सकलविश्रमास्पद परमतत्त्व में नानाप्रकार वादिरिपरति- 
पत्ति स्वस्वमतिबैभवानुसार तत्रहण यह सभी समजल ट । 
उन्दी लाक-बुड्धि-सिद्ध सवरुपों का सोपानारोह कम से परमा 
सत्वअतिपत्ति के लिये मातृपितुराताइपिं हितैषिणी भगवतो श्रत 
इत्तगात्तर अनुवाद करतो हैं । पुत्रादि से आत्मभाव की व्यत्त के 
लिये अन्नमय देह में आत्मभाव रखनेवाले चार्वाक का भो मत 
अभिमत होने से दवेत में उपयुक्त है। 

देइ से आत्ममावन्याृत्यर् प्राणमय में भी आजमाव 
अपेक्तित है। प्राणमय से आत्मशुद्धि हटाने के लिये मनोमय में 
अआत्मभाव भो ठीक ही है एवं अभासान्बित क्षशिकयुद्धि ३ 
सन्तति में तथा सन्तविश्ञय रूप में विज्ञान तथा शून्य का अमिमान 
रखनेवाले विज्ञानवादी एवं शुल्यवादी बौद्ों का भी मत परमतत्त- 
अ्रतिपत्ति में क्रमशः पूवप्रतिपन्न आत्मभाव व्यावृत्ति के लिये उपयुक्त 
हा सकता है। संपात व्यत्तिरिक्त शारीर परिमाण आत्मा मानें 
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बाला “आईत” सिद्धान्त भी संधाताभिमान-ज्यावत्ति के लिये 
उपादेय ही है। 
जैयायिक, वैशेषिक भी व्यवहारोपवुक्त पदार्थ अलुमानादि 
„माण संघातातिरक्त बिभु आत्मा सिद्धकर परमतस्तर प्रतिपत्ति के 
दरम उपकारक हैं । सास्य प्रकृति पुरुष का चषर-नोर से भी घनिष्ठ 
सम्मिश्रण मिटाकर असङ्ग, चेतन, विमु आत्मा को सिद्ध काते हैं । 
योगी वदुल्यतिरिक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्‍वर सिद्ध 
कर परम पुरुषार्थभूत भगवदाराधन के साधक हो जाते है। 
मॉमांसके! ने मी भगवदाराधन का पाम हेतु बर्शाश्रमाजुसार 
वैदिक कर्मो' का ध्वरूप निर्णय कर अत्वस्त पकार किया, जिनका 
कि भगवान “स्वकर्मणा तमस्यर्व्य सिद्धि विन्दति मानव? इत्यादि 
बचनों द्वारा परमतत्त्व प्रतिपत्ति से चनि्ठ सम्बन्ध सिद्ध करते हैं । 
यहाँ से अब उत्तर-मोमांसकों की आवरयकता देखनो चाहिये, 
परन्तु इसके पहिले यद बात समक लेना चाहिये कि उक्त अथवा 
अक्ष्यमाण दाशेनिकों का विषय विशेष मं प्राधान्य तदितर में गौ 
अभिप्राय मानकर ही समन्वय किया जा सका है। अत्यया सबीरा 
में आधान्य होने से विरोध अनिवाप्ये होगा, इस नासते ततन्‌, 
-दाशेिकों के प्रधान 'अंश उपयुक्त होने से प्राह्म एवं अविरुद्ध हैं 
जैसा कि विद्वानों में न्याय, वैशेषिक सवो को मतिपादन करते 
हुए मी प्रमाण शास्त्र ही कहलाते हैं । 
पूर्बोत्तर-मीमांसा बाक्यशास्त्र कही जाती है। व्याकरण 
'पदशाख कहा जाता है। इन उक्तियों का अभितराय यही है कि 
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वक्त शाखो का प्रधान बिषय प्रपाशादि ही है, अन्य गौणा | श: 
गौस श में विरोध होते हुए भी प्रधानांश लबंसान्य हं 
अभिप्राय यह है कि जो दाशेनिक जितने अंश में पूर्ण त्व पामि 
के उपयोगी आ थात काते हैं, उनका वही अंशा पराद्य है तदित 
चरा है। जे लोग जितने अंश में पुरुपाथं मानो हैं, उसी के 
हेतु का निणेय करते हैं। निद्रालस्यादि तामस भावों की अपेक्षा 
राजल विषयोपमोगादि भ्ठ पुरुषाथं तथा अन्वयत््यतिरेक मिद्र 
त्साघन माननेषाले चार्दाक भी अंशतः अभिक्ष ही हैं। जे 
हिचारक दृष्टाएटश-मेद से जितने पुरुषार्थ जिन जिन प्रमाणों मे 
आनते हैं वे र्हीं उन्हों प्रमाणों से उनके साधनों का भी निचय 
रते हैं। महर्षि लोगों ने भी जिस विष्य के अन्वेषण में समदि 
द्वारा असाघारण प्रयत्न किये हैं. उस विषय में उनकी असाधारण 
आन्बता द्वेती है। जैसे महर्षि पाणिनि की शाब्दिको व्यवस्था मे. 
जिन बिषयो में प्राधान्य नहीं उन विषयों में बिरोध अनिवार्य है। 
अस्तु, उत्तरमीमांसा के दवेत सिदधान्तपरक भाष्यकार “भत्ता मा 
अमिनानावि, यावन्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः |” इत्यादि भगवद्वाक्या- 
इसार परमतस्व सालातूकार का असाधारण कारण भरावदूमकति 
एवं तदुपयुक्त-श्रनन्‍्त कल्याण-शुण-गाणाभ्रय उपात्य स्वरूप रडण 
पालक स्वरूप-निएंय करते हैं। 

विष्टा न परमेरचर के साथ जीव का कुछ असावारण 
सम्बन्धपूवक भक्ति के आधिक्य एवं अद्वैलयादिनों भतियों का 
"सिर हटाने का प्रयत्र किया । द्ैताउद्वैतयावियों ने “अन्यो5सावए 
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अनयस्मि, न स वेद” इत्यादि अरुतियों के अलुसार उपासना में 
उपास्थेपासक के अभेद ज्ञान की आवश्यकता सममे हुए मेदामेद 
का बरावर आदर सिद्ध किया। शुदि ने भगवत, तस्व से 
ल्यति्कि तस्व मानने में वस्तु की पूणता में वाधा समककर 
ऽत तशव का स्थापन किया। 

यद्यपि शुद्वाउद्वेत सिद्धान्त में उक्त भगवदोय आत्मतैमव से 
हो एक का बहुभवन सिद्ध होने से लौकिक वैदिक समस्त व्यवस्था 
सूपपन्न है तथापि “अजायमानो बहुबा व्यजायत”, “एन्द्रो मयानिः 
दू ईते” इत्यादि श्रुतियों से अजायमान का जायमानल, 
एक का बहुल माया से ही सिद्ध है। क्योंकि परमार्यत: एक हो 
जस्तु का अजत्ब, जायमानत्त, एकत्व-बहुत्व, असम्भव है। इस 
बासते वस्तुतः सबाह्यभ्न्तर अज सजातीय-बिजातीय-स्वातमेद- 
शून्य स्वप्रकाशप्ज्ञानानन्द घन में ही अकिन्त्याऽनि्ाच्य स्वात्म- 
शक्ति के अनिर्वाच्य सम्बन्ध से ही जायमानल, बहुत ह्वीफार 
करना चाहिये । इसी वास्ते अद्वेत्यादी अनिबंचनोयवादी भो 
कहलाते हूँ । 

बेदान्तियों की ब्रह्ममीमांसा का भिन्न भिन्न भाष्यकार भिन्न 
मिन्न थं करते हैं। परन्तु उसका मुख्य ताव्य किसमें है यह 
निशंय करना कठिन हो जाता है। कहना न होगा कि महवियों 
के अभिप्रायो का ज्ञान महवियों को हो होता है। शुक- 
नोतिसार में छुकरााच्यं के मन्‍्तव्यानुसार बेदान्त का दवत में 
दी मुख्य तात्पर्य है। “बकोकसद्धिंतीय' स्पास्नेह नानास्ति किञ्चन, 


६९४ ओभगवत्तत्त 


आविकं सर्वमशाद्धाति वेदास्तिनां मतम..!" ( चतुयोध्याये तीते 
प्रकरे) सब॑भव रहा ही सब कछ है, नाता कुळ भी 
नहीं है। तइक्यहिरकत समस्त प्रप्ष मायिक ही है। यही बेदा- 
मतयो का मत है। इसके सिवा जिन दानिन बेदास्त मत 
का खण्डन किया है उन्होंने भी अदधत ही के। बेदान्त-सिद्धान्त मान- 
कर अलुबादपुरस्सर खणडन किया है। सांख्यों तथा नैयायिक 
में पात्र पाझुपतों तथा बौद्धों ने भी अद्भैल का ही वेदान्त मत 
मानकर खएडन किया है। अब यहाँ प्रेज्ञावानों को विचार करना 
चाहिये कि जब क्रमशः उक्त प्रकार से सभो सिद्धान्त अद्वैत को 
ओर (ही) अग्रसर हो रहे हैं और विचार दृष्टि से सभो का 
अधान अधान अंशों में अविरोध सिद्ध होता है तव कलह के लिये 
स्वान कहाँ रह जाता है । 

्वेतसिदवान्ताऽनुयायियो। का परम तात्पर्य श्रीमद्गगवचरणा- 
स्बुज के अनुराग में ही है। यह बात अटवतवादियों को भी सम्मत 
है। यह बात दूसरी है कि कोई भगवान्‌ के भूतभावन श्रीसदारित 
रूप में, कोई विष्णु रूप में, कोई पतितपावन श्रीमद्रामभद्र रूप 
में, कई कष्ण आनन्दरूद रूप में तथा अन्यान्य खेर में 
प्रेम रखते हैं। विद्वानों का कहना है कि जैसे एक री 
गगनस्थ सूर्य-स्य घट सरोवरादि अनेक उपाधियें। में प्रतिविरित्त 
होकर बिमद-अतिविमय-भायापन् होता है, ठोक उली तरह आनिवोन्य 
मायामय गुणों के परसपर विम बैचित्रय निबन्धन विविध उपाधिगं 
के योग से “माया आमातेन जीवश रोति” इत्यादि भूति हे 
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अलुसार अनन्‍्तसेटि्क्ारड तदूगतजीवेशादि रूप से एक ही 
बध्मतस्व प्राुभू-त होता है। जैसे परम विशुद्ध गगनस्थ सूरी हो 
अ्तिविम्बापेज्या विम्पदवाच्य होते हुए सरवंधा अविक्रत है वैसे हो 
अनन्तकोटिश्रह्माएड तदूगत जीव एवं अवान्तर ततत्नियन्ता ब्रह्मा, 
हु, रादि नियम्य की अपेज्ञा परम बिध तत्व ही अनन्तकोटि 
्माएड के नायक होते हुए भी सवंथा विकत है। जैसे वे 
हो सूर्य्य नोल-पीत आदि उपनेत्रं से नील-पीत आदि अनेक रूपां में 
आसमान होते है वैसे ही एक दी परमतस्व विष्णुस्वरूपादि मावना- 
भावित मनस्करं के विष्णु रूप में और सदाशिव भगवान्‌ को 
आवना से आवित मनस्क को सदाशिव रूप में उपलब्ध होते हैं । 

तएन विशिष्ठाह्देत भीकणडीय शैवभाष्य की डीका करते हुए 
औओमदप्पययाजी दीक्षित कहते हैं कि यद्यपि सकल सन्छाल्नों का 
अहातालर्यं अखण्ड अनन्त विशुद्ध द्वत ब्रकन में हो है तयापि 
बिना साम्ब सदाशिव की भक्ति प्राणियों को अद्रेंत वासना और 
निशा नहीं हो सकती--"यद्यघयददोत एव भ्रुतिशिखराग्रामागमानाद 
निष्ठासाङं सर्वे: पुराण स्मूतनिकरमहाभारतादिपरन्ैः । प्रलैराचास्य - 
सलैरपि परिजपदे शङ्कर ततरेव तच न हदु च विसृशनास्भान्लि 
विश्रान्तिमन्ति ॥ तथाध्यनुत्रद्नदेव तस्रेन्दुशिखामणे:॥ अद तबासना 
बु सामाबिर्मवति नान्यथा।”” वही रजस्तमोलेशादि से अननुविद्ध, 
'अचिन्त्याऽनि्ीच्य अन्तरङ्गा आहादिनी शक्ति के योगा से विभिन्न 
विभिन्न अक्तों के भावानुसार भिन्नभिन्न मंगलमय विप्रहरूप में शिव- 
पुराण तथा स्कत्वपुरांण में शिवरूप से, विष्णुपुराण में विष्णुरूप से, 


६९६ ओभगवत्तत्तत 
ओमड्वागवत में श्रोकृष्ण रूप से और श्रोरामायण में श्रीरामभद्र 
रूप से-- 


«बहे रामावणे चैब पुराणे भारते तथा। 
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सबंत्र गीयते ||" 


ॐ अलुसार गाये जाते हैं। न्यथा जैसे विष्णुपुराणाि में 
सिष्णु का परत्व, सदाशिवादि का अपरत्व पाया जाता हे वैसे ही 
सून्दपुराणादि तथा महाभारत में भी भीष्म के सामने युविध्रिर 
के लिये बोक्नु से ही सदाशित्र का परल और तदतिरिक 
का अपरत्व पाया जाता है। 


शिवपरक पुराणों को तामत राजल बतलाकर उनसे पोळा 
छुड़ाना भी सहृदयहदयपाहा नहीं द सकता। क्योंकि शिवपरङ 
पुरां में मी केबल शिवमाहात्म्य-प्रतिपादक पुराण ही कल्वाण- 
कारक हैं, तदतिरिक्त नहीँ । अभ्नतरिवमाहात्त्थ पुरुष नरकगामो 
होवा है; ऐसे एक दो नही सहसों बचन दिखलाये जा सकते दें। 
विरुद्ध किया संकल्पासिद्धि आदि अनेक दोषों के भय से सबेसममते 
से ईश्वर एक ही है, दो नहाँ । पुराणों के निमोता महषिं रगात 
सर्वलाक कल्याणार्थ प्रदत्त देकर परस्पर-बिरुद्ध बातें कह भी रेते 
सक्म? ददो में जैसे “लारायणो इ वा इदमग्र भतो” ते 
नारयण का हो अस्ति पाया जाता है बैसे ही “एके स्यो ग 
'दिवीवाय तस्पु:” इत्यादि बचनों से रुर का ही अल्वित्त भी पाया 
जाता है। 


सर्वसिद्धान्त-समस्वय इड 
डोर यही समल दृषणगण, श्रिपुण््र, उन, भ्म, 
गोपीचन्दन, रक्राकषादि विषयों में भी समझना चाहिये । अयोत कही 
केबल भसम, त्रिपुणड़ का माहात्म्य, तदितः की निन्दा, कहीं उघ 
पए की स्तुति, तवितर की निन्दा । यदि ऊमल्बंपुग्ड़ की विधि 
+ लपनिषो में पाई जाती है ते। मस्म तथा रुदा का साहात्व 
जाबालोपनिषदादि में पाया जाता है। यदि काठरायण, माठाय- 
सादि अत्यन्त असिद्ध भियो का भी प्रामाण्य साम्प्रदायिक 
आन्त हैं, तो मुक्तिकोपनिषत्‌ प्रमाणा तथा तोकप्रमिदि निद 
स््रास, अस्म, जावालादि उपनिषदों के प्रामाण्य में बाधा हो 
ल्या दो सकती है? असतु, यह साण््रदायिक कलह, कलह मिं 
झा ही शामा देता है । दुरा्रही लोग लाख प्रयत्न से भी अपना 
दुह नहों छोड़ सकते ! 
अतः इस विवाद में हम पाठकों के समय का आपन्यय न्हों 
चाहते। परन्तु उक्त विषयों में समन्वय पद्धति के ममो को 
उक्ततया वक्ष्यमाण व्यवस्था भ्यान से पढ़नी चाहिये । उन्का 
कहना यह है कि पूरवो बि्ब्रादान्ताजुसार एक ही परमत्व 
का भावालुसार ताम-रूप बेष-भूषा-भेद से उपासना तथा तत्तदजु- 
रूप नियत उपकरणा भिन्त भिल्‍न उपलिषद्‌ तथा पुरासं में 
कहलाये गये हैं और नियत रूपादि में निप्ा-यरिपार के लिखे 
नियत कप का ही माहात्त्य, तरितए की निन्दा प्रतिपादन को गई 
है। कषस वेदों में क्रम से बदित, अनुदित, समयाध्युषित हे का 
विधान भी पाया जाता है और बहा हो उक्त होमों को निता 


इट ओभगवत्तस्व 
भी पाई जाती है। परतु रक्त निन्दां का तात्पर्य निना पे २ 
हरर किसी एक की ता सल्पाइन करने में ही है। 

अर्थात्‌ जिसने जिस पक्ष के स्यीकार किया उसको उसी में 
हृ सिफ्षा रखनो चाहिये । दूसरे पश का अवलब्धन नहीं काना 
बाहिये। भ्योकि वैदिकों को ऐसी मर्यादा है कि निला सा 
हात नलदा में न होकर किसी विधेय की स्तुति में होता है। जैसे 
ददो में एक जगह अविद्यापद्वाच्य कर्मो' के करनेवालों के अन्बंतन 
की प्राप्ति कही है। विधापद्वाच्य उपासना में निरतों के उससे मो 
बार अद्शनात्मझ तम “अन्धं तमः परविशन्ति’ की प्राप्ति कहो है । 

परन्तु उक्त विद्या तथा अविद्या का शाख में विधान पाया 
जाता है। शाख्रचिदित त्य की अकतब्यता “नहि शमनर 
छिञ्चिदकर्वन्दतामिवात्‌?' इत्यादि भगवान, शहूराचार्य को उक्त 
के अनुसार हो नहीं सकती। यदि उनकी निन्दा में ही तत्प दाता 
के “बिया देवलोक” इत्यादि भुविःिदध फल अलुपपनन होगा. 
क्योंकि कहाँ पर भी निषिद कत्य की शुभफलकता श्रुति-सिद 
नहीं है। इस वास्ते वैदिके! ने समुच्चय विधान को शि रे 
ही लिये एक एक की निन्दा मानी है। ठीक इसी ताह उक्त 
निनदाय का भी तात्ययों निनदा में न हवर स्वोपात्य देव मे 
चछा के लिये लुति में ही है। किंवा जैसे कोई कौठो 
अपनी मुग्धा भार्या को चिढ़ाने के लिये अपने कुत्ते के श्याल डे 
जाम से पुकार कर गाली वेता है, न कि श्याल को गाली देण 
है। झुग्धा अपने ज्ञता को गाली सममकर, चिइतो है। 


सबसिद्धान्त-समन्वय इद्‌ 


शिबपुराशादि-अतिपा्च शरनन्तकटिशरद्माणडाधीश्वर शिव- 
ललत में ही टह निष्ठा के लिये शिवस्वरूपाभिन्न विष्णुपुरणारि- 
अतिपारा सबे श्वर श्रीविष्णु के नाम से ही अद्मागड़ानतगंत काथय 
किष्यु की निन्दा की गई है, तथा विष्णुपुराणादिशश्रतिषाथ 
अनन्लकारिक्रह्मारडाधीभ्रर ओविष्णुतस्थ के उपासको के निषा 
दार्थ तदमिन्न ही श्रेशिव के नाम से कार्य बरह्मा में रिष्ट 
सदर की निन्दा की जाती है। कहीं कहीं ता शिव या विष्णु हा 
उपासना से नरक होना तक पाया जाता है। ऐसे स्थलों में मी 
नरक का अर्थ नरक न होकर कार्यकारसातोत परमतत्तआि की 
पेशा से शहालाकादि ही नरक पद से कदे गये हैं; क्योंकि बेरं 
में म “या नाम ते लोकाः” इत्यादि मन्त्र में परमात्मत्त को 
अपेता देवताओं के भी अछुर बतलाया गया है। 

असुरो का अथोत्‌ अशेमन पस्मात्मन्यतिरंक्त अशोभन 
अप में या असुप्राणादि अनात्मा में स्मणा करनेवालों के स्वभुत 
अदरानात्मक तम से आवृत वह लोक अथोत्‌ फल है, जहाँ 
“आत्मएन” आत्मा के वास्तविक नित्य शुर, खुद, सरूप के न 
जानकर क्ल, त्तव, आदि अनेक कलइ के आरोपस करने- 
बाले अनात्मज्ञ कहद जाते हैं। 

असे यहाँ देवलाकादि को निन्दा में ताये नहीं, कित 
आस्महाना्थ प्रयत्नातिशय काने हो के लिये है बैसे राखो 
के गम्भीर अप्राय किसी की नित्या में न होकर लवोपास्य निशा 
या ( किसी ) बड़े फल्याण-विषयक परयत में मृति के लिये 


७०० श्रीभगवत्तस्‍्व 


समकना चाहिये। अनभिज्ञ लोग मुग्धा भायां की तरह दुख 
होकर परस्पर कलह करते हैं। बुद्धिमान ते अपने तवप्र 
पूणं परम प्रेमास्पद्‌ को हो स्वस्वरूप सर्वोपास्य सममकर मुहन 
होते हैं ओर रागदवेपादिरहित भगवान्‌ के किसी एक रूप में नित्रा 
रखते हैं। जैसे किसी मर्मश भावुक की उक्त सद्र है 


“नाथे जानकीनाये, विभेदो नास्त कदचन | 
तथापि मम सर्वस्वं, रामः कमललोचनः ||” 


तषा 
महेशदरे बा जगतामधीश्वरे, 
जनाद॑ने वा जगदन्‍्तरात्मनि। 
न बस्बुमेदपरतिपसिरस्ति मे, 
तथापि भकतिसतरेन्दु शेखरे । 


स्यादि । जब एक ही परमतत्त्व भगवान्‌ भक्ताजुप्रदार्थ अनेकुपा 
आदुभू त होते हैं तब उन्हीं के एक स्वरूप या नाम को समाभ्रयण 
कर दूसरे स्वरूप या नाम का तिरस्कार या निन्दा करनो किततो 
जड़ सूल है। कया अपने ही एक अंग का तिरस्कार करेवा 
मूख अनन्य भक्त पर भी कोई प्रसन्न हो सकता है? रिपन 
या विषणप्रधान पुराणों में मी शिव तया विष्णु के हो शुख से 
स्थलान्तरों में सम्वक अभेद या परस्पर दपास्यापासक भाव तक 
मी सुना जाता है। इसे विष्णुसहर्तनाम शाहूर आष्य में देखता 
चाहिये । विस्तार-भव से नहाँ के बचन न देकर वैभव 


सर्वसिद्धान्त-समन्वय उश 


द्विवाकर भर गोर्वामी तुलसीदासजी की ही कुछ उक्ति दो जाती है। 
आपका कहना है कि-- 
शिव-पदःकमल निनदिं रति नाहीं, 
रामहि ते सनेहुँ न मुहाही। 
हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के, 
सेवक स्वामि सला सिय पिय के॥ 
कुछ सांप्रदायिक महानुभाव श्री पावतीरमण सदारिवजी 
कया शर विष्णुजी के प्रणाम आदि में अपने अनन्य बैष्शवत्व या 
शैवल की त्रुटि समते हैं परन्तु विचार करने से सुस्पष्ट प्रतीत 
दता है कि रैव या वैष्णव केवल विष्णु या शिव को प्रणाम 
करना छोड़ देने से अनन्य वैष्णाव या रैव नहीं हो सकते 
क्योंकि चाहे कोई शिव को प्रणामादि करना छोड़ भी दे 
परन्तु कामिनी-का+बन-कैड््य कैसे छट सकता है? उसके 
बिना छूटे ते लोगों को विधियों के पीछे-पीछे खायेवश घूमना 
या नव होना अपरिहार्य ही है, तब अनन्य शै या अनन्य वैष्णव 
कैसे दा सकते हैं? सस्तुतः परमेश्वर के आराधन का परम 
डककष्ट माग स्वस्वव्णाश्रम-धमं ही है जैसा कि शाखों में कहा है 
स्वकमंणा तमम्यच्य सिद्धि' विन्दन्ति मानवाः | 
अर्शाभमाचारबता पुरुषेण परः पुमान्‌। 
हरियराध्यते मक्या नान्यतत्ोषकारणम्‌ | 
बणातरमालुसार बैदिक आभिदोतरादि इतयं में अभि, इन्दर 
वरुण, रर विष्णु आदि सभी देवताओं का यनन करना पढ़ता है 


उण्र्‌ ओमगबत्तत्व 

अत: कोई भी वैदिकत्वामिमानी कैसे कह सकते हैं कि हम अनन्य 
वैष्णव या रौव हैं, अन्य देव का झेन नहीं करेंगे। तस्मन्‌ अन- 
नयता का अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि देवता, ब्राह्मण, गुरु, 
आता, पिता आदि गुरुजनों की अची-पूजा छोड़ देनी चाहिये किन्तु 
अनन्यता का अर्थ यही है कि वेबपिठगुरुमाहाणादि सभौ का 
आराधन-पूजन करो परन्तु वह सभी हो भगवदर्थ, जैसा कि 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है-- 

ब कर माँगें एक फल, राम-चरन-रति होह । 


छ्यादि। इसी प्रकार व्यवस्था भस्‍्मादि के विषय में समनी चाहिये। 
कारण कि रागतः प्राप्त पदार्थ की निन्दा निषेध के लिये होती 
है। जैसे सुरामासादि रागतः प्राप्त हैं, अतः उनकी निन्दाओं 
का तास उनके निषेधं में हो सकता है। भस्म, निपुर्रादि 
राग से ते प्रापनं नहीं; किन्त िनदों शादजकचनों से ही प्राप् हैं। 
शामन का अत्यन्तवाघ शाखान्तर से भीं नहीं हो सकता; 
क्योंकि रा््रान्तर निरवकारा हो जायगा । 

बोढशीग्रहण "अतिरात्र पोडशिनं यहाति” इस शाख से ही 
आप्त है । अतः “नातिरा्रो षोडशिनं याति” इस साक्षात्‌ 
निषेध से भी डत्यन्तबाध नहीं होता; किन्तु बिकल्प ही प्रहणाउपहरा 
का माना गया है। ठीक इसी तरह शास्प्राप्त भस्म-त्रिपुरड्रादि का 
विकल्प या सम्प्रदाय-मेद से व्यवस्था है; अर्थात्‌ “रैवो” 
तथा “वषव” के तिये सम्प्रदावानसार व्यवस्था एवं तसां 


सर्वसिदधान्त-समन्वय अद 
कर्म-नेरत कमठो को प्रत:साय॑ भश्म इताकात में यक्षक्ष । 
वति देखने में भी भा रही है । लिखा भी है कि-- 
सलाल्बा पणठ' मदा कुर्दा चैव त॒ सश्मना। 
देवान्‌ बिग्रान्‌ समभ्यर्व्य अव्दनेन समाचरत | 
आहितामि लोग किसी समय मस्मादि और किसी समय 
उन्दनादि लगाते हैं। इतरों के लिये यथाकाम हौ सममला 
बाहिये। निषेध का विषय इमशानादिगत ममम है न कि श्राहवनो- 
आदि गत पवित्र अस्म । सामात्यवचनों का भी शरियं से संकेच 
उचित ही है। अमिप्राय यह है कि ल्नेश्यावियां का इने मतमेाँ 
में आमह नहीं है। 
उनमें यथाहचि निपुण, उस्र, शिव या विष्णु का 
अम्यक्‌ आदर है। इस वासते इन विषयों में अद्वेतियां का किसी 
के साथ बिरोष नहीं है। तीथं, ब्रत, मन्दिर, शिव, विष्णु, राम, 
कृष्ण, शक्ति आदि प्रतिमाचेन, वर्णाश्रमाजुसार औतस्मातं-इत्व 
आदि विषयों का उनके यहाँ कितना आदर वा प्रचार है इसका 
चता काश्यादि पुण्यस्थलों में दो नहीं युत मामोयों में भी उनके 
अलुवायियों के दर्शन से ही सुरपष्ट लग सकता है। 
भगबान शहूराचार्य का सिद्धान्त है कि अनाविकाल से 
चहद संसारचक्र बिना परमतस्व, परत्र के स्वरूप-साक्ाक्कार के 
सदापि नहीं शन्त हो सकता। भगवस्वरूपसाज्षात्ार के लिये 
र्णातरमानुसार शिश्टाचार प्राप्त सभी लैकिक वैदिक कय अलुद्ठान- 
[च अगि ही परमावश्यक है। 


ज्र ओभगवत्तत्त्व 


“द निश्यमचीयरा तदुदितं कमंस्वनुडीवता 
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिुपरथताम्‌” 
साघनाप आक से, 
““शनुस्पचते पु सां, चयात्‌ पापस्प कम्मं |" 
“कषाये कर्मोमः पन्ये, ततो शान॑ प्रवते ।१ 
“भक्त्या मामभिजानाति” 
सत्यादि बचनों के आजुसार वेत तत्त्व अव्यवहार्प्य है, अतः 
व्यावहारिक सत्य नहीं कहा जा सकता। द्वेत प्रप ही व्यवहास्य 
होने से व्यावहारिक सत्य कहा जा सकता है। दवत-अदेत समान 
सत्ता से विरुद्ध होते हैं अतः पारमार्थिक व्यावहारिक सत्ता-मेद 
से व्यवस्था उचित है। इसी बाले उन्होंने स्वयं बदरीनारायरा 
आदि पुएयस्लों में रातराः शिव और विष्णु की प्रतिमाएँ स्वापत 
करके अक्ति का सम्यकू प्रचार कतया । 
रहा भगवद्व्यतिरिक्त समस्त प्रपश्च को मिथ्या बतलाना. 
सा भगवान्‌ तया मगवदूमक्त देने को ही अभीष्ट है। भगवान्‌ 
ही स्वयं कहते हैं, यही वुद्धिमानों की युद्िमत्ता है जो कि मर 
शाली मिथ्या शरीर से झर परम सत्य असुत के प्राप्त कर लेते हैं। 
“एषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनौषा च मनीषिणाम्‌ । 
बत्‌ सत्यमद्टेनेह, मस्वेंनाप्नोति मासृतम |” 
(अमक्भागबत ) 
“वस्मादिदं जगदरोपमसत्त्वसूपं, स्वमाभग्‌”? 
( श्री० भा० अह्मस्तुति: ) 


सरबसिद्ान्त-समन्वय so 


“रमौ बचाओ अंमः 

“जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे यपा श्वप्रश्रम जाई | 

समस्त शास्रों का परम तात्पर्य केवल भगवत्तरव में दी है, 
इसो परमतस्वप्राप्ति के लिये ध्यवान्तर तात्पप्य-विषयभूत श्रत्यान्य 

~ बिषयो का निर्देश है । 

इसी अभिप्राय से “सर्वे वेदा यत्‌ पदमामन्वि" इत्यादि 
खयां है। मिध्या भी संसार पूवंकयनालुसार विना सम्यक 
घमानुष्ठान किये नहीं नगत हो सकता । प्राचीन तया अवाचीन 
साम्प्रदायिक कलहरान्य वैष्णव ज्ञानेश्‍वर, तुकाराम, तुलसीदास 
आदि सभी महातुभावों ने वैरात्यादि के लिये संसार के मिथ्यात्वर 
पर बड़ा जोर दिया । 

देहादि के ही सत्य माननेवाले प्राकृत पुरुषों से देहादि- 
दोषणां कितने अनिष्टो की सम्भावना है, यह विज्ञों से तिरोहित 
नहीं है। औ सूरदास हरिदास र्ति भावुक-नदो ने भी प्रियतम 
अडकृप्णचत्द आनत्दकन्द के चरित्र-गान में ही अपना अमूल्य 
समय व्यतीत किया न कि निःसार जगत्‌ कों सत्यता-अतिपादन में! 

मिथ्या कहने का भी अभिप्राय यही है कि “जिकालाउबाष्य” 
पार्थ सत्य भगवान्‌ की सत्यता के समान इसकी ख्त्यता नहीं 
है; किन्तु व्यवहार में आनेवाली केवल व्यावहारिक सत्यता है, 
ज कि गगनकुलुम के समान अत्यन्त असत्‌। मिथ्या शब्द का 
वहाँ अपहव र्थ नहीं है, अपि तु निबेचनीयता अर्थ समभना 
आशयि, जैसे अविद्या शब्द का विद्या-व्यतिरिक्त कर्म विवक्ि है । 


००६ ओभगवत्तत्त्त 
अधर्म से धर्मविरुद्ध पापादि जिवक्तित हैन कि विद्या का अभाव 
या घर्स का अभाव। 

दि साधारणतया लोक में सत्यता एक ही प्रकार की 
सिद्ध है तथापि अन्‍्याप्मशास्रबे्ता सूक्ष्म स्ता-मेद से सत्यता 
में महात्‌ भेद समझते हैं। उनकी दृष्टि में बिना ( वस्तु) सत्ता 
ह छिसो बस्तु को अपरोक्त प्रतीति असम्भव है। इसी वामो 
रु सर्प आदि को भी रतीति तताल इनन चनिसय 
सष के विषय करनेवाली होती है। क्योकि अत्यन्त असत्‌ 
खपष्ादि के समान रज्जु-सर्प के अपरोच मरतोति तथा अय- 
पादि को जनकता नहीं हा सकती, इस वास्ते उसे असत्‌ खपुष्पादि 
से विलूण परन्तु रञजुज्ञान से बाध्य होनेवाला मानता चाहिये; 
अत: व्यावहारिक घटादि से भी विलक्षण प्रातिभासिक सत्य कहलाता 
है एं आकाशादि जो कि व्यवहारकाल में कभी बाधित न होने 
से रब्जुसपोदि से विलक्तण हैं तथा ब्रहम-साचतात्कार होने से एक- 
आतरब्रहम ही रह जाता है, तद्वथतिरिक्त का बाघ हे। जाता है, अत: 
बरिकालाऽबाष्य परमार्थ सत्य से भी विलक्षण हैं। वे व्यार 
दारिक सत्य कहलाते हैं, चौर जो सदा एकरस परम तत्व है बहों 
'परमाथे सत्य कहलाता है। जैसे द्वतवादियों के यहाँ पट डो 
अनियता, “आकारा की नित्यता, रूप-बिलक्षणता सत्यता के बराबर 
देने पर भी समअस है बैसे ही बाधित हवने से मिध्यात्व बराबर 
देते हुए भी व्यावहारिक समसत प्रप“अ की विनि के लिये 
ज्यारहारिर साधनों की हो आवश्यकता है। शाख््ों में स्वाभाविक 
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डामकमं लक्षण सृत्यु के अपनयनार्थे ही झक्दयापदवाच्य कमो 
का विधान भी है--“अवियया मयु तर्या । 

विश्ुद्धस्वान्ततस्‍्वनि्ठ के लिये "येगारूदस्य तस्पेष, शमः कारण- 

अच्यते” के आयलुसार विधिपूर्वक सर्व कर्म-संन्‍्यास राखालुसार ठोक 

हो है। अब रहा यह कि जीव परमेश्वर के भेद न मानने से ठोक 

अगवदुपासना नहीं हा सकती इस जालो अद्वेतियों झे साथ 

बिरोध है, ता यह भी नहा, क्योकि यवत्‌ पारध अविद्या लेश की 

जुति आरब्घरूप मतिषन्धक से अद्वैतवादों भी मानते हैं। अतः 
जब तक उपाधि का अस्तित्व है तब तक जीव परमेश्वर का वास्तविक 
अमेद होते हुए भी व्यावहारिक भेद निवार्य है। 

जब तक जल विद्यमान है तव तक जैसे प्रतिविम्ब-भाव 
अवश्य है वैसे ही जीवभाव भी अनिवार्य है। जैसे वायु- 
योग से समुद्र में तरज्ञ. भाव दवा है, वैसे ही अनिषोच्य भगव 
अ्छक्ति के योग से जीवभाव भी अन्विर्प्य होगा। इसी इछि 
से भेदभाव भगवद्वक्ति में पप्योम है । 
इसी वास्ते श्रीमच्छक्कुए भगवत्पाद ने कहा है कि “रल्यपि मेदा- 

उमे; नाथ ! तवाई न मामडीनन्तवं, समद्र हि रङ्गः करचिदापि 
समद्र न तारब्जः” है. नाथ ! जैसे तरङ्ग यशपि समुद्र से बस्युतः 
न्न नहीं होता, किन्तु वायुयाग से अवस्थान्तापन्न समुद्र हो 
सङग कहलाता है, तथापि व्यबहार से समुद्रततरङ्ग का भेद सिद 
ही है। उस व्यवहार-सिद्ध भेद दशा में भी समुद्र का तरङ्ग ह, 
रेला ही कहा जाता है, तरङ्ग का समुद्र है ऐसा नहीं ! ठोक इसी 


५७८ आओभगवत्तत्त्व 
तरह हमारा आपका यथपि वास्तविक भेद नहीं है तथापि 
मायाइत व्यवह्ार-सिद्ध भेद विद्यमान है। ऐसी दशा में भी हे 
प्रभो ! मैं आपका हैं, आप मेरे नहीँ । 

यदि कहा शाय कि भक्ति के लिये पारमार्थिक मेद ही अपेत 
है, अमेद-शञान भक्ति का प्रतिबन्धक है। हो यह भी उचित नहों 
मालूम पढ़ता, कारण कि प्रथम ते भेद लोक में श्रनादिकाल से 
असिद्ध ही है। लोकसिद्ध ही भेद के लेकर परमान के हेतु 
कथा नश्वर भो कामिनी, कांचन आदि विष्यों में अनिवार्य्य प्रेम 
देखा जाता है। यहाँ तक कि भावुकों ने “कामिहि नारि पियारे 
जिनि, लोगी के जिमि दाम” इत्यादि वचनों से भगवान्‌ में तादृश 
अम पाने की बड़ी उत्कणडा प्रकट की है। 

अत: व्यावहारिक भेद से प्रेम सिद्धान्त के निवह में कोइ 
अनुपपत्ति नहीं ! दूसरे यह कि मेद प्रथमापत्यित हो नहीं है । 
क्योंकि अभेदज्ञान तो धमोलुछ्ानपूवक भगवदाराघनादि द्वारा 
बिद्ुद्ध स्वान्त को ही श्रवणादि में बड़े प्रयास से सिद्ध हो सकता 
है। फिर वह प्रेम में ही प्रतिबन्धक क्यों दे सकता है? इस 
वामत मिद्ध दुआ कि स्यवह्ार-मेद या हवेत लेकर भगवत्‌ प्रेम सम्यक्‌ 
सम्पादन किया जा सकता है । 

चह प्रथम प्रसिद्ध ही है। प्रतिबन्धक भौ उसका कोई उपस्थित 
नहीं । अत: हैतियों का अद्वैतियें के साथ भी कोई विरोध नहीं 
हो सकता । यदि द्वेतियों का भगत्‌ प्रेम में परमतातसस्य न होक 
तया भेइ-लिडि में ही तात्य हो तब अवश्य अद्वैतियों के साथ 


सबेसिद्ानत-समन्बय 3 
बिरोध अनिवार्प्य है। क्योकि अड्वैलियों का तो परमतातपव्य या 
परमपुरुषार्थ निष्प्रप ब्रह्म अद्वैत-सिद्धि में ह है। समान विषय में 
बिर विकल्प अवश्य हो बिरोध का प्रयाजक होता है, परन्तु यह 
हो नहीँ सकता। क्योंकि हवेत-भेद आवालगोपाल मवंत् प्रसिद्ध 
है। अतः उसके साधन का प्रयास व्यथ है । 

यदि द्वैतसिदधि ही मो या परम पुरुपा की देतु होती ता 
अनायास ही समस्त प्राणी अब तक विमुक्त हो गये होते ! नाना 
प्रकार के कर्मोपासना-ज्ञानादि साधनोपदेश करनेवाले वेदशास्त्रों को 
आवश्यकता ही नहीं होती । कठिनातिकठिन तप आदि की-भो 
ई आवश्यकता न होती | इसी लिये सूरदास प्रभृति अवोचीन 
अक्त-शिरामएि भो निःसार संसार की सत्यता-असत्यता के झगडे 
में न पढ़कर केवल भव-भयहारों भगवान्‌ के प्रेम में ही निमग्न 
रहते ये । 
प्रेमक्‍ल्व पर भी यदि कुछ गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय 
तो वस्तुतः प्रेमतत्व व्यवधानाऽसिधणु होने से अभेद का हो पोषक 
है। जहाँ भावुकों को अलुरागातिशय से प्रियतम के संश्लेषकाल में 
शेमालियों की भी उटूगति व्यवधायक होने से सहृदयहदयवेश 
अनिर्वाच्य व्यथा पहुँचानेवाली होतो है, पुत्रवत्सला जननी प्रिय 
पुत्रका प्रम से हृदय में लगाकर पुन: पुन: चिपटाने का प्रयत्न करती 
है, हब क्या प्रेम को स्यवधानाउसहिष्णु नहीं कहा जा सकता? 
अस्तुत: जहाँ जितनी मात्रा में प्रेम-तत्् का आधिक्य है वहाँ उतनों 
(हा में व्यवधान या पाथेय आसद्य है। इन्ही अमिप्रायों 


५१० श्रोभगवन्तस्व 


से उत्तरततर आषायों ने जीव तथा परमेरवर के असाधारण संबंध 
अर्थात्‌ ज्यवधान-रहित संबंध-सिद्धि के लिये विशिष्टाऽदेत “दताः 
दत” इत्यादि अभेदानुगुण प स्वीकार किया है। 

अति भी “आत्मनस्तु कामाय देवाः परिया भवन्ति” इत्यादि 
लयको से सभि देवादि में गोगा प्रेम, तथा व्यवपान 
शल्य स्वात्मा में ही सबोतिशायो प्रेम के प्रदरित कर प्रेम के 
व्यवघानाऽसहिष्णुत्व स्वाभाव्य सिद्ध करती है। प्रेम का स्वरूप 
हो इस्तुतः रसमय है। रसस्वरूप बस्तु परमात्मा हो है। 
*रसे दे लः भाव-विशेषं स त्र तचित्त पर अभिव्यक्त जो निखिल- 
रसाकृत-सिन्धु भगवत्‌ तत्त्व है वही प्रेमपदवाच्य होता है। प्रेम 
ककत प्रकार से स्ताश्रय-विषय में व्यवधान मिटाने के अनुकूल है । 
डेसे रश्‍्मिजाल या प्रकाश अपने उद्गमस्थल आदित्य में हो 
निरविशय तवा अव्यभिचारी भाव से रहता है, अन्यन्न सातिराय 
खा व्यभिचारी आव से हो रहता है। ठीक बैसे सर्बान्सरदर 
अत्यगमिन्न परम प्रेमास्पद रसस्वरूप भगवततत्त्व से ही प्राटुम्‌ 5 
रसमय प्रेमवस्व निरतिशय तया अव्यभिचारी भाव से अपर 
ख्टगमम्थल ही में होवा है। अन्यत्र साठिशय एवं न्यभिचारं 
आब से होता है। 

जैसे एक ही समुद्र में समुद्रतरंग एवं परस्पर सम्बन्ध बर्तुतः 
अविल होते हुए भी तरिधा व्यवहनत तथा अनुभूत देते है, बैसे हो 
अनन्त कोटि ब्र्मरडान्तगंत निखिल सौल्य जिसके तुषार के समान 
हैं, सो अनिन्त्याऽनन्त सौल्य-सुपासिन्धु परमतस्व में परम विधुद 


सोलानत-समतय भ 


आहादिनी शक्ति के सम्बन्ध से प्रेम तथा उसके शश्रय विषय 
क झहुत चमतारकारी अनुपम विकारा है। 

मतस्य के लिये स्वामि स्वाश्रय विषय का विप्रयोग 
अपेक्तित है। उससे भी कहाँ अधिक अब्यवधान लक्षण संत्रयाग 
ओ अपेति होता है। क्योंकि प्रथम किसी तरह मं्रयोग संपन्न 
देते पर ही विप्रयोग भी रस का अमिव्यखक होता है। विप्रयो- 
गाधरं भावुक का संप्रयोगाउम्रत विना जीवन ही श्संमावित 
है। यह बात दूसरी है कि बहिरक्ष अत्पदर्शी देशादिक्रत व्यवघान- 
राहित्य में ही दू दो जाते हैं। सूक्ष्मज्ष तथा अन्तरङ्ग भावुक, 
देशझत, कालकृत, वस्तुकत, समस्त व्यवधान-राहित्य विना नहीँ 
खा होते ! 

बही वात स्वात्मसमपंण-रूप भक्ति के विषय में भी सम- 
मनी चाहिये । अर्थात्‌ कुछ महालुभाव वित्त, पुत्र, कलत्र, देहादि 
समर्पण कर स्वरूप का अस्तित्व रखते हुए भी ठप हो जाते हैं 
कब छुछ महालुभाव अपरि्डि्न स्वप्रकाशात्मक परमतस् में 
अनेकाउनथथोंपप्छुत जीवभाव के पृथक्‌ अस्तित्व को कल्पना 
लकारा सूयं में अपकार की कल्पना के समान आहुचित समम 
का स्वस्वरूप के भी भगवान्‌ में सवंथा समपश कर भगवान्‌ का 
पूर्णता के बाधक का अपनयन करते हं । 

इसी बास्ते भगवान्‌ भी अभेद का समर्थन करते हैं--/विभक- 
मिब च ल्पितम” । परमतत्त्व वस्तुतः एक होता हुषा भो सुर, नर, 
हियंगादि रूप से बहुधा स्थित है। 'विभक्तमिव' इत्यादि ह्थतों में 


ऽ ओमगवक्तस्व 


जा तटस्थ इंशिवर की विमक्तवत, व्यवस्थिति गनत हैं उनके यहाँ 
अप्रसिद्धरूपदाष आनिवास्यं है। क्योकि स्वरूप से परमेश्वर 
'विभकूबत्‌ अर्थात्‌ बस्तुतः एक परन्तु प्रथक-प्रथक्‌ स्थित के समान 
दता है। यह अत्यन्त. अम्रसिद्ध है। “ञं रशं चापि मां निद्धि” 
सतह तवपदाथे को “मां बिदि' परमात्मस्वरूप ही समझना चाहिये। 
स्न शब्द का जीब दो अथे है, परमेश्वर नहा । क्योंकि जैसे माया 
का असाधारण सम्बन्ध परमेश्वर के साथ है शत: “मायिनं ठ 
हेत” के अलुसार मायो महेश्वर है, यैसे ही क्षेत्र का असा- 
घार सम्बन्ध जीव से ही है। अन्यथा चेत्र दुःखादि का 
सम्बन्ध भी परमेश्वर में अनिवार्य हागा । 'सत्रज्ञ' तवा 'माँ का 
यदि एक ही अथे है तय अभेद सम्बन्ध से शाब्दबोध भी असम्भव 
है, यदि छयक्‌ है ता भी उददेशय-विधेय में लक्षण-लक्ष्य को 
्ञातता-अह्लातता अपेक्षित है । 

“नशम सौवापतिं निदि” इत्यादि स्थलों में भी ज्ञात राम 
का उदेश्य कर अज्ञात, सीतापतित्व विधेय है। यहो भो दे 
में एक का उदर्य कर एक को वियेय मानना चाहिये । 
तर्न यदि ईश्वर रूप से प्रसिद्ध है तो उसे ईश्व(त्व विधान 
जव है, यदि अप्रसिद्ध है तो भो ईश्वरल्ब विधान लिष्पवाजन 
है। इंखर का छेत्रज्ञातव विवज्तित हे। तो भी "एतधो 
बेच वप्राः चदश इति तारि!” इत्यादि बचनें से हेव 
शय निर्देश ब्य द्वागा। क्योंकि क्षेत्रशाता को सीपे ईश्वर 
बतलाया जा सकता था । 
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र सत्र संज्ञा लिधोरण कर परम्परा से शवर कहना 
संथा अपायंक है। सबेज्ञ के से्रज्ञ मात्र कथन प्रतिकूल ही है। 
से शब्द से यदि परमेश्वर कहा गया, तथ जोव का स्वरूप 
प्रथर्‌ दिखलाना चाहिये। भोग्यवग-प्रतिपादनालन्तर ओोक्तवर्ग 
का निरूपण हो संगत होने से भोक्त के। लक्षन कर नियन्ता का 
अलिपादन भी असक्भत है। इस बासते “स्व खल्विदं नहा तजलान' 
इल्यादि रति के अनुसार प्रसिद्ध चत्र तथा उसके ज्ञाता का अनुवाद 
कर ययायास्य बाघ सामानाधिकरण्य या मुख्य सामानाधिकरस्य 
से परमात्मत्व-विधान ही भगवान्‌ के अभिप्रेत है । 

(अतएव 'पेंगी रहस्य' श्रि भो “पथ योऽयं शारोर उददरध्टा स 
इतक इत्यादि वचनों से शारीर अर्थात्‌ रारीराभिमानी जीव के 
ही क्षेत्ज्ञ बललाती है। यदि शारोर शब्द का 'र्थे भो “शर्सरे 
अबः” इस व्यूसपत्ति से परमेश्वर मानें तो शरोर में होनेबाला 
ज्यापक आकारा भी शारीर पद से कहा जा सकता है। पर यह 
लोकाऽपसिदध है, अतः ठोक नहीं । 

सारांश यह निकला कि अद्वेंत सिद्धान्त सवोषविरद्ध एवं 
मगवान्‌ और उनके भक्तों के सवया अभिमत है। अत: सापाना- 
रोहऋम से सभी सिद्धान्त उक्त सिद्धान्त फे अनुकूल हैं। कोई 
सा महानुआव यह भी कहते हैं कि उक्त अद्वैत सिद्धान्त में सगुण 
भगवान्‌ भी व्यावहारिक या मिथ्या तत्त्व हैं, तब मिथ्यातत्त में 
अलुरक्ति कैसे संभावित हो सकती है ? परन्तु बिचार करने से यह 
चयन निम्मूंल है । जैसे भाची विक-सम्बन्ध से पूर्ण चन्द्र का सम्यक्‌ 
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आदु होता है बैसे ही परम विशु अनिर्वाच्य दिव्य शार के 
सम्बन्ध से परमतस्‍्व का दिभ्य मङ्गलमय विषह रूप में प्रादुमांव 
होता है। ` 

व्यावहारिक कहने का भी अर्थ अलोक या रन्जुसप के समान 
नहीं ह सकता जैसे पार्थिबल आरा में बराबर होते हुए भी 
होरकादि में महद वेषम्य है एवं ' व्यावहारिकत्व अशा में बादर 
होते हुए भी विष अमृत में महान्‌ भेद है। ठीक इसी तरह जग- 
दुपादानमूता माया शक्ति तथा भगवान्‌ के मक़्लमय निह रूप में 
विकाश की निमित्तमूत विशुद शक्ति में महान प्रभेद है। जैल 
मेषादि अस्वच्छ पदार्थ के सम्बन्ध से यद्यपि सूर्वे-स्वरूप 
समावृत है परन्तु विशुद्ध छाँचादि के योग से सू््य॑स्वरूप 
समाइत न होकर प्त्युत अधिक बिशुद्ध रूप में प्रकट दता है। 
खक वैसे ही अचिन्त्य विशुद्ध शक्ति के योग से परमतत्व का 
स्वरूप समात्ृत भी नहीं होता । अत्युत आत्माराम सुनीन्द्रों के भो 
चित्त का आकर्षण करनेवाले दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। 
शना मेद अबश्य है कि त सिद्धान्ती जहाँ एक ओर भगवान्‌ 
के अविन््यानन्त समस्त कल्याणगुणगणशास्पद मानते हैं बहाँ 
दूसरों ओर “नि णं, निष्कियं, शान्तम?” इत्यादि अतियों के अलु” 
सार सत्ता-मेद से निगु ण, निष्किय, निष्कल भो मानते है । 

अन्यान्य सिदान्त कंसल सगुणलस्य के ही मानकर नियु'श 
का खब॑या अपलाप ही करते हैं| अथात्‌ सगुणको ही पराकृत गुश- 
गएगहित्य के अभिप्राय से निणु'श भो कहते हैं। द्वेती लोग 
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आापित्यतत््व के समान सगुण भगवान को मानकर आतप के 
समान निरस्य के आनते हैं। अद्वैतियों का काना है कि 
गुणादि को आवश्यकता श्वाश्रय में सौस्यातिशय या महस्त्वा 
विशय सम्पाइन के लिये हो दे सकती है। 

परमतस्व नन्त पद सममिव्याहत ब्रह्म पद तथा “दतै 
बाञअनन्दस्य मरात्रामुपजौबन्ति” इत्यादि रति से निरतिशय आत्द- 
स्वरूप स्वतः सिद्ध है। अतः गुणकत अतिशायतानाहित्य तथा 
निगु खत्व श्र्‌ति के अनुरोध से स्त: निग॒ ही लल में गुए स्वत: 
अपने गुखत्वसिद्धधर्थ भगवत्तत्त का समाश्रयण करते हैं। इस 
वाते अगान्‌ स्वरूप से निशु दते हुए भो सगुण के जा 
सकते हं । 

“नियु'ं मां गुणाः सवें भजन्ति निरपेकम्‌'' 
(कोन भा» द० ) 

आदित्यस्थानीय सगुण तत्त्व ्रातपस्थानीय निगुण तन्तव देश 
में बदि अविद्यमान है तब ते परिच्छिन्नता अनिवाण्यं है। यदि 
लिरविशय रू से सत्र परिपूर्ण है तब नामान से निशु परम 
तत्व ही हुआ । क्योंकि अतिशयता की कल्पना जहाँ जाकर स्थगित 
दा जाती है वहाँ निरतिशय प्रज्ञानानन्दयन परमत्र कहलाता है। 

जाग में काई बिबाद नहीं। यदि झल्‍्यबादी या विज्ञानवादी इसी 
क्त को शन्य या विज्ञान्त्य शब्द से कहते हों तो अद्वेतियों का 
नाममात्र में काई विवाद नहीं। यदि "अस़द्वा एदमम आसीएु'” 
स्यादि श्रुति तथा दाशंनिकों से प्रसिद्ध चिर. विज्ञान संतति या 
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त्सय रूप अत्यन्ताऽसत विज्ञान या शत्य मानते 
तत्व से महान मेद सुस्पष्ट सिद्ध है। अतः उक्त प्रकार से 
परमस स्वरूप से निगु और निरे होते हुए भी सगुण तथा 
साकार है। जेते पराचो दिक्‌, चन्द्रामत में, वायु तस्क्ानि 
व्यक्ति में निमित्त मात्र है बैसे हो अचिस्याऽनिर्वाच्य परम विशद 
शक्ति भी भगवान्‌ के सगुण स्वरूप में प्रादुभाव के निमित मात्र है 
जैसे पराचो या वायु स्यं चन्द्र या तरङ्ग रूप नहाँ है वैसे ही वित्र 
आक्तिमात्र सगुण भगवान्‌ नहीं हैँ । 

भगवान्‌ ता स्वतः नित्यशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभाव ही हैँ । इमो 
आँति तत्तदर्शी सर्वसरूप अत्यक्चेतत्याभिन्न प्रज्ञानानन्दघत 
अगबान्‌ में आत्मभाव से प्रतिद्षित हुए भी व्यावहारिक मेट समा- 
अवण कर श्रपरिगशित कन्दपंदपंदलन पटीयान्‌ सौत्दस्बंसबा- 
ह्च के मुनिमनमाहक माधुर्य का भी समास्वाइन करो हैं। 

इस तण्ड से यदापि अकुढिल भाव से भिति तद 
सक्ानुमादितमार्भ द्वारा समस्त विरुद्ध धमे एवं सिद्धान्तो का 
साचात्‌ या परम्परया सामञस्य वेदों के परमतातपय्ये विषयमूत 
अगवान में निर्विवाद सिद्व है तथावि लीला-विशेष अभिनय के 
लिये वम्नुतः अनन्यपूर्विकां में भो अन्यपू्िकात्व के लोक- 
हृष्टिससद्ध आरोपबत अमिप्राय-मेद से सकल विवादास्पद भो 
लॉलामव के स्वरूपाउननुरूप नहीं ह । 

वेदान्त के इस शेत सिद्धान्त से लाल्तिकों तक का बिरोध नहे 
पड़ता । जञा भगवान्‌ भक्तों क सर्वस्व एवं ज्ञानियों के एकमात्र परम 
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तत्त्व है, वही नास्तिको से नास्तिकें के भी सब कुछ हैं । यह बात 
सम्भव सी प्रतीत होती है पान्तु विवेचन करने से अत्यन्त स्पष्ट 
हा जाती है । चाहे कैसा भी नाश्लिक क्यों न हों, वह अपने अमाव 
से घबराता है, बह यही चाहता है कि मैं मदा बना रहै । साथा 
से साधारण प्राणो भी आत्मरक्षा के लिये व्यप्र रहता है। काई 
भी अपने अस्तिव के मिटाना नहीं चाहता । इस तरह नाम्तिक 
ओ अपने अस्तित्व का पूरणानुरागी है। अपने आप कौन है. 
जिसका अस्तित्व वह चाहता है, इस वह न जानता हो, यह बात 
दूसरी है। यदि सौभाग्यवश कमो इस भोर भी उसकी दृष्टि कि 
गई. सब ता वह समक लेगा कि विनश्वर देह, इन्द्रिय, मन. बुडि 
अहंकार ये सभो दृश्य तथा मेरे हैं और में इनसे एवक तथा इनका 
इटा हैं और मैं उसो निर्विकार, दक्‌-खरूप स्वात्मा ऋ ही सदा 
असतिल चाहता हूँ । विवेचन करने से यह भी निरिति होला है कि 
खम्रकाश टक का अस्तिव 'तत! घवरूप हो है। इसो लिये आत्मा 
सम्रकारा कहा जाता है। जगत्‌ की अनेकानेक बस्तुओं में कहे 
निवना भी सन्देह हे।, परन्तु 'मैं हैं या नहों' ऐसा ध्यास्थवेषयक 
संदेह किसी के भी नहीं हाता । जगन, परमेधर, धमं, कम समो 
का भ्रमाव सिद्ध करनेवाले शूत्यवादो के भी अनिच्छया स्वात्मा 
का अस्तित्व मानना ही पढ्ता है। कारण, जो सब के अभाव 
$ा सिद्ध क्नेबाला है, यदि वह रह गया तब ता स्बातिरिक्त हो 
कब का अभाव सिद्ध हागा, अपना ध्यमाव नहीं सिद्ध हे सकता । 
सवनिशकता, स्बंनिषेध की अवधि एवं साक्षीभृत के अस्बोकार 
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करने पर झूत्य औ अप्रामाणिक होगा । अतः बही अत्यन्त 
अबाधित, सर्वबाध का अधिष्ठान एवं साक्षीभूत अस्तत या सत्ता 
हो भगवान का 'सत' रूप है। 

साथ ही बोध और प्रकाश के लिये आरणिमात्र में उत्सुकता 
दिखाई देती है। पशु पक्की भो स्पशं से, आघ्राण से, किसो तरह 
ज्ञान के प्रेमो हैं। यह ज्ञान को वाञ्डा उत्तरोत्तर बढ़तो रहता है। 
हमें अब अमुक तत्त्व का ज्ञान हो, अब अमुक का हो, इतिहास, 
अूगोल, खगोल, मूतलस्व एवं अभिभूत, अध्यात्म, अविदेव सभो 
तत्त्वों को जानने का मन चाहता है। किंबहुना बिना सवंज्ञता ३ 
ज्ञान में सन्तोष नहीं हाता । पूर्ण सर्वज्ञता कहाँ हे। सकती है यह 
लिबेचन करने से स्पष्ट हो जाता है कि सब पदार्थ जिस स्वप्रकाश, 
अखरड, विशुद्ध भान ( बोध ) में कल्पित हैं, वदी सवीबभासक एवं 
सर्वज्ञ हो सकता है । क्योंकि प्रकाश या आन अत्यन्त असंग एवं 
निस्ववन और अनन्त है। उसका दृश्य के साथ सिवा आध्यासिक 
सम्बन्ध के और संयाग, समवाय आदि सम्बन्ध बन हो नहीं 
सकता । अतः यदि सवंज्ञ हाने की वाञ्छया है तो सर्वावभासरु, 
सर्वाधिछठान, रिद, आलरड बाघ देने को ही वाचा है। यह 
अखण्ड बाघ हो भगवान्‌ का 'चित' रूप है। जैसे पूर्वोक्त खरड, 
अनन्त, स्वप्रकाश सत्ता या अस्तित्व ही अपना तथा सबका निज 
रूप है, वैसे ही यह बाध्य, अखयढ बोध भी सब का झन्तरात्मा है। 

संसार में पशु, कीट, पतंग काई भी ऐसा नहीं है जे आनन्द 
क लिये व्यप्र न रहता ददा। प्राणिमात्र के देह, इन्द्रिय, मन; 


सर्वसिद्धान्त समन्वय उ 
बुद्धि, अएंकार आदिकें की जितनी भो चेष्टा एवं हलचले हैं, 
बे सभी आनन्द के लिये हैं। बिना किसी अयाजन के किसी को 
औ पतति नहों हाती । एक उत्त भी, चाहे श्रम या अज्ञान से 
ही सही, आनन्द के लिये हो समस्त चष्टाश्रं को करता है। समस्त 
कस्तुओं में आन्त होता हुआ भी प्राणी जिसके लिये नाना चेरा 
करता है उसके विषय में उसे सन्देह या अम अथवा ज्ञान हा, यह 
केसे कहा जा सकता है? इस तरह जिसके लिये समस्त चेटा 
हो रही हैं, बह आनन्द बहुत प्रसिद्ध है। संसार भर को समस्त 
इसु मे परेम जिसके लिये दे और जो स्यं निरतिशय एवं 
निरुपाधिक प्रेम का आसद हो। अथांत्‌ जो अन्य के लिये प्रिय न 
हो, वही “आनन्द होता है। देखते ही हैं. कि समस्त आनन्द के 
साधनों में प्रेम अस्थिर दोता है। खी, पुत्र आदि में प्रेम तमी 
तक है, जब तक वे अनुकूल हैं, प्रतिकूल होते हो उनसे देप हा 
जाता है। परन्तु, सुख और आनन्द सदा दी प्रिय रहता दै। 
कभी भी, किसी के भी आनन्द से देष दो, यह नहीं कहा जा 
सकता । इस तर्द सभी आनन्द के चाहते हैं और उसको परासि 
के लिये प्रयत्रशौल तया लालायित रहते हैं। 

परन्तु उसे पहचानने की कमी है; क्योंकि जिस आनन्द और 
सुख के लिये नाह्तिक व्यम हे, उसे पहचानता नहों। वह तो 
सुखसाधन खी-पुत्र, शब्द-सपश आदि संभोग में ही झुख की 
आन्ति से फंसकर इसमें ही सन्तुए हो जाता है। परन्तु विवेचन 
से विदित हा जाता है कि जिनमें कभी प्रेम, कभी हेष होता है, 


उछ ओभगवत्तस्व 
वह सुख नहीं, किन्तु सदा ही जिसमें निरतिशय एवं निपाति 
उम होता है, बही सुख है। जगत के सम्भोग-साधन पडा रेस 
हैं नही, अत: वे सुष्स्‍रूप नहीं, किन्तु अमिलपित पदाथ की प्रति म 
ताप्रशमन के नन्तर जिस शान्त अन्तमुख मन पर सुख का 
आभास पढ़ता है, उस आभास या प्रतिबिम्द का निदान य़ा > 
बिम्बमूत जे अन्तरात्मा है, बही 'आनन्द' है। ज! लकण 
आनन्द का, वही अन्तरात्मा का भी है। जैसे सब कुड आनन्द 
के लिये प्रिय है, आनन्द और किसो के लिये प्रिय नहीं, टोक वैसे 
हो समस्त सस्तु आत्मा के लिये प्रिय होती है, आत्मा किसी दूसरे 
के लिये प्रिय नहीं हाता । अतः अन्तरात्मा ही आनन्द है ओर 
बही निरतिशय, निरुपाधिक परम प्रेम का आस्पद है। उसो का 
आमास अन्तमुख अन्तःकरण पर पड़ने से “मैं ससो है ऐसा 
अनुभव हाता है। इसो के लिये समध्त कार्य-करश्‌-संचात को 
ऋत्ति हातो है। यह सुख-दुःख-माहात्मक, नानात्मक, संघात से 
बिलक्षण सुख-दुःख भाहातीत, असंहत, आसङ्ग, अद्वितीय तत्त्व ही 
भगवान का “शरनन्द' रूप है। इस तरह सभो 'सबिदानन्द' 
भगवान के उपासक हैं । 

आणिमात् स्वतन्त्रता चाहते हैँ । एक चाटी भी पकड़ी जाने 
पर व्याकुलता के साथ हाथ-पैर चलाती है। शुक, सारिका आरि 
पलो साने के पिंजड़े में गहकर सुन्दर मधुर ओजन को पेशा 
मुफ्त दी, स्वतन्त्रता से बन में खट्ट फलों को भो खाकर 
जीवन म्यवीत करने ही में सच्चे आनन्द का आलुअब कराते हैं। 


सब सिद्धान्त-समन्वय अ 
इल तरह मालिमाश बन्धन मे छुने तथा स्वतत्तरता के लिये लाला- 
(बित है। ऐसो स्थिति में कीन नास्तिक बन्धनमुक्ति चौर स्वतन्त्रता 
न चाहेगा ? परन्तु स्वतन्त्रता का बाशाविक रूप विवेचन करने 
से स्पष्ट होगा कि यह भी भगवान्‌ का ही व्वरूप है। जिना 
असङ्ग सचिदानन्द भगवान्‌ को प्राप्र किये बल्वन-मुक्ति और 
लतन्त्रता की कल्पना अत्यन्त ही निराधार है । जब तक शव 
सूक्ष्म तथा कारणा देह का सम्बन्ध बना है, तब तक म्तरलं्रता 
कसी? भले ही कोई माता-पिता गुरुजना तथा बेद-शाखर को 
आश्षाओं को न माने और उनसे अपने के नर्व मान ले, कू 
जन्य, जरा, व्याधि, दरिद्रता, विपत्ति, स॒त्यु आदि के पस्तंत्र का 
ग्राशिमात्र को हाना ही पड़ता है। कारणा, जब तक कुछ 
स्वतंत्रता त्याग कर शास्त्रों एवं शुरुजनों के परतंत्र होकर कम 
उपासना तथा ज्ञान ढ्वारा मल, विक्षेप, आवर के दूर मे 
शरीरतरय-बंधन से मुक्त हकर निजी निर्विकार स्वरूप का न प्राप्त 
कर ले तब तक पूणे स्वातंत्र्य मिल सकता ही नहीं। इस विवे्न 
स ह्पष्ट हाता है कि 'स्वतंत्रता' भी सर्वोपाधिविनिसु रू, असङ्ग 
नन्त, स्वप्रकाश, प्रत्यगभिन्न भगवान्‌ का हो स्वरूप हे । 

इसी तष प्राशिमात्र का यह भी रुचि होती है रि सब कुछ 
हमारे अधीन हो और मैं स्वाधोन रहँ । यहाँ तक कि माता-पिता 
गुरुजनों के प्रति भी यही रुचि हाती है कि ये सब हमार प्राथना 
मान लिया करें और सब तरह से मेरें अनुकूल रहें । यरो स्थिति 
दवतां के प्रति भी हाती है। थे सभो भाष भी जीवभाव के 


ज्स्र औभगवत्ततत 
उहले नहीं हो सकते । समस्त कल्पित पदार्थ कल्पना के अधिष्ठान- 
अत भगचान्‌ के ही परतंत्र हो सकते हैं। इस तरह परमार्थत: 
दृ अस्तित्व, पूणे बोध, पूणो आनन्द, पणो स्वात्त एवं पूर्णा निया- 
अकत्व, ये सब भगवान्‌ में ही होते हैं। जब आस्तिक नाम्तिऊ 
सभी पूणे स्वातन्त्र, पू नियामक, पूर्ण बोध, पृणौननद 


आाघ्यता या सत्ता के लिये ठ्य तथा इनकी प्रापि के लिये जी 
जान से प्रयन करते हैं. तव कोन कह सकता है कि श्रन्ञानो किंवा 
नासिर जिसकी प्राप्ति के लिये न्यम है, यह बही भक्तों औः 
ज्ञानियां के ध्येय, हेय, परमाराध्य, परब्रह्मा भगवान्‌ नही हैं? 


फिर उनसे विमुख होकर निःसत्त्व, निःसृतं कौन होना चाहेगा ? 
इसी आशय से श्री वाल्मोकि की उक्ति दै-“लोके न हि स विद्देत 
जञ न रामबनुकवः।” लोक में ऐसा कोई हुआ ही नहो, जो राम 
का अनुगामी न हो । निज सर्वस्व के बिना किसी को भो कैसो 
वान्ति ? अतएब तरङ्ग की जैसे समुद्रातुगामिता है, ठोक बेसे 
हो प्राणिमात्र को मगवदनुगामिता है। भेद यही है कि झालो 
अपने म्ियवम के जानकर प्रेम करता है, दूसरे उसो के लिए 
ज्यथ होते हुए भी उसे जानते ही नदीं । 

विश्वेश्वरयतीन्द्रस्प, भीगुरोर्चरशाम्जपेः । 

इतिरेपार्पिता, भूवान्यदे हुमनसां सदा॥ 


श्री स्वामो करपात्रोजी के प्रन्थ . 
१... समल्यपसाश्रांज्यसंरकण (संस्कृत ) शा) रू 


२... सडझोसेनमोमांसा (हिन्दी ) 
„` ओभगकत्तत्व- .. ` „~ कपड़े की जिस्ट 
सादी जिले 

“सन्मार्ग? 


बेदादि सन्डा्जानुसार भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, वास 
राजघमं तथा समाज-पर्मों का यथेष्ट विवेचन करते हुए 
निःक्षयस एवं ऐहिक, आमुष्मिक अभ्युद्य का मागं ऋ 
करनेवाला मासिक पत्र। सम्पादक, भी विजयानन्द ज़िपाठो 
तवाषिंक मूल्य दा रुपया । 

उपयु पुस्तकें तथा 'सन्माग के मिलने का स्वान--मूलकन 
चोपड़ा, सन्मारं-का्यालय, १३।२४ सत्ती चनूतरा, बनारस । 

“सद्वन्त” 

सामयिक स्थिति पर प्राचीन दृष्टि से विचार करनेबाला 
सामाहिक पत्र। सम्पादक, भ्री गक्लराहुर मिश्र । वार्षिक सूल्य 
तीन रुपया । प्राप्तव्य स्थान-गङ्गातरङ्ग, नगवा, बतारस । 


